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५, छाइव रो, 
कलकत्ता-१ 


पश्नमो भाग 
भ्तिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशाखन्तु वै स्पृतिः ।” 


सनसुखराय सोर 


कपिला दिदशस्खृत्यात्मकः 
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गुरुमण्डलप्रन्थमालायाः नवमपुष्पकम्‌ 
श्रीमन्महर्षिप्रणीत घर्मशाल्नसंग्रहः 
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श्रीमन्मह्षिघ्रणीत धमंशास्तरसंम्रहग्रन्थः 
कपिला दिदशस्सृत्यात्मकः 


पञ्चमो भागः 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम ; 
सिद्धौघं वटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्ड्रयष्टचतुष्कषष्टिनवकं. वीरावलीपश्चकम्‌ ; ' 
श्रीमन्माळिनिमंत्रराजसहितं वन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ 


५, छाइव रो, 
कलकत्ता । 


वेक्रमाब्दः प्रथम संस्करणम्‌ खे स्ताब्द: 
२०१२ ५००० १६५५ 


मुद्रक एल 
रुलियाराम. गुप्त 
दि बद्भाल ग्रिण्टिङ्ग बक्से 
१, सिनागाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता-९ 
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अयि भो धमेशास्त्रप्रणयिनो विद्यावधूवळभा विह्द्धुरन्धराः 
सहृदयाः । 

समुपस्थाप्यते भवत्पुरस्तादिदं स्म्रति-सन्दभग्रन्थस्य गुरु- 
सण्डळप्रस्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पञ्चमं खण्डं 
कपिलस्सृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्त दशस्मृतीनां संग्रह्मात्मकमू । 
पूवभागचतुष्टयसङ्कलितचतुश्चत्वारिशस््प्ृतिभिः सङ्कलनेन संख्यैषा 
चतुःपश्चाशङ्भवतीति अष्टोत्तरशतस्मृतीनां ततोऽपि समधिक- 
स्पृतिनामसंम्रहप्राप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कळनमिति प्रमोदस्य 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । 


अत्र विषये गवनमेण्टमेन्युस्क्र लाइब्रेरी ट्रिडीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकल सोसाइटी . . तत्त्वावृधान स्थितस्य. 
अझ्यार पुस्तक्रालयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः; 
एशियाटिक सोसाइटी कळकत्तातो वाराणसीस्थसंस्कृत 
महाविद्याळयाधिक्कतसरस्वतीभवनतश्च बहूनामादर्शहस्तलिखित- 
पुस्तकलिपीनां सङ्कळीकरणे तेरतेः पुस्तकाळयाध्यक्षैरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदर्थन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दनं 
सहषमाभारश्व वयं प्रकटीकुमी व्रितरामश्च तेभ्यःपरः सहस्रान्‌ 
धन्यवादान्‌ । 


अस्मत्रमादाळस्याद्िभिः याः सम्भवन्त्यस्त्रुटयो भाग- 
चतुष्यवत्परिलक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृष्टिपथिसमाया- 


(=) 


स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकळनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यर्थ्यन्ते। अत्र ग्रन्थेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्त नित्यने मित्तिककर्मानुष्ठानसम्बरन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः स्वकल्याणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगदुद्धाराय 
शाखप्रचाराय च दुळेभग्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरश्रेष्ठि- 
वयंस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं विधास्यन्तीति । 


श्रीकरुणावरुणालयस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽद्यावधि पष्ठभागे 
सम्मेलनाय द्वे स्मृती लळोगाक्षिमार्कण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयल्लप्तापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्ठा अपि वयं 
नितरामसमर्था इति विशिष्टानामम्रकाशितस्मृतिम्रन्थानां सङ्कळने 
'तत्तद््रन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्रा्येन्ते यदेकोऽपि 
शब्दःसरष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलिष्यति वहूपकारभाजो 
व॒यं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 
पदवी भाज: श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहोदयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिम्रन्थानां प्रथक्‌- 
पृंथगथवा संम्मिलितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकृत्या- 
स्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । . 


ल काळीक्षेत्र द विदुषामनुचराः 
व; त्रम्‌ र | 
= ढक्षमणदुगवास्तव्य ब्रह्मद्त्तत्रिवेदी 
आषाढ़ शुक्रा गुरुपूणिमा 
नवलदुर्गाभिजनौ कजोडीळालमिश्र- 
२०१२ विक्रमान्दः 
: रामनाथदाधीचो 


मोरप्राच्यशोधसंस्थानम--५, छाइव रो । 


॥ श्रीः ॥ 

कन्यकाढु प्रकाश 
ERT | 
सतूचित्‌ आनन्दकन्द व्रजविद्दारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्सृति-सन्दभे के पश्चम भाग को कृपाळ विद्वज्जन' . 
की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्पृतियों के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हु है उन | 
सभी अधिकारी महानुभावों का इम हृदय से धन्यवाद करते 

हुए आभार प्रदर्शन करते है । | 


कपिलस्सृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, | ही 
मद्रास । 


29 


वाधूलस्मृति-- 99 99 १9 
विश्वामित्रस्मति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
एवं गवनेमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास |- - 
लोहितस्मृति-- 99 29 १9 
नारायणस्मृति-- 99 99 99 1 
शाण्डिल्यस्मृति--गवनेमेण्ट ओरियण्टळ मैन्युस्क्रिप्ट ढाइन्रेरी, . 
मद्रास । 
कण्वस्सृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकढ सोसाइटी, 


| र मद्रास | 
एब भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दाल्भ्यस्सृति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 

आज्विरसस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, नर 
थियोसोफिकळ सोसाइटी, अड्यार; मद्रास ।' 

भारद्वाजस्मृ ति:-- एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता । | 


( ख ) 


इसके साथ-साथ हमारे पूर्व चार भागों में ४४ स्मृतियां 
और ये १० स्मृतियाँ इस प्रकार ५४ स्मृतियाँ प्रकाशित हो चुकी 
हैं। महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही, काणे एम. ए. डी. लिट्‌ , एल 
एल, एम. सदस्य, 'कोंसिळ आंव्‌ स्टेट” नई दिल्ली ने अपने मन्थ 
“हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्मृतियों 
का उल्लेख किया है । 


इनके अतिरिक्त बिभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिला उन्हें में अविकल अपने 
सम्मान्य महालुभावों की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मारग प्रशस्त 


हो सके :-- 

अगस्त्य सहिता शान्तनुस्मृति 
आत्रेयधमंशास्न छागल्यस्सृति 
आश्वळायनधमंशास्त्र सप्तषिस्मृति 
इन्द्रद्त्तस्मृति लोमशस्सृति 
उपकश्यपस्सृति _ हिरिण्यकेशीस्मृति 
ऋष्यश्रृज्ञ स्मृति वेखानसस्सृति 
कवसस्मृति पेठीनसिस्मृति 
क्रतुस्म॒ति . सोमस्मृति ` 
गर्गस्सृति नारद्‌ संहिता 
गाग्येस्मृति काश्यपस्मृति 
चन्द्रस्सृति व्याघपादस्मृति 


कौशिकस्थृति वेजवापस्मृति 


Se > SSS ळक oS mn 


( ग) 


पुळहस्सृति वाराही संहिता 
पेङ्ग्यस्मृति वामदेव संहिता 

` प्रह्मादस्सृति शौनकस्मृति 
बन्नु स्मरति वेश्वानर संहिता 
मरीचिस्मृति शुनः पुच्छ संहिता 
विश्वेश्वरस्मृति शाट्यायन संहिता 
विश्वेश्वरीस्मृति शाकलस्मृति 
शाकटायनस्मृति षण्मुखस्मृति 
शाकलस्मृति सनत्कुमार संहिता 
शाट्यायनिस्मृति सांख्यायनस्मृति 
सत्यब्रतस्मृति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्मृति कात्यायन स्मृति 
च्यवनस्मृति कार्ष्णाजिनिस्मृति 
जमद्भ्निस्मृति गाळवस्सृति 
गवेयस्मृति छागलेयस्म्रति 
जतुकणेस्मृति जावालस्मृति 
कापिश्ललस्मृति कणादस्मृति 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलब्ध हुई हैं ५५०० 
'छोकोंबाी, छौगाक्षि और मार्कण्डेय । यदि समस्त घर्म. 


: शास्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 


तो हमारे प्रकाशन कार्य में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट प्रस्तुत 


की जा सकती है। 


स्मृति-सन्दुभे और निरुक्त ग्रन्थों की आलोचनात्मक प्राप्ति 
खीकृति प्रथक-प्रथक्‌ ब सम्मिलित रूप से भाण्डारकर 


(चः) 


ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टीट्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्स' 


ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर ओर थियो- 


सोफिकळ सोसाइटी की अड्यार छायत्र री के बुलेटिन. 


(ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई। इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-१३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 


में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्धं देनिक सन्मार्ग, 


लोकमान्य एवं विश्व वन्धु में विस्तृत आलोचनाय प्रकाशित हुई 


हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूँ। | 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितेषी: 


विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेठ्बृन्द ने अपने 


सद्भावना पूणं आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 


लिये में औपचारिक आभार प्रदर्शन करू इसके पूवे यही 


करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी रुष्ट के. 


कल्याण के लिये वद्ध परिकर हैं । भारतीय संस्कृति के मूलभूत 


सिद्धान्तों का आधार इन घर्मशास्जों में अविकल प्रतिपादित है. 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव. 


त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये ओर सृष्टि की 
नियमावली इन धमंशाश्जों का बार-बार अविकल पारायण कर 


ऐसे-ऐसे रत्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का. 


माग प्रशस्त एवं आळोकित करते रहें । | 
सुप्रसिद्ध धमंशासत्र ममज्ञ हिस्ट्री ऑव धमशा के अप्रतिम 


लेखक खनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग बामन काणे एम, ए, एल, एल, 


iene: ia वळ. ७०८ आळ 


( ङ ) 
एम. सदस्य राज्य सभा (स्टेट कॉसिळ) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के Dr. V. R48॥४87 महोदय ने अपने गवेषणापूण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदर्थ उनके हम आभारी 
हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोड़े एम, ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टळ रिसचं इन्स्टीट्य,ट, पूना के सत्मयत्लों से कई अन्य 
स्वृतियां प्रतििपीकरण के साथ आने की आशा दै। इसके 
साथ मुझे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
काळमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूळ म्रन्थ में आपषप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जेसी दशा में इन मन्थो के अलभ्य होनेपर भी छपाने में 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाम्रार्थी हूं । मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निवन्धों के अतिरिक्त अन्य आर्ष- 
प्रणीत स्तृतिम्रन्थों को जब भी कोई महानुभाव भेजेंगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद 


' सिजवाने को चेष्टा करूगा। आशा है पण्डित महानुभाव 


मेरी अपूर्णंताजन्य भूळों को वाळक समक क्षमा करेंगे | 

` मुझे धमंशाखों के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह 
दे कि क्रूषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिळानेवाळा यह्‌ 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्रं, 
प्राणियों ओर सम्पूण भूमण्डल का कल्याण मार्ग खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वभूतहिते रताः उन महषियों का अनुकरण 
कर सकता हे । 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाळी छोटी-छोटी भूछों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृत्यों से ठीक बनाने 
से है। हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धर्मशाखमन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया | 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावों ने शाख््रमय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया है वे 
धन्य हैं। आशा करता हूं कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे । इस प्रकाशन की विशालता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्यापृत रहने के कारण हमारे कार्यकतु बन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्हें कृपालु पाठक महानुभाव 
शोधन कर लगे यह प्रार्थना है । 


. "कामये दुःखतप्तानाम्प्राणिनामातिनाशनम? 


विद्वन्मण्डली का अनुग्ाह्म :- 
मनसुखराय मोर 
५, छाइव रो, कलकत्ता । 


श्रावणी पूणिमा | 
२०१२ | 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ स्मृतिसन्दभस्थ पञ्चमभागे सङ्कलित- 
स्थतोनां नामनिदेशः 


का ए) 


स्मृतिनामानि पृष्ठाङ्काः 
४५ कपिल्स्मृति: क 2 २५२६ 
४६ वाधूल्स्मृतिः ह ५42 २६२३ 
४७ विश्वामित्रस्सृतिः 2२ ७३६ २६४५ 
४८ लोहितस्मृतिः त ८८ २७०१ 
४६ नारायणस्मृतिः 2१: न २७७० 
५० शाण्डिल्यस्मृतिः ळक ..> २७६३ 
५१ कण्वस्मृतिः 3०८ र २८६० 
५२ दाठभ्यस्सृतिः न ० २६३३ 
५३ आङ्गिरसस्मृतिः नं० २... हा 

(क) » पूर्वोङ्गिसम्‌ ... २६४६ 

(ख) 9 उत्तराङ्गिरसम्‌ न ३०६५४ 
५४ भारद्वाजस्मृति क ३०८५ 


विशेष द्र०--द्वितीया ङ्किरसस्मृते विषयवे शिष्टरयेनप्रथशुपन्यास 
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कपिळस्मृति के प्रधान विषय | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कपिल-शौनक-सम्बादवणनम्‌ २४३६ 


कपिल एवं शोनक में परस्पर वेद्‌ विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्द्कों का प्रकरण भी आया है ( १-२० )। 
वेदिककमेणामभावकंथनम्‌ 
वेदिक कर्मा का अभाव कथन ( २१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां भ्यत्यासेनोचारणेदोषकथनम्‌ २५३४ 
वेद्मन्त्रों के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-५० ) । 
श्राडग्रकरणंवणनस्‌ २ २५३५ 
` श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धो का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) | 


ERI 


अध्याय _ प्रधान विषय पृष्ठा | 


RE 


उपनयनसंस्कारवरणनस्‌ | २५५७. 


उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ ) । 


राह्मणादिवर्णानामेकपङ्क्तौमोजननिणेयवर्णनस्‌ २५५३ | 


ब्राह्मणादिवणों का एक पङ्क्ति में भोजननिर्णय 
वणन ( ३३४-३५० ) । 


विग्रमहर्त्ववणनस्‌ .. . . , _ .-. "२५६१0 


विप्रो के महत्त्व का वर्णन ( ३४१--३४८ ) । 


नान्दीभ्राइग्रकरणवणनम्‌ कर २४६३ | 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता ब अधिकार 
का वर्णन ( ३५६--३७४ ) | | 
दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ 522 “010. 
दत्तकपुत्र का वणेन और उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 


दानप्रकरणबर्णमम्‌ू | २५३९ 


द्शाविधदानों का निरूपण (४२७-४७६ )। दान के 
अधिकारी जनों का वणन ( ४७७-४८७) | . 
दौहित्रप्राधान्यवणनस्‌ २१७३ 
दो हित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) | 


भूमिदानप्रक्रणवर्णगम.  .. . २४७७ | 


भूमिदान प्रकरण (५ ०१-५१८) । 


PI TY लन 


[ ३] 
अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाडू 
वर्जितस्रीणां श्राद्रपाककरणे दोषवर्णनस्‌ २४७६ 
वर्जित खियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
बतलाया है ( ५१६-५४० )। 


विधवाश्लीणां कृत्यवर्णनस्‌ २४८१ 
विधवा खियों के कार्या का वर्णन ( ५४१-५६२ ) | 

सघवाविधवास्रीणां मीमांसा २५८५ 
सधवा एवं विधवा ख्ियों का विवेचन (५६३-६३२) । ` 

विधवात्नोणां प्रकरणम्‌ २४८९ 


अतिरण्डा, महारण्डा और पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६४६ )। | 
पुत्रमहत्ववणनम्‌ | २५६१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण (६५७-३७८)॥ ` - 
ज्येष्ठपुत्रस्य पत्ये योग्यता .. २५९३ 
ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियो से _ 
अधिक योग्यता ( ६७६--६६८ ) । | 
औरसपुत्रपु जयेष्ठत्वनिर्णयः किया 
औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००) । 





[ ४ 1 
>अध्याय प्रधान विषय ` . पृष्ठाडू 
पत्रे कमणि दोहित्रस्यौरसत्वम्‌ _ २५९७ 
वैय कर्म में दौहित्र का पुत्र के अभाव में औरस 
होना ( ७०१--७४४ ) | FHS 
धर्ससेवनलामः २५९४ 
9 | 


घर्मसेवन का छाभ (७४५-- ७६६.) । 
सुतस्य कुलतारकत्वस्‌ | __ २६०१ 
` पुत्र का कुलतारक होना .( ७६७--७८६ )।. . 
नि्ुं्ंपुत्रयोग्यता ०० ४० ४२६०. 


निट पुत्र की योग्यता ( ७६०--८०६ )। 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमेन्यवहरण॑म . २६०५ 
दण्डनीय और न दण्ड देने योग्य जनों का धमं से 
व्यवहार करना (८१०-८३० ) | . 


. दण्डविधानम्‌ ग 
. दुण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७१)। . 
विभ्रमहन्तवणेनम्‌ ताव पर्दो क का रर 


विप्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२--८६३ ).1. . 


नानाविधदानप्रकरणम्‌ i ४० ' "२६१३. 


. - विविध दानों का. वर्णन, ( ४6४--८६८०).) ::. ... 


[oN 


अध्याय प्रधान विषयः पृष्ठाङ्क: 
दुष्कर्मणां ग्रायश्चित्तवर्णनस्‌ 5 २६२१ 


दुष्कमो का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१-६६५ )। 
कपिलस्सृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ ) । 
कपिल्स्सृति की विषय-सूची समाप्त । 





वाधूलस्सृति के प्रधान विषय 


नित्यकमे विधिवर्णनम्‌ २६२३ 


महषियों ने वाधूछ मुनि से ब्राह्मणांदि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकम विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) । ब्राह्ममुहूत्त भें शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ )। ब्राह्ममुहुत्त में 
सोनेवाळा सभी कर्मा में अनाधिकारी रहता है (५ )। 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूर्योदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६)। 
सायंकाळ में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७ )। कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में ओर 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ ओर रात में दक्षिण 
की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे (८ )। सारे अङ्गों 


स्लानविधिवर्णनस्‌ 


[ ६] 


अध्याय प्रधान विषय एाङ्क 


को सिकोड़ कर नाक और मँद्द को वस्न से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सो टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं (१० )। वाद सें 
शोधन कम करे | गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शोच आवश्यक है क्योंकि शोच व 
आचार से हीन की सब क्रिय़ा निष्फळ हैं ( १८-२० ) । 
आचमन प्रकार--ब्राह्मण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पशं हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर ख्लियां 
कण्ठताळु तक स्पर्श करनेवाले जळ से आचमन करे | 
हाथ में कुश लेकर जळ पीवे और आचमन करे । 
( २२-२७) । अपने कटि प्रदेश तक जळ में ख़ान कर 
वहीं भीगे कपड़ों से तपण; आचमन और जप करे यदि 
' सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ में ये क्रियायें करे 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुला 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
लगता है । 


निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये । 
पतित मनुष्य की छाया पड़ने से ख़ान करना चाहिये 
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' अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 


हो। रजस्वला ख्थी को .यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह 
केसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूळ ने बताया कि चतुर्थ 
दिन दूसरी खली उसे स्पशे कर दश या वारह बार 
आसन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूये ग्रहण 
के समय कुआ, चापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं। अपनी 
शौच क्रिया से निव त्त होकर खान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जळ की अञ्जलि से जळ में तपण करे 
जिस तीर्थ से जळ लिया जाय उसीसे जळाञ्जळि देवे 
(४६-५६) । पूवं की ओर सुख करके देवतागण को; 
उत्तराभिमुख होकर क्रृषियाँ को और दक्षिण की ओर 
मुँह करके जळ में पितरों को तर्पण करे । स्नान के लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुळ जळ के लिये छाळायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवषिपितृतपंण किये बिना वस्र को न 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 


चले जाते हैँ। सम्पूर्ण कमो की सिद्धि के ल्यि नदी, 


तालाब, पहाड़ी रनों में प्रतिदिन स्नान करे (५७-६३) । 


[ ८. ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 

दूसरे के. बनाये हुए सरोवर में खान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) खानाथीं को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से लार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये । सूर्योदय के पूछे प्रातःकाछ का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार और कार्यशील बना 
देता है। स्नान के समय पहने वख से शरीर को न 
मळे न पोंछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 
( ६५-६८ )। 





स्नान मूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६७। 


: सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तर्गत ही हें । रविवार 
“को उषा काळ में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फळ और जन्म दिन के नक्षत्र में बेधृत पुण्यकाळ, 
व्यतीपात और संक्रान्ति पर्वा में, अमावस्या को नदी 
सें स्नान कोटि कुलों का उद्धार कर देता है । . प्रातः 
स्नानं करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 


ees a = 


[eT 


अध्याय प्रधान विषय . पृष्ठाङ्क 


पड़ते । स्नान किये बिना भोजन करनेवालछा मळ का 
भोजन करता है ( ६६-७५ ) । 

शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजेन, अघमषेण, देवर्षि 
पितृ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हैं (७६-७७)। जळ के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जळ में तीर्थी गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर सज्जन, अघमर्षण, देवर्षि पितृतपंण का विधान बत- 
छाया गया है ( ७८-८६ )। प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे । वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे। फिर तिलक करे । पर्वत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिळी सिन्धु के तट पर तुलसी के मूल की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ )। 

श्यामतिळक शान्तिकर ढाल वश में करनेवाला) 
पीला लक्ष्मी देनेवाळा और सफेद मोक्षदाता बतढाया 
है ( १०६-११०) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूण के तिलक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूर्ण संसार में 
जो कमहीन ड्विजाति मात्र दं उनको शुद्ध करने के लिये 


सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 


प्रातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री 
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और साय॑ काळ सरस्वती का ध्यान करना चाहिये। 


प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 


` मन्त्र के जपनेबाळे की 'गायंत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री दै । 


प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । | 


गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ है (जेसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ ) । | 

आपोहिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रों में नो ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता दै उससे वाणी, मन ओर 


शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२०) । . 


सार्यकाळं में अध्ये जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भीःहो । वेदोदित नित्यकर्मा का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहना 
चाहिये और १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
में विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 
सूतक और मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कमन 
छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 
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गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ 


उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवाचन, जप, होम, स्वाध्याय; 
खान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊंचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न सें हाथ 
और कन्धे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ वीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धर्वे और ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६. )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर शुरु तथा 
देवता के दर्शन में गले में वल्ल न गावे ( १४० )। दर्भा 
के बिना सन्ध्या, जळ के बिना दान ओर विना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फळ होता है । जप में तुळसी 
काष्ठ की माळा ओर पाक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशास्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार॑ कर । 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-६) । ४ र 





` गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य को सत्री दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो; 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी. अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशमयी धर्मपत्नी, कोई ऋषि काश की बनी पत्नी 
` को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७-४८ )। होम के 
लिये गो.घृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेछ का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरो को 
स्वार्थ में छानेवाले मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाले का गणन (१४३-१४८)। रविवार) शुक्रवार; 
मन्वादि चारों युगों में और मध्याह्न के बाद तुलसी न 
छावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुळसी चयन का निषेध दै 
( १६०) । तीर्थं में मन, वाणी और कमे से केसा भी 
पाप न करे और दान न लेवे क्‍योंकि बह सब दुजर है 
अतः अक्षम्य है । ग्रृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतव्य 
` पालन ऋत या प्रसृत से और सत्य-अनृत से जीविका 
- कंमावे ( १६१-६३ ) । ` 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूळ फळ, अभिहोत्र के लिये काठ, 
तृण और गौओं के लिये घास ये अस्तेय बताये हें । 


किन-किन छोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवें . 
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इसका वर्णन ( १६५-१६८ )। दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख बन्द कर ले (१६६ )। जो लोग निन्द्य कमं 
करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हैं 
आर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४) | जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
है ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धम सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पच्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 
इन्द्रियों को बश में करनेवाले मनुष्य तीन लोको को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 

पतित लोगों से संम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। भैथन में त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुदेशी, दोनों पवे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन; श्रवण व्रत का 
समय ओर जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन. हैं उनमें 
मैथुन ( खरी गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३).। शुभ समय 
में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथे के लिये 
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करता है उन्हें ही यदि धमे के लिये करे तो संसार में 
` कोई दुःखी नहीं रह सकता। ” 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। 
तान्येव यदि धर्मार्थ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ १८६ 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से स्लान 
का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक दै ( १८४-१८८ ) । 
श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
साननेवाळे को भगवद्धक्त बनने का अधिकार नहीं 
' (१८६)। सच्चे अन्धे का छक्षण--जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन ओर अनुशीलन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) । पापी 


| | ` को धर्मशास्त्र अच्छे नहीं लगते ( १६२ )। 


, सच्चा ब्राह्मण वही है जो क्रण करने से ऐसे डरता. है 
जैसे सर्प को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता है जैसे 
लोग मरने से और ख्रियाँ के सम्पर्क से जैसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहता है! ब्राह्मण वह है जो शान्त 


हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा | 


अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निग्रह. कर चुका 
हो। ब्राह्मण का. यह शरीर उपभोग के लिये नहीं 
बल्कि इस शरीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए 
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ङदूथ्वं छोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है . 
(१६३-१६४)। दशा सें सूखे कपड़े पहनकर तिळोदक जळ 
के वाहर दे, गीले वस्रों से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं। ऊदूध्वें पुण्डू का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
बाद ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह में, 
श्राद्वादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ )। | 

पिट श्राद्ध में यजित लोगों को देवता कार्य में बुलाने 
की छूट ( २०५-२०६ ) । पिठ श्राद्ध में वखो के देने का 
माहात्म्य ( २०७) । अळग-अळगा कमानेवाठे पुत्रों द्वारा 
प्रथक-प्रथक्‌ पितृ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 

बहुत खानेवाला, वेद्य, नामधारी साध, गर्भवाळा, . 
(-जिसकी खनी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में न बुळावे ( २११ )। 

. गर्भ करनेवाले द्विज के लिये वर्ज्य कर्म (२११-२१७) | 
खान, सन्ध्या, जप, होम; स्वाध्याय, पिट तर्पण, देव- 
ताराधन ओर वेश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
दै अतः,इच्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कर्तव्य 
है ( २१८-२२४.) । | 

॥ वाधूलस्सृति की विषय-सूची . समाप्त ॥ 





_विश्वामित्रस्पृति के प्रधान विषय 
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१ नित्यनैमित्तिककर्मणां वणनम्‌ २६४५ 


मङ्गलाचरण ( १ ) त्राह्यामुहूर्त, उषःकाल, अरुणोदय 

और प्रातःकाळ के मान का वर्णन (३) । नित्य और 

| नैमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फछ 
| देते हैं (४) ब्राह्ममुहूत में शौच से निवृत्त होकर अरु 
णोद्य के पहले आत्मा के लिये स्नान करे प्रातः जप 
करे और सूर्य को देखकर उपस्थान करे (६) । काळ 
बीतने पर कोई कर्म करने से फळ नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का छोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है । दुंःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आंढस्य से काळ का छोप॑ करंने 
से प्रायश्चित्त बतळाया गया है (८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता है 





( १६)। 
प्रातः स्लान सन्ध्या और जप अवश्य कम है। जेसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 


है वैसे ही नियुक्त कमो को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिळती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 
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अधम सन्ध्या के भेद शुचि या अशुचि हो, नित्यकर्म 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काळ में यां 
तो पूर्वे की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमे 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या खान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काठ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप लगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि शुणवान्‌ ओर अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता--प्रातः शय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भेरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२)। 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तधावन और दतुवन 
के लिये चनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )।. आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार (६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। 
जळख्नान का विधान मन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फल- : 


दायक है। तीनों कालो सें ज्ञान का विशेष विधान (७८) । 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, वळ, शौच, आयु, 


आरोग्य, अढोलुपता, एवं तप की बृद्धि व दुःस्वप्न का 


नाश होता है । तपेण.की विशेषता ( ८७)। चल्न 
धारण में वरो के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का 
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प्रकार, पूरक, कुम्भक ओर रेचक से सम्पूण प्रकार के 
मळदोंषों का नाशा होकर शारीर की शुद्धि होती है और 
अध्यात्मबळ बढ़ता है । तिलक धारण की विधि, पुण्डू 
धारण इसके बिना सब कम निष्फल ( १०४ ) | 


२ आचमनविधिवणनम्‌ २६५७ ` 


मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पोराण, 
स्मातै और आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 
मंनों का वर्णन- मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि. 
और अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० ) । 


२ विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ _ २६५९ 


. गोकर्णः की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी 
अङ्गुछी को छोड़कर अञ्जलि में जलम्रहण कर आचमन - 
का विधान है इसी का फळ है (२१-२३ )। थकने, : 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
मन करे यां दक्षिण कान को तीन वार स्पशं करे | 
भोजन के आदि में और अन्त में नित्य आचमन : 
क्रे। . मानसिक आचमन में भी केशवाय नमः; 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२) | 


[ २७] 
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` २- माजनम््‌ '. २६६० 
“आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर न्यास 


। करे, ऐसा करने से हिजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा में सब सिद्धियां प्राप्त करते हें ( ३३-३६ )। 


न om Ss टा... =-= 


२ पश्चाचमनविधिवर्णनस्‌ २६६१ 
त्रह्मयज्ञ में तीन वार आचमन का विधान दै। 


। श्रौत, स्मार्त, आचमन को किन-किन स्थलों पर करना र 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


| ३ प्राणायामविधिवर्णनम्‌ २६६३ 
:_ पश्वपूजाविधिवर्णनम्‌ | २६६५ 
विलोमगायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ ` २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायामः २६६९ 


' , आण ओर अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
। कहलाता है, इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक कर्म के 
। आरम्भ में मन को एकाग्र करने के लिये अवश्य करे । 
। नो बार उत्तम प्राणायाम, छै बार मध्यम और तीन 
। बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र 
ओर व्याह्ृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 
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(४-४ )। पहले कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक, | 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल 
और ब्रह्मयज्ञ में कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गला को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११ )। रेचक ओर 
पूरक बिना प्रयास के होते हें । कुम्भक में प्रयास करना 
. होता है यह अभ्यास से शक्य है। अनभ्यास से शास्त्र 
विष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बेठे । 
प्राणायाम में चारों अङ्कुळी ओर अंगूठा काम में लेना 
चाहिये। इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 
' विशेष फल मिळता है । 

ळं, हं, य॑, र॑, वं इन वीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
' आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धुप, अग्न्यात्मा 
को दीप और अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर सन्द्‌ दृष्टि के रूप में आँखें चन्द 
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करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ )। प्रांणायाम के 
बिना सब निष्फल है । बिलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६) । इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं (४७) | 

विछोम गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूर्ण मन, 
वाणी ओर कम से किये गये पापों का नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ )। प्राणायाम न करनेवाला अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ४०-४२ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता हैं. उनके 


' साथ भी पूरकः कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 


करने का विकल्प है । चार्वाक, शेव, गाणेश, सौर, वैष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उनं से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाढी हे । भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १०, १५, २० २४, १३, १४ और १६ बार 


. आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्वदेव में १० बार आदि 


में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं । 
जहाँ सङ्कल्प है वहां २ बार और सभी काम्य आदि 
कमो में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम-अनन्त कोटि गुणित 


. फळ देता है ( ५३-७६ )। 


| २२ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क | 


४ माजनम्‌ २६७१ 
शिर से पैर तक “आपो हिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 

फळ । अर्ध मन्त्रं और पूर्ण मन्त्र माजन दो प्रकारका | 

हे ( १-५) । ऋग्यजुः साम वेद की शाखाबालों का | 
मार्जन क्रम) आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे ओर “यस्यक्ष- 

याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। | 

शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञका | 

फळ मिळता है। मार्जन की फलश्रृति(१६-२७) । 





५ सा्ध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवणनम्‌ २६७४ 

सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन | 
अध्य सूये को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवळ एक 
ही । तीन अर्ये में एक देत्यों के श्रा नाश के लिये, 
दूसरा वाहन नाश के लिये ओर तीसरा अझुरों के 
नाश के लिये ओर अन्तिम प्रायश्चित्ताध्ये देकर परथ्बी 
की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है । 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वणेन ( १-२४ ) । 


५ - ग्रायचतता्ध्यविधिवर्णनस्‌ ` २६७७ 
नानामन्त्रविनियोगध्यानवर्णनस्‌ २६७६. 


। 
3 
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अध्याय प्रधान विषय ` पष्ठाडू 
प्रायश्चित्ताध्य की विधि का वर्णन--नाना सन्त्रों के 
` ` विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 
६ द्विविधजपरक्षणस्‌ MVR 
नेमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
| यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, . सरित्कोष्ठ और 
| पवत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फळ 
| देनेवाला है ( १-२ ) | 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
' दिगवन्धन करना ओर गायत्री के न्यास का वर्णन 
। (३४-३०)। 
|) ६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ २६८५ 
दश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे (३१-३२ )। ` 
अनुलोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे। _ 


| ६ -सुद्राविधिगणनम्‌ ` ___ २६८७ 
| . आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
| वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
» ७ उपस्थानविधिवर्णनम्‌ २६६० 
ट | ` सन्ध्याकाढ में सूर्योपस्थान का महत्व ( १-२० )। 





[ २४ | 


अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क | 


८ देवयज्ञादिविधानवणनम््‌ २६९२ | 
वेश्वदेवकालनिर्णयवर्णनम्‌ ` २६६ | 
पश्चसनापनुत्त्यथ वेश्देवपणनमस २६१७. 
बेश्वदेवभाहात्म्यवणनप्र २६९९ | 


वैश्वदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, वण ओर 


' कडवे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२ )। नाना प्रकार 


की बढि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हैं। दिंजों के लिये पाँच ही क्रम से 


'बढि का विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत; 


_ तीसरे पिठमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 


वैश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६) । वेश्रदेव सन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पश्चशूनाजनित पापों को जैसे,. चूल्हा, चक्की, जळ 


भरने का स्थान, झाडू आदि के दोषों को दूर करने के 


लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है: (२५-३६ )। 
वेश्वदेव को करने से सकळ दोषों का निवारण होता 


` है। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 


। 


| 
| 
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[ २५ | 
गया है। वश्वदेव के काल का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 


वणन (४०-८३ )। 
॥ विश्वामित्रस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 





ठोहितस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय . प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
विवाहाग्नौ स्मातकमविधानवणनम्‌ . २७०१ 
विवाहाप्नमि में स्मात कर्माका वर्णन । जिस खनी के 
साथ सर्वप्रथम गाहंस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वह धमेपत्नी 
है । उसके विवाह के समय की अग्नि का ही सभी कायो 
में उपयोग इष्ट है ( ९-११ )। अन्य भार्याओं की अग्नि 
गोण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळें तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 
सभी स्मातं कम, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नेमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपल्नी की अग्नि में ही 
हो । ( २०-२६ ) | 
अनेकाग्निसंसगः a २७०४ 
` पूसस्णं अझियों का एकत्र संसग का विधिपूर्वक 


। [ रद. 

अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
i विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
सें यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फळ | 
होता है (३१-३६) ।. इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है ( ३७ )। 
यदि धर्मपत्नी कहीं बाहर चढी जाय तो वह अभि 
लौकिक हो जाती है । अतः प्रातः सायंकाळ के नित्य 
हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये । 


ज्येष्ठा दिपल्लीनांतत्सुतानांजष्ठ्यका निष्ठयविचारः . २७०५ 


सभी कायो में धर्मपल्ली की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
'ही दूसरी पत्नियां अबस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न 
हों (४३-४५) । इसी प्रकार धर्मपल्ली से उत्पन्न पुत्र ही 
कमांदि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, | 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२ ) । | 
अपुत्राया दत्तकविधानवर्णनम्‌ २७०७ | 
दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
( ५५-५६ )। जिसका पुत्र दत्तक छिया जाय उसे समाज 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाडू 


के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 
बुळाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये। जो पुत्र समाज के गोत्र कुछ में से दत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है और 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सर्वथा देवपेत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है। उस पुत्र का ओरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता हे ( ६०-७१ )। 


यदि दृत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुर्थ भाग का स्वामी होने 
का अधिकार रखता हे (७२-७४ )। जब आदि 
धर्मपल्ली के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा बही ज्येष्ठ का अधिकारी होगा और 
अवशिष्ट खियाँ की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८५ ) । 


आत्मज सन्तान की ही ओरसता कही गई है (८६- 
८७) । यदि कोई धर्मपत्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छां से दत्तक पुत्र लिया ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दृत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और. औरस 
पुत्र उपस्थित हो तो औरस पुत्र को ही पिता-माता 
के औध्वेदेहिक कम करने का अधिकार है ( ८६-६८ )। 


कसा ये ~. क 





[ २८ ] 


ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूर्ण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्य; नेमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
में उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृद्याप्नि 


७५ )७ हें ९ 
. के कार्य धर्मपत्नी के अधीन है । अतः वह कार्यविशेष 


उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहङ्घन. न करे 
अन्यथा गृह्य अग्नि छोकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०४-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को. भी यदि मोह से पार कर ढिया तो 


फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 


( ११०-११४ )। 

यदि ज्येष्ठ पल्ली कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अभि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 


(११५-१२६) । पूर्वं पत्नी के न रहने से गृह्याम्नि की 


स्थापना के लिये जव दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित खी के घट में अग्नि की 


स्थापना की जाय ( १३०-१३५ )। अभ्नि उसी समय . 


भ्रष्ट हो जाती है, जब पल्ली चरित्र से दूषित हो 
( १३६-१४० ) । 


_ अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडू 
धर्मपत्न्याः गरह्याभिकृत्ये. प्राबल्यम्‌ २७१० 


1 
j 
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अध्याय _ प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


यदि ह्वितीयाभि से वेद प्रतिपादित कमे किये जाय 
तो ये फळदायक नहीं होते (.१४१-१५२) । अतः पूवे 
पल्लो की गृह्याम्नि को दूसरे विवाह के वतन में स्थापित 
कर धमपतल्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५६ ) । 
यदि किसी दुश्वरित्र माता के दूषित होने से पूव पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वैदिक कार्या के करने का 
अधिकार रखती दै, परन्तु दुश्वरित्र होने के बाद्वाळी 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) । 
कलियुग में पाँच कमा का निषेघ-- 
अश्वाळम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एवं विधवा का गर्भ 
` धारण ( १५८-१६६ ) । | 
द्वादशविधपुत्राः ` २७१७ 
क्षेत्रज, गृढ्ज, व्यभिचार, बन्धु, अवन्धु ओर 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र लेने ओर देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ ) । 
पुत्रसंग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० ) | 


| [ ३० ] 
, अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दौहित्रे सति पुत्रप्रतिग्रहामावः २७२२ 
दौ हित्र होने पर पुत्रप्रतिम्रह नहीं करना, वयोंकि दो हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री दै और पुत्र नहीं है तो दो हित्र 
AS 55 ही पुत्र के समान सभी कायो को करने ब कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) | जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० ) । 
परधनापहारकाणां दण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
` स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
लने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 
जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग 
द उन्हें रक्षापूर्वक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


पुत्रत्वस्याधिका रितावणनम्‌ २७२४ 


दो हित्र को पुत्रमहण की योग्यता ( २४२ )। अपने 
इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा 





| 
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[ ३१ ] 


अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 


से अपुत्रा. विधवा स्त्री दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 
निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा 


सकता है (२४६) । यदि कोई-सा भी छूला, लङ्गडा, 


गूंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना बरावर है ( २४७) । यदि ऐसे 
विकळाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 


- छोप हो जाता है (२४८-२५२)। यदि समाज के 


सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एबं परिवार के भाई-बन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है 
( २५३-२५७ ) । 

. अपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्र न उत्पन्न हो तब तक 


प्रामाणिक हे बाद में यदि दोहित्रं पेदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक है । 


मनु ने दोहित्रों में बड़े छोटे में किसी एक को लेने का 
विधान बताया है ( २५८-२६३ )। हां, ३ या ५५ ६ 
पुत्रों में सब से ज्येष्ठ ओर सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मोजली विवाह 
विधि के बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं ( २६७ )। ऐसा दत्तक 





[ ३२ | 
' अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाक 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७० )। कई 
स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ )। 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि विना खीवाले के हो ओर विधवा खञ्ली 
उसे दत्तक छे उसका निषेध ( २७४-२८५ )। 
विधवास्वीकुतपुत्रदण्डम्‌॒ २७२८ 
जो कोई सुता ओर दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ले उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) |. 
दो हित्रम्रशंसा | २७२९ 
दो हित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) । 
दो हित्रत्रेविष्यम्‌-- ` 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दो हित्र और 
तीसरा निर्दोष 
विवाह में कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 


सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दौहित्र हैं 
तीसरा निर्दोष तातगोत्री है । 
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[ ३३ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


दौहित्र की श्राद्धादि कम में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 

प्रत्याव्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 

प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है; 
अतः जळ, तण्डुल, उड्द, मूंगा, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पात्र ओर ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की चस्तुएं हैं, एक का ळोप भी वाञ्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काळ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 


श्राद्धद्रन्याभावेनुकल्प! ` २७३५ 

घृत के दुळेभ होने से तेल उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिळे तो पिष्ट के जळ से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे; 
किसी भी रूप में फळ, पत्र और सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय। | 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायें जल से 
ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जल 
में विसजित करे अविशिष्ट को काम में लें फिर दूसरे 
दिन तपण करे । 


[ ३४ ] क्‍ 
अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 
आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
भेंन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
0 कमाई से छाया गया ही विहित है; .सद्दव्य के द्वारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
| खरी द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये। भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध ओर द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य है 
५ ३६४-४०६ )। 
श्राद्ध पाककर्तार २७३६ 
धमपल्लो, कुछपत्नी जो वंश में विवाहित हो, पुत्रचती | 
हो, मातायें सम्बन्धियों की खियां, भूआ, बहिन, भार्या, 
सासु, मामी, भाई की खियाँ, गुरुपत्नियां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा है ( ४०७-४२० ) | | 
रण्डापाक ओर वन्ध्यापाक गर्हित बतलाया है (४२१ )। 
हां कुछ की कोई ऐसी स्त्रियां करनेबाली न हो तो उप- 
युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ )। ; 


सृतकायं कतेरनुकल्पनिषेधः ' २७४१ 


स्वयं के लिये ही मृतकायं के औद्ध्वदेडिक कार्य का 
विधान वर्णित हे ( ४२७-४३० ) | 





दालक SSSR "` टो 





फिका जव न जक 2 “>>> == PT “> 


[ ३५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
कर्चावृतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्गत ( अनधिकार ) कमे अकृत कर्म के समान है 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विघवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है 
अतः पतिगृह या पिठृगृह में ही रहना आवश्यक दै 
( ४४५-४७२ ) । | 
रण्डाया अस्वातन्त्रयम्‌ २७४६ 
. रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२) । कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः ख्रीणांमस्वातन्त्र्यवर्णनम्‌ २७४६ 
विवाह के वाद ख्ियों की अखतन्त्रता का वर्णन 
( ४६६-५०८५) । शा्तदृ्टि से धर्मणाछन का महत्त्व 
( ५०६-५२६ ) । पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 
वर्णन ( ५२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का वर्णन 
( (७७-६०८ )। 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणनम्‌ २७५९ 
उत्तम॒द॒ण्ड़व्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 


[ ३६ ] 


सुवासिनीनां शिरःख्राननिपधः २७६१ | 
` हरिद्राख्ानविधिः | » 


सुवासिनी ख्लियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, 
चण्डालस्पशं एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कायौ | 
में शीषस्नान कहा है-तथा हरिद्रा के चूर्णे को जळ में | 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ ) । 
पतित्रताधमाः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म ( ६५३-६७० ) । 
दुराचाररतां रण्डां इष्ट्वा ग्रायशचित्तवर्णनस्‌ २७६५ 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्तका | 
विधान कहा हे ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकमसु दण्डविधानपूर्णनम्‌ २७६७. 
नानादण्ड्य कमो में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७० ®)! 4 
नयप्रापराज्ये सवें सुखित्ववर्णनम्‌ २७६८ | 


नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
( ७१०-७२१ ) | | 
|| ठोहितिस्प्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


ate 
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नारायणस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पष्ठाळू 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वांसा का सम्वाद ( १--६ )। 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक ओर उपपातकों का वर्णन ( ७--१५ ) | 
प्रतिग्रहपापग्रायश्चित्तवणनस्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । . 


२ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां ग्रायञ्चित्तवर्णनम्‌ २७७४ 
बुद्धिक्रत और अभ्यासक्त पापों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। iE 
३ ` नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ २७७४ 
'नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 


४ ग्रायक्चित्तवर्णनम्‌ २७७७ 


प्रायश्चित्तों का वणेन ( १-११ )। 


५ ` दुषपरतिग्रहा दिग्रायर्चित्तवर्णनम्‌ २७७९ 
. पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६)। . 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कलशस्थापन का 
बिधान ( ३०-५६ )। 


॥ ३८ ] 


अध्याय प्रधान विषय  पृष्ठाङ्क | 

६ सहस्कलशाभिषकः २७८४ 
सहस्र कळशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७) | 

७ कलौ नौयात्राद्यए्कमंणां निपेधः २७८४ 


कलियुग में विधवा का पुनः उद्ठाह, नाव से यात्रा, 
मधपर्क में पशु कां वध, शूद्रान्नमोजिता, सब वणां में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, | 
भृग्वक्‍िपतन वर्जित है ( १-५ )। वेन के पास ऋषियों ` | 
का अनुरोधपू्ण आवेदन ( ६-३३) । 
८ अष्टनिपिद्धकर्मणां प्रायञ्चित्तवर्णनम्‌ २७८६ | 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मा के करने से. 
सहस्र कलशस्नान, पश्चवारुण होम) गायत्री पुरश्चरण, | 
महादान ओर सहस्र ब्राहमण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतळाये हैं ( १-१४ ) । | 
& धनहीनाय प्रायश्चित्तणनम्‌ २७६१ 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान-वह शिखा 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीथ में, या तालाब में, आकण्ठ 
जळ में मग्न हो अघमषण जाप करे ( १-१३ )। 
॥ श्री नारायणस्मृति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त॥ | 


EE sis 


शाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय | पृष्ठाङ्क 


१ आचाखणनस्‌ २७४९३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१२ )। 
द्विविधादेहशुद्भिवणनम्‌ २७६५ 
दो प्रकार की द्वेह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद; झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध 
प्रख्य, असह्य एवं मम वचन, आक्षेप वचन, असत्‌. 
शास्त्र एवं दुष्टो के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गणो को त्याग 
कर स्वाध्याय; जप में रत, मोक्ष एवं धमे के कार्य में 
निरन्तर ळगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
वचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी झुद्धियों का 
बणेन। शिर, कण्ठ आँख ओर नासिका के मल को 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि वतळाई है (१८-३६) । 
ज्ञानकमंभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ २७६.७. 
धमकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। घर्म 
एवं अधमे सुख व दुःख के कारण हें । यही सना- 
तन धमे शास्त्र हे अन्य सव .श्रामक हैं तथा तामस व 
राजस हें; यही सात्त्विक है । वेद्‌, पुराण एवं उपनिषदों 


1४०४४] 
अध्याय धान विषय पाङ 
इदं हेयमिदं हेयसुपादेयमिदं परम्‌” यही वतलाया 
हे । साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कृषण की आराधना | 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पशु आदि का विस्तार | 
उन्ही से है। 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सरवंकारणमव्ययम्‌। . | 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कायकारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीस्‌पाः। | 
सबमेतज्जगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ | 
ज्ञान एवं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सवो- 
त्तम है । वही ज्ञान है, वही सत्कम है एवं वही सच्छास् | 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-५६ ) । 
सात्तिकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ . २७६९ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूण संसार देव, असुर ओर मनुष्य इसी के विकार 
हैं। इस प्रकार सात्त्विक राजस और तामस गुणों का | 
संक्षेप से वणन ( ६०-७० ) । 
देश शुद्धि का वणन-जहां म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्सिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो बह स्थान शुद्ध है (७१-८२) ) 
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पूजनविधिवर्णनम्‌ 
भगवत्पूजन रि २८०१ 
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सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये | प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे ओर दोनों में ही असमर्थ हो 
तो नाससंकीतेन करना चाहिये ( ८३-६४ )। उपवास, 
दान, भगवद्धक्तों के सेवन, संकीर्तन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है (६६-१०१ )। 


पराविद्याग्राप्त्यथमधिकारियुरुशिष्यवर्णनस २८०३ 


विद्या की प्राप्ति के लिये आचार्य का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२) | 

मन; वाणी ओर कम से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्ठिग्नता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
विचार, इच्छा व कर्मा को न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 


रत, क्रूर, वेदशास्रों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे ` 


इससे भक्ति में विज्ञ होता है ( ११३-१२२) | 


प्रातःकृत्यवणनम्‌ - २८०५ 


ऋषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रश्न और महर्षि 


` शाण्डिल्य द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 


से प्रातः काल के कर्तव्यों का वर्णन । शय्या को छोड़ने 


>] 
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के वाद सर्व प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्घीत्तेन करते हुए वल्ल और दण्डादि कमण्डलु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के बाहर जावे । पेशाब, मैथुन, स्नान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १५६ )। मढमूल करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। | 

मळ-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष ओर स्नी को न देखे। अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा ओर लिङ्गको जल से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे। स्नान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
` ताळाव, कूप ओर झरने का जळ विशेष प्रयोजनीय है 
( १५-२०)। जल को अङ्घोंसे अधिक न पीटे न 
. जल में छुछा किया जाय ओर देह का मळ भी जळ में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
स्थान को धोवे ओर कपड़े बदले (२१-२८ )। ख्नान 
प्रकरण के साथ नित्य क्ृत्यों का वर्णन (२८-६१ )। 
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' ३ उपादानविधिवणेनम्‌ २८१३ 
द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन) भक्ति का छाभ जो श्रद्धालु एवं अपवग के सुख 
को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता है ( १-४६ )। 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियो का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के समपण करने का वर्णन (५०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
( ६१-१०८)। निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० ) । 
ग्राह्म ओर निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५) । . 
भोजन बनाने में कुशळ सती स्त्री एवं निषिद्ध ख्रियो के 
लक्षण ( १३६-१४० ) 1 | 
स्त्री के साथ सद्‌व्यवहार का वणन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवत््रीत्य्थ उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता है ( १५८-१६३ ) । 
४ इज्याचारव्णनस्‌ २८२९ 
एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक 
. नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थों के कर्मा का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छास्रों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास को प्रशंसा 
( १-२४२ )। 

५ ` रात्रावन्त्ययासे योगकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 

भगवत्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कमो को 
भगवद्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफळ 
होता है । शास्त्र की प्रशंसा ( १-८१ ) । 
॥ शाण्डल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


का के. उह २ । घ फ ए पि ळक 


कण्वस्पृति के प्रधान विषय 


१ 


घससारचणनम्‌ २८६० | 
धमकत्तव्यव्णनम्‌ २८६१ | 
नित्यनेमित्तिककमणां फलनिर्णयः २८६३ 
नित्यक्रृत्यवर्णनम्‌ २८६५ 
प्रातःस्मरणे कात्यानां वणनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणच शब्दकृते प्रायश्चिचवर्णनम्‌ २८६९ 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धमां के विषय में पूछा ( १-५ )। 
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कण्व द्वारा धमंसार का निरूपण 

धर्मेकत्तेव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की वुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण और उसका फल सब 
कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का दै, उसका जीवन सफल 
है (६-१० )। परसेश्वरप्रीत्यथ किया हुआ कर्म ही 
सफल है । सत्सझ्लुल्प एवं उसका फल (११-६१)। नित्य- 
नेमित्तिक कर्मा का फल निर्णय ( ४-४० )। नित्यक्ृत्य .. 
का वर्णन ( (१-७४ )। प्रातःकाळ में स्मरण करने योग्य 
कीत्ये महानुभावों का वर्णन ( ७४-८० ) | 

प्रातः शोचस्जानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शव्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७) | भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्स्ग 
में गण्डूष के वाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थों का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ ) | 
शुभकमो में सत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकर्मों' में उछ्ट-फेर करने से फळ नहीं होता है 
( १४१-१५० )। 

ख़ान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अर्घ्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपितृतर्पण, ख्जानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८) । कण्ठ्नान, 


[ ४६ | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


कटिस्लान, पाद्रान, कापिल स्नान; प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधान; जैसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० ) । 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६१-१६७ )। सन्ध्याऔं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ )। 
` सन्ध्या ही सब का मूल दे ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्य है ( २२३-२२८ )। 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फल 
कब नहीं मिळता ( २४२-२५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वेदिक कमो' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। 
ब्रह्मापंण बुद्धि से ही सब कर्मो' का अनुष्ठान इष्ट है 
(३०१३२५)। | 

एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ ) । 
गार्हपत्य अप्नि की स्थापना और उसके उपयोग का 
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वर्णन ( ३४०-३४६) । नित्य होम एवं अग्नि के उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३५० ) । 

पथ्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
( ३६१-३७१) | पञ्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
३८३ )। त्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६५-४१४ )। अझ्निहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सोत्रामणि और पिठतृयज्ञों का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) । 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की. अवनति 
होती है ( ४२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
माग ही श्रेयस्कर है ( ४३४-४३७) । चार पितृ कर्मों 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३) । विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । | 

वेदिक कर्मा' की तुलना में अन्य कायो का गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता (४६६-४७७ ) । 
नित्यनेसित्तिक कर्मा' में विष्णु का आराधन वर्णन 
(४७८ ४८१ )। दोर्न्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८.) । अभिष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ ) । इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
_वायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । 
ब्रह्मचारी के नित्यकृत्यों का वर्णन ( ४६८-५०२ | 
जातकर्म, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ )। 
ब्रह्मचारी वेद्ब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धर्म में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खनी से विवाह ओर उसके साथ वेदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अभिहोत्र का विधान (४४०-४४४)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ )। ओपासन कृत्यो 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कतव्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 
प्रातःकाळ से सायंकाळ तक के कतंव्यो का निर्देश 
( ५६३-५७३ ) । गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 


ध्यान संदेव करे । गृहस्थ को आनेवाठे सभी सम्मान्य . 


गुरुजन अतिथि खं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
( ५७४-५६० )। उपयुक्त पाको का विधान और उनके 


करनेवाले स्री पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ )। पंक्ति 
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बज्य भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०५ ) । गृहस्थ के 
लिये पठनीय एबं करणीय विधान ( ६०६-६१३ )। 
कन्दमूल फळ जो भक्ष्य हे उनका विधान (६१४-६१६) | 

यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फळ वर्णन ( ६२०- 

६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह, की विशेषता। सुपात्र में कन्यादान पुत्र से. 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० )। गोत्रपरि- 
वर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ).। वंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३) | 

| दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७५९) । श्राद्धकृत्य में 

| निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६)। 

एक काल में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पा- ` 

| दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्रामण का माहात्म्य 

| ( ७८६-७६२)। कण्वस्मृति का फळ वर्णन। | 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त॥ ` 


1 


__ दाल्म्यस्मृति के प्रधान विषय | 


अध्याय प्रधान विषय एष्ठाडू 
दादम्यम्प्ति क्रपीणां धर्मविषयक: ग्रश्नः २९३३ 
` षोडशश्राद्धवणनस्‌ २६३१ 


दांलभ्य से ऋषियों का धर्माधम विवेक, सृतशुद्धि 
मासशुद्धि, भ्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इ्टापूत को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरो के तपंण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धों का वर्णन (२०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मा का परिगणन ( ४२-५४)। | 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का | 
त्याग ( ५५-५६ )। श्राद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। | | 
' श्नहतकानां श्राद्वदिनवर्णनम्‌ २६४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का _ 
विधान। श्न हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
भृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय ( ७१-८० ) । 
आम श्राद्ध के करने का विधान (८१ )। पहले 
माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
९ ८२-८५ )। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
| 
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से स्नान. और भोजन करने से कुच्छसान्तपन का 
विधान । जो' चाण्डाली में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य कां विधान । 
सकाम चाण्डाली गमन करनेवाले को चान्द्रायण और _ 
दो तप्तकुच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोधः, बन्धन, अतिवाह ओर अतिदोह्‌ 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८) । वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-१९१० ) | 

गोदोहन का नियम--दो महिने बछडे को पिलावे व 
दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


डौमासो पाययेइत्सं हो. मासो डोस्तनो दुहेत्‌ । 
. द्वौमासौ चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका 
वर्णन (१९२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त. न करने 
का पाप लगता है (११४) । आशोच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 
हैं ( १२२-१२३ )। . सूतंक ओर मृतक, के : आशोच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । ८४ डेन । 


[ ५२ ] 
अध्याय प्रधान विषय . ` पृष्ठाडू 
आशौचनिर्णयवर्णनस्‌ | | 

| २६४ 
बाळ, शिज्षु एवं कुमार की परिभाषा ( १३० ) | | 
विवाह, चौळ और उपनयन में यदि माता रजस्वला | 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गळ काय करे (१३१-१३२)। | 
कोई कार्य प्रारम्भ हों और सूतक का आशोच हो जावे तो .. 
उस कार्य के सम्पादून का विधान ( १३४ )। श्राद्धकम | 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवें तो सूतक का । 
आशोच नहीं लगता व उस काये के सम्पादन का विधान | 


(१३५) । | 
देशान्तरपरिभाषावर्णनस्‌ | ` २३४ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो | 
दूसरे के घर से जळ लाकर आचमन करा देने से शुद्धि | 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड | 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गई है (१३८)। | 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन | 
अथवा .३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या | 
बोली का अन्तर या पर्वत का व्यवधान तथा महानदी | 
बीच में पड़ जाती हो तो देशान्तर कहा जाता है | 
' ( १३६-१४० )। (25 
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| शुद्भाशुद्धिवर्णनम्‌ २३४७ 
आशौच का विशेष रूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशौच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निर्णय । 
रजस्वळा के मरने पर तीन रात के बाद शवधमे का काये 
सम्पादन किया जाय | शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पृष्टास्पृष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के वृक्षों सें सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूप 
(सूप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एवं वख 
। गिरे हुए घड़ेका जळ और कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूर्वेक्ृत 
पुण्य का नाश होता है (१६५) । जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दालभ्यस्मृति 
के सुनाने का फळ ( १६७ )। 


os, 
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| ॥ दाल्भ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


~ 
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अध्याय प्रधान विषय पृषठा 
पूर्वाङ्गिरसस्‌ | 
आङ्गिरसम्प्रति ऋषीणास्म्रश्नः-- २९४ 


आक्केरस से क्रृषियों का प्रश्न ( १) । धर्म का स्वरूप ' 
वर्णन ( २-४ )। वेदिक कर्मा को पुराणोक्त अन्‍त्रों से | 
न करे ( ५-६) । मन्त्र के अभाव में व्याहृतियों को | 
काम सें लिया जाय । व्याह्ृतियों का महत्व वर्णन 
( ७५-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १४-२१ )। | 


श्राद्धापाकानन्तरमाशौचे निर्णय २३१ 

श्राद्वपाक के बाद यदि आशोच हो जाय तो विधान। 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह बाधक नहीं ' 
हो संकता (२२-२४) । पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२५) । पाकारम्भ से पूर्वं भी यदि कोई मत्यु हो तो | 
वह न करे (२६-२८ )। दर्श पूर्णमास इष्टि पझुबन्ध : 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ ) | सहादीक्षा में श्राद्ध 
( ३४-३६) । खवदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षा- 
बृद्धि में. श्राद्ध ( ३०-४० )। दीक्षा के बीच में मृत्यु | 
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होने से नहीं होता (४१-४३)। वैदिक कमं का 
प्राबल्य (४४ )। सूतिकाशोच एवं मृतकाशोच में 
वैदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ ) । 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस प्राम 
को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-४४ )। 


शिखानिणर्यचणनस्‌ - २९५४ 


शत्र के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गो के पुच्छ के 
समान वाळ रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 


कही गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद में भी वही वात 


है ( ८८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान ` 
है ( ५८-६०) । ३० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के बालों को शिखा के समान मान ले 
( ६९-६३ )। पांच वार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ )। सूतकादि से 
श्राद्ध में विन्न होने से खी संभोग होने पर गभ रहे तो 
ब्रह्महत्या ब्रत का विधान (६६-६६. )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )। : ळाजहोम से पूव यदि 
वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस . मन्त्र से सो 
कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ )1 ` लाजहोम के बाद होने परः स्नान कंरा- 
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कर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि करे और शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ )। 
ओपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं शुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे (८६-६३)। | 
` श्वाशोच में नित्यनेमित्तिक कमा का वर्जन (६४-६५ )। । 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित हें ( ६५- | 
६७) । अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रूरता कलि | 
में भी वर्जित है। अति अक्रम और अतिशास्त्र भी | 
बजित है ( ६८-१०३ ) | | | | 
जीवस्पिठक पिण्ड पिठ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७) 
पिता यदि सन्यास छे ले तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ ) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२०) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१- १२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
. सपल्लीक कृतक्रिय भी पुत्र सव्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे ( १३०- १३२ )। | | 
` अनाथग्रतसंस्कारेऽस्वमेधफलव्णनम्‌ २९६३ | 
कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४)। | 


[ ५७ | 
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अन्य से करने पर, वाङमात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता है (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्रों के 
संस्कार में आशोच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५१) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
वेदमहिमा ( १५७-१५६. )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ )। 
स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
काया में स्नान ही मूळ कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७९ ) । वमन 
भे स्नान ( १७२) | वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बढ्छ ले ( १७३-१७४ )। शाकमूलादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) | 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अर्धोदेय, महोदय एव योग 
का विधान ( १८०-१८३ ) | स्त्री के पत्यन्य के साथ 


'चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८५-१६१ ) । 
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स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चितच्चचणनम्‌ २९६१ 





जातिभेद से निष्कृति ( १६२ )। स्त्रीके पुनविवाह्‌ | 


में दोप जेसे-- 
पुनविवाहिता मूढेः पितृभ्रावमुखेः खळ: । 
यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युवै निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनरविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी | 
तत्पतिः पितृभिः साधं कालसूत्रगगो भवेत । 
दाता चाङ्गारशयननामक प्रतिपद्यते ॥१६७॥ 
यदि मूखे एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
स्री विवाहित की जाय तो वे सव नरकगासी होते हैं 
ओर वह स्त्री महारौरब नरक में जाती है, ब उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता हे एवं देनेवाढा अङ्गारशयन नामवाले 
नरक में जाता हे । पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ ) | 
भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) | पुत्र होनेपर 
न्त का विधान ( २०८-२ ११)। एक, दो, तीन ओर 
चार- पाँच बार विवांहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 


२१७ )। उससे तो वेश्या की विशेषता (२१८-२२४.) । ` 


प्रविष्ट परपति के काय द्वारा, संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 





= >>>... 4 PT ळक न 


[4६] 
अध्याय प्रधान. विषय ' पृष्ठा 
( २२५-२२७) । अग्राह्य और प्राह्ममूति का वर्णन 
( २२८-२२६ )। अग्राह्यमूर्ति का .निवेद्य (२३०-२३८) । 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ )। निवेदन- 
विधि ( २४० )। अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्राबुष्णोद्‌कखानवणेनम्‌ २६७५ 
निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि में गम 
जळ से ख़ान (४४६-२५० )। अभ्यङ्ग का विधान 
(२५९१-२५३ ) । माध्याह्निक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यञ्जन स्नान 
( २५८-२६२ ) । सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान (२६३-२६६ ) । क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्कल्प ( २६८-२७१) । पित्‌ श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान .( २७२ )। 
शून्यतिथि में करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) । पिठ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। साता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७६ ) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण में भोजन 
.निषेध वृद्ध बाळ, ओर आतुरों.को छोड़कर (२८२-२६१)। 
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` अत्यन्त आतुरों को भी छूट (२६२-२६७ ) । ग्रस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी ब निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। 
| मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च ` RS 
is ` आमिहोत्र वर्णन (३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने ओर छेने का विधान ( ३०३- 
३१३) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) । पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
| मुख देखना धर्म है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५ )। सगोत्रो में न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को ले अथवा सवर्ण में 
ले ( ३३६-३३७.) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
२३४२ )। विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४ )। अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( २४६-३४६ )। गोत्र और क्षूषियों का विचार (३४७- 
३४१ )। दत्तजादि वीक पूव गोत्र ( ३५२-३५८ ) । 
आठ २९८७ 
भाता के पुत्र को छेने में विवाह और होमादि की 
क्रिया नहीं केवळ वाणीम़ात्र से ही . पुत्र संज्ञा कही दै 
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. (३४६ )। श्राता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ )। 
'किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप लगता 
है ( ३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७६) । भाई के पुत्र को 
छेने पर दिये हुए का समांशा औरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० )। 
` दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्रित्त (३८१- 
३८२ )। भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
` उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपल्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
` तो चह माता दूसरी सपल्ली माता (३६०-३६१) | अन्य 
मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६५)। सपल्ली का 
` पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपन्नी माता का तर्पण 
( ३६६-३६८ ) । | 
औपासनाग्नौ आद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ २९९१ 
सपल्ली माता का ओपासन अग्निमें श्राद्ध (३६६) । पन्नी 
की. अग्नि (४००-४०१) । भाई के पुत्र के महण की .विधि 
( ४०२-४११ )। विभाग में भाई बराबर है ( ४१२- 
४१३) कामज. पुत्रों का व्र्णनः ( ४१४-४३३ )। दत्तादि 
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अध्याय | | 
जन विशेष (४३४-४४५) । ` पत्नी की वशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ( ४५० ) | 
भोगिनी (४५१) । .भर्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व (४६४-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कठ्‌ त्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्वादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ (४७५-४८१ )। गोरी दान 
वृषोत्सर्ग ब पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८५) | ग्रहणं 
श्राद्ध का लक्षण - (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
बिशेष है ( ४६६-५०३ ) । अछक श्राद्ध (५०४-५०८) । 


श्राद्धाहदिन्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० ) | 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का. फल 
( ५७२-५८५ )। उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) । 
उर्वारु को छोड्ने में दोष ( ६०४-६० ५ )। छियानवे 
` श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। . १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दश श्राद्ध, दर्श और आब्दिक समान. हैं 
सन्वादि श्राद्ध, . संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास 
९ ६२०-६४८ )॥. अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६ ९४ )। 


- वर संक्ान्छि अवि आड. १४५-३५७.) महाल्यु 


| 


er ०.० ०००००७७... 
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अध्याय प्रधान विषय ' पुष्ठाङ्क, 


( ६५७-६५६ )। - श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कमो में प्रदक्षिणा न करे | शून्य छढाट रहे गृहालङ्कार 
सी न करे ( ६६५-६६७ )। मातृवर्ग में प्रदक्षिणादि 
व अटङ्कार ( ६६८-६७० ) | श्राद्धभेद्‌ से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशोौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता है ( ६७६-३८३ ) । अमादि श्राद्ध 
सं कतव्य ( ६८४-६८७) । एकोहिष्ट के अधिकारी 
९ ६८८-६६३ ) | 

अपिण्डक ओर सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 


` छियानतवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 


सहाळय, सक्ृन्महाळ्य में भरण्यादि की विशेषता महा- 
लय का काळ, यतियों का मद्दाळय, दुसर तों. का महालय 
९ १०१-७०६ )। - सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६) | 
महाळय से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूव तपण ( ७१६ ) | | 

: निमन्त्रणाहविग्राणां वर्णनम्‌ ३०२५ 
` जीवत्पितृक श्राद्ध ( ७२०-७२२) । श्राद्ध में वेदिक 
अग्नि के अधिकारी (७२३-७२६ ) | .अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 


_ व्यक्तियों.का वर्णन (७३३-७३६).। वेदहीन को निमन्त्रण 


देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त (७३७-७४८ )। 'कपसेः 
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अध्याय | 
शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता ( ७४१-७४२ )। 


श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७ ६८) । वरण (७६६-७७४) । ` 


प्रसाद के लिये दर्भदान (७७६-७०६ )। मण्डल पूजा 
( ७७७-७७६ ) । गुहफों के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता फे पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाळ, विष्टर, अध्ये, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान (७८२-८०१) । अग्नोकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) | 


परिवेषणे पौर्वापर्यवर्णनम्‌ ३०३३. 


पौर्वापर्य में पहले सूप देना (८०८-८१४ )। रक्षोच्न 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दूसरे द्वारा बोला जाय 
(८१५-८१८) । गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५ )। मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ )। शास्त्र विरोधि- 
त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिळोदक पिण्डदान नमस्कार 
अर्चन, पुत्रकळत्रादि के साथ पितृ आदि की प्रदक्षिणा 
न नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
साजन कर धमंपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 


दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ )। पिता के भोजन 


के पात्र गाड दिये जायं ( ८७४) | `. 


प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क | 


| 
| 


| 
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| अध्याय प्रधान विषय »प्ठाक 
| ळी ९ - | 
श्राद्ध निमन्त्रतत्राह्मणपूजनवणनस्‌ ` ३०४१ 
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उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वष तिळ तपण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्वाङ्गतपेण (८७८-८८२) । श्राद्ध 
में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वणन (८८३-८६२) । 


` पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 


दे । उपस्थान ओर अघुत्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कमे के मध्य में ज्ञानाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८ 
६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सांत पवित्र (६०५-६०६) । ` 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी, नदियों का 
रजस्वळास्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२) । वमन (६४३- 
६४५) । फिर श्राद्ध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 
अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें च उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पशे में विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पश भें 
( ६६०-६६४ )। दशादि में छींक आने पर विचार 
(६६५-६७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७६) । 
पति के साथ अनुगमन में पल्ली का एक साथ ही 
पिण्डदान (६७६-६७८) । मृत के ग्यारहवें दिन. या, दूसरे 
दिन सहगमन में श्राद्ध ( ६८३-६८८) । यदि पत्नी 
ऋतुकाल सें हो पति के मरण पर तो पति को तेल की 
कड़ाही में छोड़ दे ओर शुदूध होने पर ही ओध्वेदे हिक 


! | [ ६६ ] 


अध्याय प्रधान विषय एषा 
संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६६ )। | 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ २०४) 





माता के सापिण्ड्य न होने का स्थल (,६६७-६६८)। | 


दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता हे (६६६)। | 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००)। | 


अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- | 


_ १००८ )। कथातप्ति ( १०१६-१०२१ )। श्राद्ध दिन . 


में वज्ये ( १०२२ )। श्राद्ध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७ )। दर्श में मृताह के श्राद्ध को पहले 


करे ( १०२८ )। मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध | 


हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ ) । 


मृताह में नित्यनैमित्तिक आ जांय तो नैमित्तिक पहले. 
करे ( १०३२-१०३४ )। दूर्श में बहुआदध हों तो : 
दुर्शादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमें सत- | 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ )। किन्ही का कल्प प्रकार | 
( १०४६-१०६५६ )। भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की | 


पश्चीस वषे के बाद क्रियाय॑ हों ( १०६०-१०७२ ) | 


भ्राद्धाङ्ग तर्पण दूसरे दिन ( १ ०७३-१०७१ )। उद्देश्य | 


त्याग समय सब्यविकिर न करे ( १०७ ६१-१०७८ )। 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्धे तृप्ति, तिळ 


(ककल sn 42०» 
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दै 
। अध्याय प्रधान विषय १ पृष्ठाङ्क 
द्रोण का विधान, दराश्रादूध तर्पण रूप से तिळ ही मुख्य 

। हें । सभी कर्मा में जळ की प्रधानता (१०७६-१११३) | 

| ॥ आङ्किरसस्मृति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 





आङ्गिरल (२) 

| उत्तरङ्गिरसम्‌ 

। १ र्मपषंत्मायशचित्तानां वणेनम्‌ ३०६६ 

| विधिः ( १-१० )। 

२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ ` २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण और उसके सामने 

. निर्णय पूछने की विधि ( १-१० )। 

| ३ प्रायथित्तविधानम्‌ | ३०६८ 


| सत्य की महिमा व किये गये कुकृत्यो के लिये सत्य 

| बोळकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११ ) | 

४  परिषल्लक्षणवर्णनम्‌ ३०६१ 
| 


` प्रायश्चित्त का ढक्षण ( १-२ )। ` परिषत्‌ का लक्षण 
ओर उसके मेद ( १.१०) | 


| 
| $ 


है 
| 
| 
५ 
| 





2) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङक 
५ प्रायथित्तनियन्तृकथनम्‌ | ३०७१ 
दशावरापरिपदू (१)। चतुर्वेद्य (२) । विकल्पी | 
(३)। अङ्गवित्‌ (४) । धर्मपाठक (५) | आश्रमी ` 
( ६) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया दै ( १-१४ )। 


६ ग्रायश्चिताचारकथनस्‌ | ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१५ ) । | 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


“ „~ जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही . 
करे ( १-२) । पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्चमहापात- 
८', कियों का वर्णन (८ )। पतितों का वर्णन ( ८६ )।. 
८ -शद्रान्नस्य गहितत्ववणेनमा . ३०७४ 
. , अतिम्रह में प्रायश्चित्त (१)। शाद्रान्न के भोजन में 
`“ प्रायश्चित्त (२ )। शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में | 
` श्रायश्चित्त (३-४ )। प्रतिप्रह लेकर दूसरों को दे दे 
(६ )। 'शूद्रान्नरसं से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
“, (७) | शूद्रान्न छै मास तक खाने से शूद्र के समान हो | 
जाता: दवै एवं मरने पर कुत्ता होता हे (८) | सारी उम्र 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है ( ६) । प्रति- 


| ३६६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 


. ` ग्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये. : 
प्रतिग्राह्म चस्तुथं ( १२-२० ) । 


.९ अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ ३०७७ 


असक्ष्यअक्षण का प्रायश्चित्त (१-८ )। भिक्षुकों की. 
` गणना (६-१० )। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
(११-१६) | | 
- १० हिंसाप्रायश्रित्तकथनम ` ३०७६ 
हिंसा का प्रायश्चित्त वणन ( १)। दण्ड का लक्षण 
(२)। गोओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त ( ४-४ )। 
गायों की हड्डी आदि मारने से दूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१०) । किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं : 
,. छगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 
की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६ )। काम और 
कामादिक्कत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६ )। बाळक वृद्ध ओर ख्त्रियो के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२१ ) । 


११. गोवधम्रायश्रित्तकथनम | ' ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायश्चित्त वणन ( १-१९ )। 


| | क ७० | 
| अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
क 
| १२ कृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ | २०८३ 
प्रायश्चित्तविधि (१-४ )। ऋच्छादि का स्वरूप 
कथन ( ४-८ )। ब्राह्मण महिमा-- 

` समस्तसम्पत्समवा प्तिहेतवः ससुत्यितापत्कुल्धूमकेतव: | 
| | अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ 
( ६-१६ )। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराज्ञिरस प्रकरण की विषय-सूची 

. समाप्त | 








%. 
भारद्जस्मृति के प्रधान विषय 
१ भारढाजम्प्रति सन्ध्यादिग्रमुखकर्मविषये 
भृग्वादिमुनीनां प्रश्नः २०८१, 
भारद्वाज मुनि से श्रगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महर्षियों ने नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को 
लेकर प्रश्न किया ( १-७) | उन्होंने बतलाया कि नित्या- 
नुष्ठानों के न करनेवाळों की सभी क्रियायें निष्फळ होती 
. हैं) दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक 
२४ अध्यायों का संक्षेप-से निरूपण (८-२०) | 
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[ ७५१ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
२ दिग्भेदज्ञानवर्णनम ३०८७ 


पूव,पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरळविघि ( १-४ )। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ )। 


३ बिप्पृत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ ३०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८) | 
४ आचमनविधिवर्णनम्‌ | ३०९७ 


आचमन के पूर्व जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-४ )। जल में खड़ा हुआ जल में ही आच- 
मन करे, जल के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास, 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कमे फल नहीं देता अतः इसका 


* बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ ) | 


४--दन्तथावनविधिवणनम्‌ ऋ» ४००१ : 
' मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरुपण, 
_ दुन्तघावन के छिये वर्ज्यं तिथियां एवं समय तथा कौन- 


'कौन काष्ठ ग्राम हैं तथा कोन-२ अग्राह्य हैं इसका निरू- 


` _ पण, मौन होकर दन्तथावन करे ( १-२५ )। ख्रानविधिं 


[ ७२ | | 

अध्याय प्रधान विषय | | 
का वर्णन (२६-३८) । ललाट में तिलक का विधान . | 

( ४०-४६ )। 

६ त्रिकारसंध्याविधानकथनस्‌ ४००६ | 


एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन स्वरूप--प्रथम 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्न की ) वेष्णबी तीसरे । 
, की रौद्री सन्ध्या कही गई है । यही ऋक? यजु ओर ; | 
'सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही द्विजमात्र को | 
कतव्य इष्ट हैं । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार | 
` से परिगणन ( १-६८)। गायत्री के जपविधान का “ | 
कथन (६६-१४० )। गायत्री का निर्वचन (१४१- | 
१३३) । जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१) | 


७ जपमालाया विधानकथनम्‌ | ४०९४ ` 


जपमाला का विधान ओर जपमाला की प्रतिष्ठा 
विधि। जप.विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ | 


में मनोयोग पूर्वक करने से ही इष्टसिद्धि मिळती है ॥ 
( १-१२३ )। :7 


८ जपे निषिद्वकर्मव्णनम्‌ ५०३१) 
जप में निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ ) | हि | 
९ ग्रायत्र्याःसाधनक्रमंवर्णनम्‌ ५०३८ 


` गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि 
मिळती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०) 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

१० गायत्र्या मन्त्रार्थकथनस्‌ . ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६) | 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८)। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ )। ` 


१२ गायत्रीष्यानवर्णनस्‌ _ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ ) | | 
१३ गायत्रीसूलध्यानवर्णनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूळध्यान और महाध्यान का वर्णन (१-४४) । 


१४ पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ ४०६६ 
पूजाफठ की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धळक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ ) | | 
१४ यजञोपवीतविधिवणनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निचीत और 
प्राचीनाबीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे; उसके तैयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
वनाया जाय। नाभि के बरावर ६६ छियानवे चार . 
हस्ताछुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ )\ 


[ ७४ ] 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडू । 
१६ यज्ञोपतीतधारणविधिवणेनम्‌ ४१८७ 


` झुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेंठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता; ऋषिगण ओर 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत ओर 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओ में आवा- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । . | 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वणनस्‌ ४१६३ 
यज्ञोपबीत मन्त्र के ऋषि छन्द देवता आदि का | 
विस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । 
१८ सप्रयोजनकुशलक्षणवणनम्‌ ४१९६ 
कुशों के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रिया का | 
सम्पादन शक्‍य नहीं अतः कौन सी ग्राह्य है और कौन | 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३९ ) । 
१३ व्याहृतिकस्पवणेनम्‌ ४२०६ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८)। | 
व्याह्ृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्‍य है ( ४६ ) | 
॥ भारद्राजस्मूति की विषय-सूची समाप्तं ॥ 


1 
1 
| 
| 


| 
| 
। 
। 


| 
| 


` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ | 


_* कपिलस्थातेः 


कपिळ-शोनक-संवादवर्णनम्‌ 
वेदनिन्द्कानां दूषणम्‌ :-- ` 
पुरा तु शोनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वे | 
मीनोत्यंतं कलो भूम्यां तिष्ठेद्विम्रत्वमित्यसौ ॥ १ ॥ 
अत्यन्त चिन्तयाविष्टः कपिलं विष्णुरूपिणमू । 
` अवशादागतं चीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥२॥ 
ससुत्थायाभिवाद्येनं ग़ामध्यमुदक॑ शिवम्‌ । 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं पञ्चास्राञ्जढिरत्रबीत्‌ ॥ ३॥ 
` कलो पापकबहुले धर्मातुष्ठानवर्जिते। | 
कथं ` तिष्ठति विप्रत्वं भूतले चद्‌ मे महन्‌ ॥ ४॥ 
संशायोऽतीव सुमहान्‌ वत्तते छिन्धि नु(मे)विभो । 
नितेन(शोनकेन)हन(कृत:) प्रश्न: कपिल: स सनातन: || ५ 
स्मयं कृत्वा जगद्भर्त्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
त्वं. महानसि सर्वज्ञः सवंवेदविदाम्वरः ॥ ६॥ 
'अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
: अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्य ति: ॥ ७॥ 
ऐकायोगंत्व(?) नानात्वं समवायविशारद्‌ः । 
. क्रियाकल्पविशेषज्ञः  सवंशास्त्राथंतत्त्ववित्त ॥ ८॥ 
१५६ 


२५२० 


कपिलस्मृतिः 


अथापि मुख्यसार्थ(ज्ञोनिश्चयेः श्रुतिसिद्धगेः । 
ब्राह्मण्यसाधकेः. कमविशेषरेव तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्प॑ेतत्समीचीनमतितीदणतर॑ शिवम्‌ । 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(0श्रितेति ॥ १०॥ 
निष्क्षस्सुमुखोऽयं (च) तस्मिन्नथ न संशयः । 
अथापि सूक्ष्मं वक्ष्यामिः तन्ममेकमनाः श्रूणु ॥ ११॥ 
अन्नाह्मणेषु सर्वेषु सवस्मिन्‌त्राह्याणत्रवे(न् वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्स्वपि ॥ १२॥ 


सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 


ब्रहमत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येच ह्मनश्वरम्‌।। १३.॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च । 
महच्च सुव(म)हच्चापि दोषयुक्त शुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुघाभि(हि)मृतेहि(स्मृत)तत्‌ । 
सवक्मैकशून्येऽस्मित्कळौ पापैकसङ्कछे ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। 
तन्न॒ दूष्यं दुराधष युगधर्मानुरूपकम्‌॥ १६॥ 
परान्नेन सुखं दग्धं हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 
परश्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कलो युगे ॥१७॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति | 
कुतकेर्बांधितोऽत्यन्तभाषाम्द्ध (न्थे)ने राजते ॥ १८॥ 


' भाषाग्रघ(न्थ)कुतकोणासागमानां प्रचारणात्‌। 
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वेष्णवानांशो भ(ना)नां पुरान्नेवाना(पुरुषाणा)दुरात्मभिः | 


"ज्या 
हु 
| 


वेदिककमणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकल्पितानां शास्राणामसतां सहिरोधिनाम्‌ । 
्रवाहुल्याद्धमंमूलं वेदः शाक्ततरं अवेत्‌॥ २०॥ 
एवं वेदे धर्ममूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिद्नुस्रृत्य  ततस्तत: || २१ ॥ 
कमोपयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 
सम्पूण तश्च विप्रत्वं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइ्युक्त तदुपर्यपि युक्तिभिः । 
यत्किच्चित्स तु यावद्वा यत्किस्चिच्चतत्तदा किल ।।२२ || 
या(१)त्रीसात्रतःस्याद्धि यावच्चेद्‌' ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रळगा(१)सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्ठाक्योच्चारणेहिभयं च न (0) । 
वैदिकान्यपि कर्माणि दूष॑यन्ति समासु च ॥ २५॥ 
तदूवाक्र्यतः पुनळोकेऽप्यह्पज्ञानां हि निश्चयः । 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्जायते किल ॥ २६ ॥ 
तह दिकेषु शास्त्रेषु सदकमंसु(सत्कर्मनिरतेष्वपि) 
विश्वासस्ताहशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७॥। 
ब्रह्मयोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दृषयन्तद्पि सन्ति च॥ २८॥ 
्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढानां ताहृशानान्ते(ऽ्च)शुरुत्वं समुपाश्रिताः ॥२६॥ 
स्वयं च वेदिकाशचेति वदन्तः पुनरप्यति। 
कुबुद्धि बौधयन्तश्च तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३० ॥ 


२९६९.  ,  कपिढ्यतिः 
: वद्धते भूतलेऽतीव ' कलिधर्मस्तु तादृशः । 
“अथापि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कचित्‌॥ ३१॥ ` 
वेदिकान्यपि 'कर्माणि वेदिकाश्शतशोऋचः । | 
सामानि च यजूंष्येचं सम्यग्बासं()सासपि ॥ ३२॥ म 
शाखामात्राक्षरावाप्ति मात्रेण (१) महाद्धितत | | 
श्रोत्रियत्व॑ (च) प्रथितं ढुर्लम सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३॥ | 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य क्ृतिनस्ततः । | 
` श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्रः{)कसपाठकः ॥ ३४॥ | 
वर्णक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणेः । | 
सदाचार (रा) बरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३५॥ | 
` तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तस्तक्रियाकरणक्षसः । | 
` 'चतुर्मुखस्सुभूतो (समुद्भूतो) छोकेऽर्थज्ञो जगद्गुरुः ॥३१॥ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (१)हायमाभवेत्‌। | 
' . वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञः स एव हि ॥ ३७॥ | 
सोऽयमर्थः कह्पसूत्रे: ब्राह्मणेन चतुद श । | 
' वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्वर्णं (0) वासिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
विणान्‌ (0) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः | 
च्यत्यस्त मुचरन्व्याक्र (१) तदधं (द) वत्ति केबलम ।।३६॥ 
शतजन्ससु' तं विद्यात्साक्षाह वतमागतम्‌ | 
वेदनारायणद्रोही निर्भयेन श्रुति सताम(?) ॥.४०॥ 
चाचा संस्कृतया व्ति(क्तिद्वाससां(0)सुरतस्सतु । ` 
वरणव्यत्यासतंः प्रोक्त्या वेदेइस्मिन्त्रह्महा. भवेत |४०॥ 
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विसगविन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्यावशादपि। | 
भ्र,णहत्यामवाभ्ोति स्वरादीनां तु केवलम ॥४१॥ 
वीरहत्यां ठुनिवार्यासुच्चरन्तं तु ताद्टशाम्‌। 
अनधीत्येव तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥| 
टुबाधीनं कारपाठं अपि तृष्णीकपांठकम्‌ । 
सद्यो वे धार्मिको राजा स्वस्मद्राष्ट्रात्मवासयेत्‌ ॥४३॥ 
वेदं सञुुचरन्तं तच्छ,द्र' ततक्षण एव वे। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्त्रं श्रम(मो)वृथा ॥४४॥ 
करोति ब्राह्मणो मूढ़ोनरो गदेभ उच्यते । 
नरगादेभसंसगं॑ खानं पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात्प्ाणायामशतं चरेत्‌। 
पू्रस्मिन्जन्मनि स तु नरगार्दभसब्ज्ञिकः ॥ ४६ ॥ 
सत्यं सृगवधाजीवः निर्धनिको नित्यकर्कशः । 
सत्वयं वेद्‌ चत्व (१) निरूपणक हेतवो || ४७॥। 
भूतले कळिना स्रष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ | 
अश्रोत्रिये ब्रह्मविद्याविषये कलहं वृथा ॥ ४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे सहाव्यामोहकारणम्‌ । 
कुछादिनः कुतक्कायं (तर्काश्च)कुत्सिताः कलिरूपिण: 11४६) 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः | द 
नावलोक्या: न सम्भाष्याः विप्रनामकथारकाः ।।६०॥। 





२५३४ . कपिलस्मृतिः 
विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हठात्तथा । 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवस्परम्‌ ॥ ४१॥ | 
समुचार्याथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्पशेदेपि। | 
सर्वेषामेव धर्माणां मुख्यधर्माञ्यमेव वे ॥ ५२।॥ 
कलौ पापेकबहुले श्राद्वाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्दपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षय: (१) ॥५३॥ 
जीवातुश्च ततःश्राद्ध भफ्त्या कुर्यातदन्द्रित | | 
तच्च नःनाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा॥ ५४॥ | 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यव्दान्तर मदमदा(मिवच) | 
पित्रोदंबततस्तस्याकरणे सद्य एव हि ॥ ५४ ॥ 
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| 
चण्डाळत्वमवाप्रोति तस्मात्तत्तुदिवेब वे (१) । | 
सृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्दः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।।६६। | 
एवमेतद्वत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । | 
श्ाद्वमम्रिमवपस्य कुत्रेति (0) वा वदेत्‌॥ ५७॥ 
` सर्वेषां श्रृण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा। | 


अतितुष्टा हि पितरः ताबतू या श्रतादिळा( १ )। ४८॥ | 


| 
किमप्य (0)मदकाक्षत्ते तदाद्येन सन्ध्यके । | 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पालनसम्मुखा: ॥ ५६॥ | 
मळट्वायस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः | 
साषेभ्यः पश्च षड्भिर्वांगन्वहं मित्र मायषे({) ॥६०॥ | 
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प्रसक्ते सति तरेतच्छाद्धकाय कथभ्चन । 

कुत्र केन कथं कस्मात्मभविष्यति वे तदा । 

किं कुम्मेश्चेति तचिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तावन्सात्रेण तेषान्तु नियमेव विधानतः | 
कृतमेव भवेच्छाद्व' कीत्तेनादेव केवळम्‌ । 
समीचीनत्रीहिमाषसुद्गप्रमुखदशने । 

एतत्तुितवस्तूनि स्वपितृणां मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
` यह्नात्संप्यादीप्या()न मयात्तेवदेन्सुदा । [ 
न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्ठा स्वचेतसा ॥६३॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदथ वस्तुसंग्रहम्‌। 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्ध ऽप्य पूर्वेम्या(१)रात्रौ कव्यस्य तदूभवेत्‌ । 
शवःकत्तेव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीकुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ॥ ६५४॥ 
रात्रौ कृताशनान्विप्रान्श्राद्धचेच निमन्त्रयेत्‌ । 
ततः प्रातर्विधानेन स्नात्वा सन्ध्यासुपास्य च॥ ६६॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं स्मात्तं च ब्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धे 5त्राहवनीयस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः ॥६७॥ 
प्रसादो भवता कार्यं इति वाक्येन केवलम्‌ । 
केवल लोके नेव वृणयाद्दम दत्वा भवापुनः(१( ॥६८॥ 
तृष्णी वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्म्ृतः । 
सर्वेषां पुनरप्येषां प्रति पूष ( व ) त्रयोमताः ॥ ६8 ॥ 
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कपिलस्मृतिः 
सप्त पश्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्युनः । 
एकमेकं च सवत्र तत्राशक्ता च केवलम्‌ ॥ ७० || 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा अवेत्‌ । 
विप्रह्धयं तथा देवे नाद्य(Q)मिवं सदा भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
सस्वन्नांदिस्तदा कार्यो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकम तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्यं तथा || ७२ || 
सते(चे)लस्य पितुःस्नान॑ जातमात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या दविजाःस्छृताः ॥७३॥ 
कन्यापुत्रविवाहदेषु प्रवेशे वेश्मनामपि । 
नानाकमणि (सु) चोछानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥७४॥ 
सीमन्तोन्नयने ने(चे)व पुत्रादि मुखदर्शने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्य तत्र वृद्धान्‌ पितुच्‌शुसान्‌ ॥७१॥ 
कुछ सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पञ्चमश्चापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


| गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 


मातामहश्च नितरां दुळंभा: राव सत्तरम्‌ ( ? ) ॥७७। 
माता पिठृभ्यां तद्गोत्रस्यागेञ्ज्गीकार पूर्वकम्‌ । 


` स्व(खी)इतोऽयं पालकेन तद्वगं तेन चासनम्‌ || ७८ ॥ 


तन्माटूपिठूभिः साकं न . तत्त्यागः पुरा कृतः । 
तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव हि॥७६॥ 
तथेव क्रियते . सर्वे: तेन दत्तोड्य पापकृत्त्‌ । 
यक्तमातामहः क्ररः दृत्तो . वेदिकवर्त्मना ।। ८० | 
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नान्दीमुखे मातृवर्ग: प्रपूर्यः ( य ) वेद्‌ शास्त्रयः। . 
पिटवग ततः पश्चाइग मातामहस्य. च ॥ ८१॥ 
सर्वकमंसु चाप्येवं शुभाख्येषु . विधीयते । 
सातृपूजा प्रथमतः पितृयूजा. ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
वस्त्रभूषणयोर्दाने समनुच्चारणे तथा । 

दम्पती पूजने चापि स्त्रीपूर्वणेव चोपत्ता (त्तमा) ॥८३॥. 
तिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकर्मणि । 
सक्ता दत्तेन तूष्णीकं सोहान्सातामहाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लोका हि पितरस्त्रयस्ते देवताः पराः। 
त्यक्तः स्विप्पेट्रदेवो(स्व-इष्र)यः सोऽयमत्यन्तपापक्ृत्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विलक्षणम्‌ । 

एको हिट्टाप्तरतस्यक्त (१) स्वीकृतगोत्रिण: | ८७॥ 
नरसिंहाक्गतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌ । 
रुद्र रपि तथाऽऽदित्येः प्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८॥ 
तद्गोत्र शर्मंभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
वस्वादिरूपेः . क्रमतः इत्येवं न कथच्वन ॥ ८६॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रगोञ्यपि | 
पाळकस्यततादानांतादृशस्यास्य(१) केवलम्‌ ॥ ६०॥ 
सांकयंशुन्यशुद्धोकरोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डेः संयोजनमत्र बिधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं (0) च . तत्त्वकम्‌ । 
तथा पितामहदत्वश्च प्रपितामह (हत्व) मेवच ॥ ६२॥ 


~ 


२५३८ कपिल्स्मृतिः 


तद्गोत्रिवीर्ये(१)ज्येष्येवस्यु नान्यत्र कथच्चन । | 
कयोत्पत्ति निदान(ब्य)ज(य)द्वीज॑ रस इतिस्मृतः ॥६३॥ 
तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शाब्देन शब्यते। 
तस्पापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्यते(अण्यते) ॥६४॥ ` 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः । | 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु भवेयुसु ख्यघमतः ॥६५॥ 
सध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्त्वं तत्साम्यमेवच | 
सर्वथा दुलंभं प्राहुस्तदसाधारणा शुणाः ॥ ६६॥ 
तस्मादेनत्तादशेषु योजयेन्न तु धमतः। 
तातादयस्तु गुणिनः बसुत्वादिकसुच्यते ।। ६७॥ | 
गुणा इत्येव तेषां तद्ठिधान मंत्रवत्मेना । |. 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधान शास्त्रवत्मना । 
गुणस्य तत्कम (कथ) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्व॑ न निवर्त्तते । 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(त्रेणबे) ॥१०० 
तत एक समुद्दिश्य चेको दिष्टे विधानतः । 
प्रति सम्वत्सर श्राद्धः कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ ॥१०१ 
अन्यगोतरप्रिष्टस्य . सुनुर्चेह्यक्रतिंगतः । 
सतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेच क्रिया परा॥ १०२॥ 
कुय्यादे्‌व त्रिराचेण सातुश्चापि तुरीयके । 

.. दिने सपिंडीकरणं सूच(त)क च तथेव वे ॥ १०३॥ 
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समनुष्ठयेमेवेति. सवंशास्त्रविनिश्चयः । 

मातुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आदिकिऽपि तयोरेकं पिडंदद्यादिति श्रुतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशं मृतम्‌ ॥ १०५॥ 
ताहशस्तनयः पूर्वेस्तत्तातादिभिरेव वे। 
तदूगोत्रैयोजयेन्मंत्रे रन्यथास्य गतिः भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति(शास्त्रसमाचोल्य प्रत्यब्दम्मयि केवळ । 

था वर्णेन विधानेन कुर्गर्यादित्येव चान्रवीत्त। १०७॥ 
नसत्याश्च(१) तथा कुर्यां सूतकच्चं त्रिरात्रकम्‌। 
य॒तोसिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव केचळ्म्‌॥ १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातक सूतक स्पृतम्‌ | 
तद्धिज्ञानां तु बन्धूनां प्रयासति प्रभेदतः ॥ १०६॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि(१)चाहददिनंश्च विधिनोदितम्‌। 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्लुतस्य च || ११० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्सृतम्‌ । 
तस्पित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा वे विलक्षणा ॥ १११ ॥ 
आत्रिपूवततस्त्वेवं तत्कुळे हैन्यता परा । 
निखिला समता आगान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(९) ॥११२॥ 
भवंत्येवेति सर्वत्र निविवादो -महानयम्‌ । 
जनप्रवादः परमः सवंशास्त्रविनिश्रितः ॥ ११३ ॥ 
ताततत्ताततातानां यावेदेक भवेत्त तत्‌। 


गोत्रं पुराणं श्रुत्युक्त' ततस्तं निहितं जड़म्‌॥ ११४ ॥ 
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कप्रिल्स्मृति 


निकृष्ट नेच्यन्यं गाम्या(१)तन्महत्व .बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिसात्रप्रग्रहणं गोप्यं . वेदिक कमणास्‌ ।।११॥। 
वेदिकानामयोगस्यादस्वीकाय विपश्चितास्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ।।११६ 
तत्कुलं सत्कुलेस्साम्यं लभते नात्र संशायः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः गृतोपिठु(१) ।।११७॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु. छुळजे स्त्रि 
योजयेदेच विधिना. वाधक तत्र नेश से ।।११८॥ 
एकोहिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 
पितासहादीनां सस्यस्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥ 
यतो पितामहत्यागः पतिप्तिश्रततः(१)पुनः । 

तेनतद्ट शमात्रस्य निदानेच्येप्न (१) कीत्तिते ।।१२०॥।. 
यावत्प्रकृतिसंप्रांपिपयन्त॑ घम्मतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु भ्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततौ ततो घोरं संकट सुमहत्खलु । 
जायते तत्ताइशांतु(१)तुच्छकर्म न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकमं प्रविष्टस्यास्य संततौ । 
सांकय प्रथमस्याभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 
रातस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ | 

या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत प्रश्चतित्रिगोः ॥१२४॥ 
व्यत्पांसाद्वातञ्जलो(१)योजायते स्वयमेव वे। 
तद्ठ शानां तेननेच्यन्य अहेननि सूरिभिः(१) ॥१२१॥ 
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` उपन्यंस्तानि तावत्त  यावस्स्यात्मकृतेःपुनः । 
` ‹ संभवस्तेन गोत्रेण कुर्यात्युत्रस्य संग्रहः ॥१२६॥ 


शस्येण निहदतस्यैवं चतु्दश्यं पितुः श्रुतम्‌ | 


' दक्षे महाळयाख्येऽस्मिन्‌ एकोद्दिष्टाख्यवत्मना ।।१२७॥। 


सर्वेषामविशेषेण एकोद्दिष्टविधानतः । 
श्राद्वानि निखिठान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
परं. सपिण्डीकरणात्सोद्ङुस्भानि कुत्स्नशः । 


पावेणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥। 


संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(१) तत्रमः । 
अपुत्रस्य पिठ्ञ्यस्य श्रातुश्चेवाप्रजन्मनः ॥१३०॥ 
मातामहस्य तत्पत्त्याःश्राद्धः पिठ्वदाचरेत्‌ । 
पिठुवत्करणं ह्य तत्मति संवत्सर ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्ये तदुच्यते । 
नौपासनाझौ तत्कुर्यादग्मौकरणमंजसा ॥१३२॥ 
तस्पित्रोरेव पत्न्याश्चतन्मातामद्दयोरपि । . 
अभ्नौकरणमित्याहुद्ध मञ्ञास्तत्वदरिनः ॥१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्नाकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 


_ नियनैमित्तिकेष्वेघु काम्येषु सकलेष्वपि । 


ए(0)षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनत्व(नेन च) ॥१३५ 
अग्नौ करण कार्यात्त भ(भवतीति)तीततः पुनः(९) । 


: , तहि परत्याः कथंचेति प्रश्‍नाकांक्षा पुनभवेत्‌ ॥१३६॥ 
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कपिलस्मृतिः 
इदंतस्योत्तरज्ञेय॑ यतोमूळो (१) निलस्यतु । 
तस्माप्तयास्सदा श्राद्ध वान्हैशाया({)सनेखिलेः ॥१३७ 
ग्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधो । | 
आत्मादाराः वहिमूलं तस्यास्तु मरणे पुनः 11१३८] 
तहिवित्माः कथंचेति(?) प्रश्‍नाकांक्षा अवेत्‌ । | 
इदेवस्यात्तरा रह्नादहोरात्रा नसनंवहिदानंच शाश्वते(१) १३८ | 
आर्यायेपूर्वमाढिरायै दत्वास्निस्थर्मवत्मना(१) ॥१३६॥ | 
आवधीते पुनवहीन्‌ दारां श्रेवाविळवयन्‌(१) । 
पुनविवाहृशक्तो तु निर्मध्ये नेवतोदहेत ॥१४०॥ 


. तेषेवह्णेषु (१)तत्पश्चाऽकुव न्नित्यं क्रियापरम्‌ । 


दर्शादिका: यश्रका श्रिदृत्यं त्तावश्यकाः पराः(१) ।।१४१॥ | 
सवंखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूरवेकाः(१) । | 
प्रकुर्यादेव विधिना झुचिर्धम(१)यतोन्वहं ।।१४२। 
यद्ठा तस्ये प्रदद्यात्तु वहिमथ॑ तथा ततः । 
भरात्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरश्राद्धे प्राहुदिव्या महर्षयः ॥१४३, 
श्राद्धानां (१) वकुतिइशीषद्देवयत्र तप्तथा | 
पितरोऽस्य सपन्नीका: तथा मातामहा अपि ॥१४४॥ 
देवता: कथिता स्सङ्भिः प्रतिसंकल्परा(ना)ख्यकम्‌ । 
त्रिवेदतात्तं सततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः ।।१४४।। 
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भ्रात्रे भिगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातुळाय च । 


' सित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ ॥१४६।। 


प्रतिसंवत्सर श्राद्वेऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ 

तानि त्रिदेचताकानि . सपिणडीकरणात्परम्‌ ॥१४७॥ 
सादकुर्म्मा दिकाव्येवं प्रत्यद्ठा(१)तानि कानि चित्‌। 
शळ्देवत्यानि वित्याणि दशान(१)दी निस्म्ृताम्यपि ॥१४८॥ 
नव देवतकान्येबं व्यष्टकादीनि कवलम्‌। 

तथेव नांदी परमा नव देवतकास्म्रृता ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्त जीवच्छ्राद्वमतीव वे । 
विचित्रमेचं कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१५०॥ 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले कार्ये विपश्चिता। ` 
नान्यकाले प्रकत्तेव्यमित्युवाच बृहस्पतिः ॥१५१।। 
आगतस्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्वानिति सूरिमिः(९) ॥१४१॥ 
कथितानि महाभागेः कानिचित्तु तदेव वे । 
अपिण्डकानि श्रद्वानि संक्रमादीनि कबलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशातानि स्युः श्राद्वान्येतानि संतम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवेशास्त्रेषु वत्मंनः ॥१५४॥ 
तत्र द्वादश संख्यानि मासि श्राद्वान्नसंतत । 

मासि मासि यथाकामं तत्तत्काछेषु तानि वे ॥१५४५॥ 
कृष्णपक्ष विशेषेण विहितानि समासतः । 
अमामजु (१) युगक्रांत्यतीपातमहाळ्याः ॥१५६॥ 


२५४४ ' ` कपिलस्पृतिः 


तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंरावत्यः(१)प्रकी त्तिताः | | 
एतेषु नित्यादशार्ते मनवश्च ` युगाद्यः ॥१ (७ ` 
महाळ्या अष्टकाश्च तथा नैमित्तिकाः स्मृतां: | | 

' संक्रांतिबेधृतयः निखिलाः पातसंज्ञिकाः ॥१ (८॥ | 
गमिछाया च कथिताः तत्कथंचेत्तदुच्यते । | 
झििकाला गसाभावा निमित्तत्र(१)मुदाहृतं ॥१ १६॥ | 
सांत्वांदीनांततु(१)विज्ञया दर्शांदीनां तु नित्यदा । | 

` इोप्ठाकाळा(१)गमेनेव सरण्यानांन्यया' सता ॥। १६०॥ | 
निश्शेषदेशळोकादिवर्णाश्रमंनमात्रत: । ` | 
आमतो यस्य सततं क्ळीप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१ ६१ ¦ 
नास्तिताह शनित्यत्व(१)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ । | 
प्रत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिक हि तत्‌ ॥१६२॥ | 
अथापि तस्याकरणेनदः (१) चंडाऴतां ब्रजेत्‌ । | 
पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्ससमस्र न बै पुनः ॥१६३॥ .. 
परोक्त मातामहश्राद्धो पितुव्यस्य तथैव बै | | 
` श्रातु््यष्ठस्य तत्पत्न्या; गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ | 
येन केनाप्युपायेन पत्न्या अपि मृताहकम्‌ । | 
_अनेनेव विधानेन. कुर्यादेव न चान्यथा ॥१६५॥ | 
न हेन्मामेनवामंत्रे ` अग्नौ (१) करणमात्रतः । | 
पिण्डप्रदानतो चापि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६ ` 
या वसेन . . कक्षा कंटक (१) फलेन तिलोदकेः | 
` ज्ञ प्रत्यब्दं « चरेल्कृष्टा. वयप्येहं न(१)संशयः ॥१६७॥ हे | 
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` दर्शादिंक तु अयच्छाद्धवृद्धि तत्मतिवत्सर | 
' येन केन विधानेन कुर्यादित्येंवः वे मनु: ॥१६८॥ 


शक्तोसतंयां विधानेन कुर्यादेव न संशयंम्‌ । 


' दुं्शादि 'सवश्राद्धांनि मुंख्यान्नेन तु(१)सन्तंतं ॥१६६॥ 


आमादिनानुकरणसमुख्यमिति ' वें मनु: । | 


यदनुष्ठानं तंत्सेबॉनुष्ठान॑ . ` जायतेतराम ॥ १७०॥ 


तादृशं" परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रित: । 


' येनकनाप्युपायेन ` प्रतिमासं ` विधानतः ॥१७१॥ 


पितृणां तृप्तयेडतीव ह्विजो धमंपरोऽनिशम्‌ । 


': दर्शानुष्ठानमांत्रेण सवंश्राद्धानि ` केवलम्‌ ॥१७२॥ 


कृतानिः सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 


' दर्शानुष्ठानरहितः --येनकेनाप्युपायतः .॥१७३।। ` 


सवश्चाण्डाळता याति ` पितृश्राद्धनमस्तुतःद्वान्नवरजितः । 


"आपद्यपि ` पितृश्राद्वमनेनेव समाचरेत्‌ ˆ ॥१७४॥ 


न स्वर्णन न चामेन(१)मंत्रश्रद्धादिभिर्विना(भि)स्तु वा | 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७४॥ 
न चेवामेन हेमना वा मोन्त्रैयंबतिळांदिभिः (१) । 
रक्षोदाहाभिर्वान कृत्यैः पिण्डामौकरणादिभिः ॥७६।। 
उद्केनापि' ` वा ˆ ङुंयादन्यथांपंत्तितो भवेत्‌ | 


' झह्वोलियकेरोविप्र: ` प्रतिसंवत्सरं ` तथा: ˆ ॥१७७॥ 
पिन्नोप्रत्याड्वि(हिं)क श्राद्ध पि तत्प्रेंसादर्तः'। | 


ऽखिलम्‌ Ye 
| ) )० दै 





॥१७८।॥! 





२५४६ 


कपिळस्सृलिः 


अष्टकारहितो मूढः पित्द्रोहीति कथ्यते। | 
मासश्राद्धपरित्यागी सर्वकमंबहिष्कृत: ॥१७॥ | 
तद्कृत्वा पितृश्राद्ध तद्विधानेन केवलम्‌ । | 
न कुर्यात्सवथा श्राद्ध! प्रसन्दाख्यं कथंचन ॥१८०॥ | 


। 
। 


पिठ्यज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः ससाचरेत्‌। | 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु(१)केवळम्‌ ॥१८१॥ | 
कतिचिच्छ्राद्वदिवसा(ना) नांतद्धविनतु()गच्छत्ि। | 
मासश्राद्वविधानेन कृतं द्वन्त केवलम्‌ ॥१८२॥ | 
पुरुषाणां देवतानां कृत॑ कर्मत्रयं भवेत । | 


` स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध' तु तादृशम्‌ ॥१ ८३॥ 


न म (कु) यांत्तद्विधानेन बाधकं बहु तत्र हि । | 
श्राद्धपाक॑ भिन्नगोत्रे: कारयेन्नतु सवथा ॥१८४॥ | 
सुता ष्व(स्व)स्य पितुष्वस्य (स्वस्रे) सुखादिभिः । 


- गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ॥१८॥॥ ` 


गुरुश्रोत्रियस द्विप्रबन्धुश्वश्र॒जनाद्यः । | 
स्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्न्या इति महर्षयः ॥१८६॥ 
स्सुघायाककसघुरा:)) पितरस्संततं परम्‌। 
सुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि (१) पाकतः ॥१८७। 
्रापुवंत्यनिशां हष यजमानपरिश्रमात्‌ । | 
सुखितादु:खिताश्राद्ध ()भविष्य॑त्यपिः केवलम्‌ः॥ १८४ | 
ऋत्विवाभांदुोत्रिये ज्यावाजकादिक संजना) | 


| 
सपत्नी ठु पिता सर्व खयं: वापिः सः प्रिये(१) ॥१८६॥ 
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पितृप्रिये कमंणि तु यजमान(१)सताधिका | 
कमयत्येव(१)कथिता स्वस्तुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पितृस्ुषा सा स्वस्तुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिविक्ताध्यायधमंमंत्रतंत्रक्रियादिमिः ॥१६१॥ 
सामर्थ्येन तु या नारी पितृश्राद्धे ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२॥ 
सा जन्सजन्मनि तरा(था)दुर्भगा पितृघातिनी । 

चन्थ्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
सतानां स्युषया पाक यवा(दि)लोके नराधमाः । 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृप्ना: किल वे सतः॥१६४।। 
सती श्वशुरयोःश्राद्ध छृतंतप्ताकजाभिका(९) । 

सद्यो दोर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्र(पु)नः ॥१६५॥ 
यदावहसनेपल्लीस्थाढीपाकादिकर्मसु । 

कर्त्रीति श्रुतिसिद्धा वै पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदर्शनात्पर॑ ॥१६७। | 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(प्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः। _ 
्ुत्तुष्णासहिता नित्याः प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ।।१६६।। 
वाष्पाविळाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्तमनोरथाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पल्नीं शापन्तश्च दिवानिशम्‌ " ॥२००। 


'अटन्त्यंत्रेब सततं नित्यं. मोजनकांक्षिणः । 


रजोदशनतः पूवः ताहशं ` यदि. ता खियः ॥२०१॥ 





. २५४८. 


` .. कृपिलस्मृतिः. 


अपाकयोग्या :आपि, ताः तत्रत्यजनवाक्यतः । 


* पितृणां. तृप्येञ्तीव तङ्गोजनरसातले (लये) ॥२०२॥ 


तद्वूच्युयार्णं पाककाष्टायाजादिरापनम(?)। 
पयोद्ध्याञ्यमधुरशकराफलभोजनम्‌-।।२०३।। 
अप्कचूणलवणभाजनासनस्ंचयः..। 

समा स चनिकरणप्रबत्तन कृतावपि(९) ।।२०४।। 
अत्यतासक्तनातीव (१) कार्याभवति . केवळम्‌ः। 

न चेत्तं जन्मवेय्यथ प्राप्तोत्येब न संशयः ।।२०४। 
स्नुषानामपि. पुत्राणां पि टकायेसमन्वयात्‌ | 
तत्त्व तत्कथितं सद्भिः न चेत्तत्तं. न सिध्यति ।।२०६॥ 
पुत्राणां, पिठ्क्रत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 


.. तत्कृस्नद्रव्यता द्विम्रह्स्तस्पशंन(१) कमणः ।।२०७।। 


कारमुपितृत्वतोतीव (१) पुच्रत्वं . सिध्यति सा । 
श्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्गया ॥२०८॥ 
तस्मात्पुत्राः श्राद्धदिने -पितृणासतितृप्रये । 


२. ००.2. क. ०.० 


तुष्टये च. स्वयं पल्ला(तस्मात्‌)त्सववस्तु(सद्‌)नि -भाजने ॥२०६ 


निक्चिपानि .स्वमर्यादाजनेन तु. .तत परम्‌ | ` 

सम्थग्विल्येक्य संप्रोक्षय- गायत्र्या.कूचवारिणा ॥२ १०॥ 

विप्रहस्तेंन,...मंत्रेण.,.. सपर्शनं: . -भावशुद्धितः | 
इतरियव्नेत्र:..परत्ल्यूप्रितजलेन.. -च ...।1२१९१॥ 

जनमः तो: सेल्स: (तु: निष्फलस्‌। 

८ ता खड़ा (ज)पानेण (१) प्रेतपपंटकेन...च-॥२१२॥ 
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नेपालक -बलेनादि गव्यद्रव्येण “वां पुन: | 


“ते वे: यवेः' पुप्यकाढैः ` पुण्यदेशेरशीषिते:- 1२१ ३] 


तीथः पवित्रे: परमे वाद्रा(भरी)णसुमुखेरपि । 
उच्छिष्टेन च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ।॥२१४॥ 
वसनेनातिसौलम्यतृस्तिकारकवस्तुतः। | 
राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावंणेन च ॥२१४॥ 
बसिन जायते तेषां किंतु तमुत्रं(तत्पुत्र) हस्ततः । | 


 छतेन: तद्विम्हस्तसंत्यष्स्येक्षणपूर्वत: ॥२१६।। 


तत्पत्न्यपिः तकीत्पाला (तत्काढा) दांनतोत्यंततुष्टिदा । 
ठृपिस्साकथिता5तीव तस्माच्छाद्धेतु तत्करः ॥२१७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रोवा वस्तु संपांदितं तु यत्‌। 
द्‌(त)द्वार्यामुखतस्सव सयी(मी)चीनं विधानतः॥२१८॥ 
कारयित्वा स्वयश्चापि कृत्वा शुद्धभनाश्शुचिः | 
भ॑त्मत्र सहस्तवस्त्रा दि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ॥२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च ` मंत्रामंत्रक्रियांदिना | 
दद्यात्‌. पिठ्व्यानितरान्सुमुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०] 
अतिपक्कमपवताक्षेमंद्ग्थं ' सकीलकम । 
अहृष्टमस्पशायितं `अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न भवेद्वस्तु तस्मात्तन्नं तथाचरेत्‌ । 
यद्वस्तु यजमानेन न दृष्ट' प्रीस्थितं(?)न' तु ।२२२॥। 
तदस्पर्शेपितु'यद्वातत्प्रास्यायत्तमोहत:(0) |.  - +` 


“भोक्ता चोरों भवेत्सः तत्माशनमहाह (हन) दः । ।२२३॥ 


२५५० 


कपिळस्सृतिः 


तस्मिन्ताताहिता ये चा पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 


यमेन छिन्नजिल्वाःस्युः तद्दोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ | 


राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं। 
ज्ञानज्ञानेकताहक्तादुत्पज्ञाद्यस्य शान्तये ॥२२५॥ 
उपायःकल्पित.क्कापि वामदेवादिभिः पुरा । 


तस्मात्सम्यषप्रवक्ष्यामि श्राद्ध कट्‌ मतां पराम्‌ ॥२२६॥ | 


ओपासनाम्नौपचनं . प्रवर॑चोत्तमोत्तमम्‌ । 


न चत्पाकाद्धो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा ॥२२७। | 


समये वाप्यधिश्रितय प्रोतक्षाट्टास्याभिधार्य च । 


हुत्वाभिसृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ।२२८। | 


प्रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याह्ृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमुक्त' तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥ 
कारयित्वाथस्पशयित्वाथ(सव) (१) मंत्र विधानतः | 
तत्पात्रधारणं ङुर्यातभ्राचीनावीतिनाखिलम्‌ ॥२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पशश्च कारयित्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्टः तद्विधाय च (१) ॥२३१॥ 
जळपूव प्रदद्यात्तु पितृतीर्थन तत्परम्‌ । 
एथकप्रदानाभावेन ह्यम्नौकरणळोपतः ॥२३२॥ 
पिडप्रदान एहीति पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेलदर्भयोः (0) 1 ॥२३३॥ 
उपृहन्यादे(दु)दक(के)न (?) पुनः श्राद्ध' परेऽहनि । 
अन्नादिस्पशराहियात्कर्ट भोक्त्रो पररंपरम . ॥२३४॥ 
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पृथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि। ` 
यजमानाग्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌ ॥२३४५॥ 
पाकात्परं तदिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पल्रीवचनसामथ्यो सति तस्य तु पेठ्के ॥२३६॥ 
तृष्टि(षणी)करणवा (रा) हिय्यात्पुनःश्राद्ध' परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्भुक्ता(९) पत्त्या अपरिवेषणातू ॥२३७॥ 
श्रसायनयनाकार्या द्वित्ताणांत पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्त्यंते पूव दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌॥२३८॥। 
तत्कांक्षितयश्चश्रून्यात्‌ (१) तथातस्यासमर्पणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु ` स्वकीयजळपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (१) पानीय प्रश्नकूल्यतः । 
निरन्तरेक तद्दृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१। 
आदिमध्याचसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्धः परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्वोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजनात्‌ | 


 ततःपिण्डंददञ्चापि(१) पुनः श्राद्धं परेऽहनि ॥२४३॥ 


यस्मे कस्मे तदूदिवसे पृष्टानां तस्रदानतः। 
तच्छाद्ध/ सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तदिनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेवलम्‌ (१) । 
कृत्वानेहस्यनप्तश्रात (0) न॒कुर्यात्तदलंकृति ॥२४५॥ 
दस्पत्योस्तहिनेवा तत्रपाकक्कतासपि । 

मुखाळंकरणं नेव प्रशस्तमतितद्विद: ॥२४६। . 


२५५२ कपिलस्मृतिः 


विप्रो्ठासनतः. . पश्चादहाळंकारणंत्र॑. (१)। . ` , 
कत्तव्यत्वेन “विहित . न . चेच्छ्राद्ध ;निरथकम्‌।।२४७। | 
तन्त्र श्राद्धदिने .यल्लाह चतान्तरपूजनम्र्‌.। | 
न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यास्रमादेतः ॥२४८। | 
कुप्यंति विर(पितर)स्त्ेनं तस्मात्तं. परिवर्जयेत्‌ । : 
दानाध्ययनदेवाश्व . जपहोमत्रतादिकान ` ॥२४६॥ | 
न कुर्याच्छराद्वद्विसे प्राखिप्राणा विसजनात्‌। .. | 
संनिधाने देवविप्रयोः राद्धः विधिनाझुचिः ॥२५०॥ | 
अक्रोधश्चात्वरोतीब . पुनः स्नात्वा समाचरेत्‌ । ; | 
विश्वेढेवान्‌विधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समञ्च येत्‌ ,॥२५१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णमन्त्रेति. केन च । - | 
शिवं शेवाः समभ्यच्ये केशवं .वेष्णवा अपि || २४२ | 
श्राद्ध कत्तव्यमेवेति . कुवन्ति ` प्रदृदस्ति च। : | 
न तथा वेदिका कुयुः किन्तु श्राद्वायरि(१)पुनः ।।२५३॥ | 
` सिन्नपाकाद्देवपूजाव्रैश्वदेबादिकं . चरेत्‌।: , | 
. रवपूजादिकें' यत्तु प्रदक्षिणविधानतः  ॥२५४। | 
यज्ञोपवीतिना कार्य पुण्ड्धारणपूर्वकम्‌।: : | 
'सत्परक कम 'यत्तद्रदक्षिणपूवकम्‌ . ॥२%% -. 
ग्राचीनावी तिनांकाय नापुण्ड्रंहितेन वै। : 
तदेतत्कमयुगळं, परस्परविलक्षणम्‌ . ।।२५६॥। 
तेजस्तिमिररेत्मेततछेबेणेब (१) केवलम्‌ । 
उतत्कमककरण :.:: परितुशेष्ेणतत्पर्म्‌ :, ।२५७॥ 
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चेश्वदेवेककरणं देवपूजाक्ृतिश्च सा। । . 
इयमेतदनुष्ठानं न तुः ..प्राणादिकं स्मृतम ॥२४८॥ - 
अयमेव्र . महामाग: . श्राद्धीयेऽहनि . संस्थिते । 
पिठ्पूजानन्तरंतन्निखिळं . : देवताश्च नम्‌... ॥२५६॥ 
ब्रह्मयज्ञादिक ` कुर्यादन्यथा तट्विनश्यति.।. 

` देवताच्च ननिर्माल्यं तच्छाद्धकरणे किल. ॥२६०॥ 

` बाधकानि वहून्येच . सम्भवंत्यपि केब्रलम्‌। 
ग्रहदेवाञ्च ने विष्णो . . नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं . कारयित्वेब. पाकपात्रात्तद्रन्यके । 
कुर्यान्निवेदनमि तितद्विधानं श्रतीरितम्‌ ॥२६२॥. 
पेतुके कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्तितं । .. 
चुल्युस्मस्थितपात्रंस्यादन्नमुधृत्य (१) यत्नतः ॥२६३॥ 
दृध्यादिना ततो . भूयः . तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तदुद्छृतं विप्रपात्रे. ,निक्षिप्यशनकस्ततः .॥२६४॥ 
अत्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण्यपितथेव (0) च । 
अत्युष्णान्यपि. शाकानि सूपादीनि .च कृत्लशः ।।२६॥। . 
तेन मंत्रेण तत्मीत्ये प्रथिवीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति .विधानं तत्पेतुकं तस्य चास्य च ॥२६६॥ ` 
धर्मभेदाद्विरुद्ध, हि तच्छेषेण पुनः कथं। . 
श्राद्धस्य कारणं युक्त : भव्रेदिति .च पश्यतः ।।२६७॥ 
निवेदताप्तरंछाघ.:(१) तत्संकल्पादिकस्य ; . तुः । .:. 

-, द्धस्य ५. दान्नपयन्तकालरुय -घटिकाद्वयम्‌- .। ६८ 
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कपिरस्मृतिः 


 अवशादेच भवति. तन्निवेदितसोद्नम्‌ | | 


ऊष्मादिरहितं पूं सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६४॥ 
अल्न्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 

कमे यद्देवपूजाथेरव्यं एवं . तद्धि(१)महात्मनि ॥२७०॥ 
देनन्दिनं प्रकथित॑ श्राद्ध तत्प्रातिबत्सरम्‌। ` 
नैमित्तिकमिति प्रोक्त तेनतद्वाध्यते परम्‌ ॥२७१॥ 
वोघोनमास्यत्तच्चाय(0) सम्यगेचवदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणात्पश्रात्तत्कायमत एव वे ॥२७२॥ 
एतच््राद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छ्राद्ध तहिनेव अकुत्वेव कदाचन ।।२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 
यद्व दिकोक्त' तत्कमं ह्मनिहोत्रं  तथेष्टिकम्‌ ।।२७४॥ 
दृशश्च पौर्णमासश्च तथैवाग्रयणं पुनः। 
आओपासनं च कृत्वेव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ॥२७१॥ 
कुर्यात्त्रत्याद्विकर्माद्ध (१) इत्येव मनुशासनम्‌ | 
वेदिका दुबेळ कमं दर्शादेःश्राद्धकम॑ तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्त यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत । 
वेदिकानन्तरं कारयःस्मात्तंकर्मसुसन्ततं ॥२७७॥ 
स्वेभ्यःस्मात्तकर्मभ्यः श्राद्वमेकंमहत्स्मृतं । 

न साद्या(सद्यः)स्मात्तंकर्म किंतु वेदिक कमं हि ।॥२७८॥ 
प्रत्यक्षश्रतिमूलत्वादभिहोत्रसम॑ च तत्‌ । 


'ओपासनं च कथितं ` तद्द्वय॑तेन ` कृत्वैच({) ॥२७६॥ 
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विधिनायश्चात्तश्राद्ध' (१) तत्पर॑चरेत्‌ । 

नान्यत्किमपि तक्कुर्यात्कमकात्रं(म्य)न्तु तददिने । 
कर्सान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापैतधेतरत्‌ (१) 
(न)येद्न्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि काळतः ।।२८१॥। 
संग्राप्ान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ | 

ज कुर्यादेद सहसा यदि कुर्याह्चिनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कर्तव्यत्वेन संप्राप्तान्यपि कर्माणि यानि चे। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन एथक्‌ पृथक्‌ ॥२८३॥ 
ुयोतेच प्रयत्नेन पूर्वशेषेण वस्ुना। 
कुर्यात्तदुत्तरं कम नेवं चेति हि निर्णयः।।२८४।। 
पुराचोळा आज्यशेषेण नमकाळेन(१) कर्मणोः । 
संप्राप्तो संत्तिकंत्योयं मौज्यी कृत्वाथतत्परम्‌(0) ।। २८४ 
परतन्तोस्तुवयसा कमेभ्रष्टमभूत्परम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिल ।।२८६॥ 
तस्मात्कर्मावशिष्टेन येन केन च वस्तुना | 
कर्म्मान्तर न कुर्याद्धि कुर्याद्यदिनतत्क्ृतम्‌ ॥२८ज। 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुब(१)। 

एक देवसस्तारकरमणि (१) ॥२८८॥ 

: 'द्वितीयवारनिक्षिप तार्त्तीयोकेन वे सह 
“न-'नप्यक्रमपदायेव. प्राशनीय्याद्वा(0)समुत्तमम्‌.॥२८६॥ 


। 


२५९५६. :कप्रिल्स्तुति: .' . 


यत्र यत्रेक देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा ` अवेत्‌.) . 
प्रायाणिय्येतथाचोदय़ंदिनिप्येतथैव (१). वे. .. ॥२६०॥ 
एकदैव सतो नूनमभवन्नान्यया हि ततू|: | 
कमणः कस्यचित्तस्माच्छिष्रदरव्येण. , कर्मणः ॥२६ १॥ | 
अन्येषां करणंन्यायं न. भब्रेदिति. वै, सबुः।.. | 
कमभ्योनिखिलेभ्योवे सूयग्रह्रहाधिक: ॥२६२॥ 
पेतुक॑ “कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ | | 
ताइशं तत्‌ परं ( कम ) कमशेषेकवस्तुना ।।२६३॥ 
न्यायेन शाक्यते . कत्तु' कथंका केपनिनेतरत्‌(१) । : . | 
कर्मास्ते त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राहमण्यमूलकम्‌ . ॥।२६४॥; 
तस्येवेचं . महाघोरे .. संकरे ससुपस्थिते । 
कथंतत्फुस्थिलोके (१) कलौतिवृति केवलम्‌ ॥२६॥ 
विम्त्वं. श्राद्धसंध्याभ्यां कलौ . नान्येननिवृ ति: |. | 
तस्मात्तु तदृद्वयं सम्यक्‌ भक्त्त्यानुष्ठेयमेव चे ॥२६६॥ 
अंध पंगुजद्दूश्राप्ताः (डश्चातो) छीवोसूको चिकित्सकः। 
उन्मत्तो बधिरः काणः वैश्यः क्षत्रिय एव च.। ।२६७। | 
भिन्नभिन्नोपनयनाः ` वेश्यं क्षत्रिय एव'च ।: - 
त एते निखिला . ज्ञेया: विधर्माभिः(१)नयेञ्चयः ।२६८। 
दशनादिष्वयोगत्वमंधादीनां स्ुटन्तरम्‌। : ' | | 
तेन तत्कम.. वैकल्यं जायते किल तेन": वे ॥।२६६॥ ` 
.सबसाम्यं:,भवेन्नेवं.... तेषांतस्मात्सहात्मभि 





त्सभिः-: १३०० 
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अंधाद्योविशेषेण . अत्त॑व्यास्ते ` निरंशकाः । 
तेषाझुपनये प्राप्त ` वैलक्षण्यं सहङ्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदाभ्युद्यकं सद्यः ` कत्तव्यत्वे न कीत्तितम्‌। ` 
नः- पूर्वेद्य द्विशेषेण ` ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ ` ॥३०२॥ 
'कत्सस्तु (कुतुपस्तु) काठो विज्ञेयः नक्षत्र पुण्यदेवतम्‌ । 
' खातं ` त्वळंछतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकल्पश्च -विधानेन वाचसय्य- विधानतंः : ॥३०४॥ 
यञ्चोपवीतसूत्रेण क्र्त्वातमुपवीतिनम्‌ । ` ` 
तथायोगंप्रकुर्यांच सर्वतंत्रं- विशेषवित्‌ ॥३०५॥ 

` -श्रालुस्तथापिसूकस्य स्वयं « मंत्रक्रियाश्चरेत्‌। 
याज्ञिकं समिधं ` तूषणीमाधांययतितत्करां(१) ॥३०६॥ 
तूष्णीमश्ना - समास्थाप्य ` समंत्रामंत्रतो `वा । 
सव छु्याद्विधानेः (भो) न तदशक्यं यदेंव हि ।।३०७॥ 
तत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत करने तद्वाचकादिके । ` 
सवेस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्त्ता मोंजीक्ष्णाया(त)श्चरेत्‌ । 
याज्ञिक ' सामधंतूष्णं आधापयति तत्करां.१) ॥३०६॥ 

` ` ज्वीकृष्णाजिन तथा देवताभ्यः(१)प्रदानंचचहस्तम्रहण मेव च । 
शक्य ।-सव.. प्रकुवीत . यद्यत्साध्यं यथाविधि । 

हु स्वसाध्यं (निखिल कुर्यात्‌' स्वतत्कायमशंकितः"॥३१०॥ 
यद्श्यं: यजेदेव नात्रकार्या विचारणा । .. . 

', सुप्रजाइति.. मंत्र: ज. कर्णः कुर्याजपं ,तथा ॥३११॥ 
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कपिलस्मृतिः . 


ब्रहचयेमित्यादीनान्तुछोप एव परस्ततः ।. 
प्रतिप्रश्नप्रवचननिवृत्तिस्तदनतरम्‌ ॥३१२॥ 
ंत्रेप्यसावितिस्थाननामनिद शवर्जन॑ । 
अधानहोम॑विधिना कुर्यादेवाखिळ॑ क्रमात्‌ ॥३१३॥ 
उरे शत्यागमखिर्छ (१) स्वयमेव ददेद्पि। 
अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि ° संस्थिते ॥३१४॥ 
तूष्णीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१॥॥ 
अभ्यचति क्रमेणेव व्याहृतीभिर्चिधानतः । 
सम्यशुच्चारयेदुक्वा . प्रयत्नेनाधिकेन वै ॥३१६॥ 
तद्‌धीनं कारयीत चिरकालेन . चायतनू (९) । 
उच्चप्रम(व)दनेनाळं बधिरस्य विशेषतः ।।३१७॥ 
प॑ग्वंघ योजेडभ्रांतत्ठीवापाद्ये करो गिणां । 
यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेबतांमनून ॥३१८॥ 
पिसर्वान्मनूशस्रमस्पसद्विजावदून्‌ (१) | ` 


उपस्थानश्चामिकायमर्न्युपस्थानमेव च ॥३१६॥ 


. ब्रतप्रवचनंचोपि सत्यां शक्तौ  यथामत्ति। 


यथायोय्यंतथवस्यान्माठभिक्षाद्रिक तथा. ॥ ३२० 
यस्य ते. सनयर्थाथ (१) जल्ग्रहणमाच रेत्‌ । 
यश्वादिनत्रयान्ते(?) तु पाळाशादिक माचरेत्‌ ॥३२१॥ 
मूकसात्रार्यकोप्येको(१)विशेषोवक्षयतेऽघुना । 
अधानहोमाद्ध(थ)चस्थालीपाकविधानतः ॥३२२९॥ 
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चरु' कृत्वाश्धसावित्र्या हुवेदेकाहुर्ति तथा । 
स्वथंकृत्वाखिळं कृत्यं .यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तदत्तकोस्मिन्नुपविष्टो (0) जनोऽथवा । 

दधिवृते ` वापिसावित्रितांशलाकया(१) ॥३२४॥ 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकर्म च। 
धूपदीपो विधायेवं नेवेद्यचप्रदक्षिणम्‌ ॥३२५॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 

स्वयंक्कत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 
तत्राशयेद्विधानेन तेनासौ कृतकृत्यताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमौ पुनः ॥३२७॥ 
संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सर्वमाचरेत्‌ । 
ब्रवीजसमुत्पन्ना माहात्म्यादष्पसं (१) परम्‌ ।३२८॥ 
अंतर्भावद्विजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा | 

न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ 
सवंसाम्यन्नैव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः | 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ।।३३०॥। 
पेतुके कर्मणि तथा प्रप्ता (१) संन्नस्तुवांधबः । 
तत्कत्‌ त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोच्चारको भवेत । ` 
तन्मंत्रकृत््रणत्वेवं दशाहं सूतकी भवेत्‌ । 
तेनेव तक्क्रियाजाळं निखिळं कारयेतथा ॥३३१॥ 
पुत्रान्तरस्ये . सद्भावे मूकपंग्वादयस्तदा । 
निरंशाळवकथिताः: (१) तत्मजाश्चापितादशम्‌ ॥३३३॥ 
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. निखिलव्राहणेरन्येः कृपया ते ` विमत्सरैः ॥३३४॥ 
` पाळनीया : गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्तंतम्‌ । 


वेदिके का(छो)किके कृत्येःन साम्यं स्यात्तु बंधुभिः । 


स पंक्ति योग्य अस्पृश्या: द्विजानेतु" चपेस्समाः ॥३३४॥ 
क्ष त्रियश्चेत्समा बेश्याद्दूर(त)शने(शच)जज घन्यजेः | 
न विग्र पंड्मा(डक्तो)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादिपु॥३३॥ | 
एवं राजन्य ` प॑क्तयाञ्चेदूरुजोज्ञयडच्यते | | 
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``  उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ॥३३७॥ 
जं राजन्यम्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथकस्मृता | 


` पंक्तोसदा तथा वश्य()प्रहमुक्तोन्रपस्य च. ॥३३८॥ 


'भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकाछेपि सन्ततं । 1३४२॥ 


... समानपंक्तोयदि ते.' भोजिताः  प्रत्यवायिनः | 
' भवेत्येवात्र मंदेहा नेवेति जरह्मवांदिनः  ॥३४३॥; 


विप्रस्य वा प्रथक पंक्तिन॑ समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । 
पाश्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते || ३३७ जत 
सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नैकदा । 

सम्रकाल्भुज: प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेदत: । 


. ज्ञयाणासप्येकदूबभोजनंविधिचो दितं .. ॥३४०॥ | 


समानमु(भु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिष. संततं | | 
अधपशुजड़ोन्मत्तमूकादीनां - तथैव वै -॥३४श॥ | 
समा पंक्तिः -कदाचिन्न कर्मन्यूना यतस्तु ते: 
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अथ पंगुजड़ोन्मत्तमूकादिसमभोजने । ः 
प्राजापत्यं प्रकथित . प्रायश्चित्त द्विजोत्तमं: ॥३४४॥ 
अंधस्य मंत्रसाम्रथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति। ` 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वैकल्यमेव तत्‌ ॥।३४५। 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्त न सवस्सद्विजस्समः । 
पङ्गोगमनक्कत्येषु चेदिकेषु निरंतरम्‌ ॥३४६॥। 

वेकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तंदूद्वारा तस्य॒ केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यपरिपू्तिने जडोन्मत्तौ . तथेव हि ॥३४७॥ 
मूकस्य मंत्रसामान्यांभावादेव निरन्तरम्‌ । 
` ब्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । : 
त्रह्मवीयंक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्त्वतः । - की 
_ घुनस्तन्मंत्रकार्येश्च न ` भवेद्भिन्नजातिकः ॥३४८॥ 
दिव्यसम्पूर्णविप्रस्वमपि नास्ति. ततःकिछ। ` | 
तत्तर्यपंक्तयोगेन क्षत्रवेश्यसमो. ह्यतः ॥॥३४६॥ 

क्षत्रादीनां विग्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ | .» ...., 

प्रोच्यते ` कारणं तश्च तच्चोपनयनं महत्‌ । ३४०) 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाइयस; ` परम्‌| ` 
दण्डभेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाहादिविभैद्तः ॥ ३५१॥: 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा सिक्षाप्रभेदतः । 

तस्यास्य च महत्मोक्त. तारतम्यं निरंतरम्‌ ।।३५२।। 

तेन सर्वेऽपि. विश्रस्य प्राप्नुवन्ति कथं महतः; | 
साम्यं तत्सवंवंद्य हि देवानामपिदुलंभम्‌ । ।३५३॥ .- 
१६१ न हर 
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्रह्मायप्ार्थनीयः्च बहुजन्मतपश्शतेः। . | 
संप्राप्त श्रुतिभिगींतं सववेदकृतांश्रया: ॥३५४॥ 

यह दक्ृत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यसुच्यते | 
असावसाविति स्थाने प्रबरोक्ता महषयः ॥३५% | 
संबुध्य किल वक्तव्याः सर्वेष्वेवाविशेषतः । 
: कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दर्शादिष्वखिलेष्वपि ॥३५६॥ 

ते शुद्वगोत्रिणः स्युव तदा वक्त, समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्यणा तेन होत्रा शक्यंतेऽन्यस्य नेव हि ॥३५७॥ 
अन्यगोत्रम्रविष्टस्य सुतो यः पूवंगोञ्यभूत्‌ । 
परम्रदानपूच वे ज्ञातीनामभ्यसुज्ञया ॥३५८॥ | 
तत्पुत्रपौत्रपयन्ते तस्य तत्संततेरपि । | 
पित्राद्यू चारणे तस्मिन्पेतूके समुपस्थिते ॥३४६॥ | 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिक न्यसुः । | 
दत्ततप्पुत्रतत्युत्रतत्पुत्राणामतो5खिछाः ॥३६०॥ | 
वेदप्नोक्ता:क्रियास्सर्वा स्थानंकतु समञ्चसम्‌। 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१॥ | 
तत्संततो चतसणा(त्रयार्णा)स्यात्पूर्णाणां दैन्यमुत्तमम्‌। | 
तच्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट श्रणुताधुना ॥३६२। | 
त्रिष्वेष्वाद्या:त्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः । | 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वर्णिताःकिल ॥३६३॥ ' 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्ववञ्रतिभाति हिं। | 
पित्रादित्यागशून्येन सवपित््येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 


। 
| 
| 
| 


| 
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अथापि नान्द्यां तस्यापि वेकल्यं जायते किळ। 


. प्रपितामहीपूव वै वृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥३६८॥ 


समुच्चार्यास्तत्रदेवाः सप्तमस्त्वष्ट(ष'ठ)पंचमौ । 
त्रयस्त एते तद्वर्गयुगळं षट्‌ किलाभत्रन्‌ ॥३६६॥ 
मातामहाः सपल्रीक़ाः नान्दीयं नवदेवता। 
पिठुबरगं सातृवर्ग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः 11३६७॥ . 
स्वमातामहवगंस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌ । 
जन्ममात्रेकसंप्राहिमतस्त्यागः कथं भवेत्त्‌ ॥३६८॥ 
तञ्च तब्द्वयंग्राह्य मातामहकुलं वरम्‌। 

मोहात्तथा न कुत्रन्ति . तेनैते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
अवंत्येबावशात्तुष्णीं त्यक्तमातामहो यतः। 

पितरो सुतदानस्य कालेशक्तो स्वसंततेः ॥३७०॥ 
कतु च्युतेः स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवलम्‌ | 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तो भविष्यतः ।॥३७१॥ 
मत्सुतागभ॑संभूतं शिशुमेनं तथाविधम्‌ । 
अस्मदूगोत्रेककतेतर्यं निवृत्तीकरणाय वै ।॥३७२॥ 
कौ युवामिति पृच्छन्ति दानकाले समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किछ यद्यपि ।३७३॥ 
दृत्तोऽपि तेनंदत्तो हि तन्मातामहदृन्दकेः । 

तदा मातामहाभ्या्व त्यक्तोज्यमितिमंत्रतः ॥३७४॥ 
समुत्सष्ट इतिप्रोक्त बाधक न तदा भवेत्‌ ॥३७५७॥ 
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तस्मादत्तसुतों- लोके भिन्नगोत्रेपुः कमेसु । 
विवाहादिषु तद्देव : द्रोहिणःस्युनं संशय: ॥ ३७६७ 
ये 'देवहेछनपराः संलक्तस्वीयदेवता: । ` 
स्वदेवत्तासकाशोन्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ३७७ 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति ` भवेयुर्नरकाळयाः ॥३७८॥ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परसा भवेत्‌ । ` 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ।।३७६॥ 
भवेद्दोषो / नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 
यथा संत्यक्तपित्रादिं: डोके भवति निन्दितः ॥३८०॥ 
यक्तसातामहश्चापिः' तथेवेति न संशय: | 


( तथवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 

दद्यांतां' ' दस्पती पुत्र - गृह्णीयाताश्च दस्पती ।।३८१॥ 
तयोरेवांधिकांरोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे । 

संप्रदाने: तु पुत्रस्य तन्मातासहयोरपि 13८२ 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनः । ` 
पश्चात्पितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः ॥३८३। 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाच्व सगोत्रिणाम्‌ । 
तद्आमंधासिंनां चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८४॥ 
वृषळानमंपि तथा तंत्रत्यानांकृतात्मनाम | | 
सवषार्मपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८% 


Bs 


i i बा EY OF PN 522222. 2052... 


हे.) 


दत्तकपुन्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६५ 


परिग्रहं  संप्रदानमन्यथानर्थ .एव.. वे;। ... 
भवेदेव शनेःकालात्तं ग्रहनजनसन्निधो . ॥३ ८६ 
होमःसद्यः प्रकत्त॑व्यः व्याहृतीभिघृ तेन बै। 
प्रश्न शाय पितुगोत्रात्‌ खत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्धयथ प्रतिगृह्य च तं पुनः 
कृत्वा होमं व्याह्ृतींनामाञ्येनाष्टोत्तरं शतम्‌. ॥३८८॥ 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्ये कर्मणेति च। 
हरिद्राजळपानश्च कुर्यादद्येच तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे खस्थकालतः । 

. योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ।।३६०॥ 
तञज्ञातिम्राथनापूच व्यूहयित्वाखिछानपि । 

नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्क्ृत्वाखिळान्रबकान्‌ 1३६१) 
द्त्वा शातं सहस्र' वा परं प्राञ्जलिरास्थितः। 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ।३६२।। 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके। 
मौज्ञीबन्धनकुत्याय स्वीकृयानतचेतसा ॥३६३।॥ 

इति संप्राथ्यं तेषां वे संनिधावेब केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शास्त्रतः ।।३६४।। 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगळार्थानि यानि. वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नम्नौ यथाविधि ।।३६॥। 
हुवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
कुलमत्यदाविंशादस्मञ्जमिमंकुमारंसहसे प्रिता- 





२५६६ 


कपिलस्मृतिः 


महस्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेछ्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मज्जमिमंकुमारमोजसे पिता- 
सहस्यामुध्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयारनेस्वाहा ॥ 
कुछमत्यदाविशाद्ध्मञ्ञमिमं कुमारं बलायपिता- 
सहर्यामुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाह्वा । 
कुछ्मन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमार तेजसे पिता- 
सहस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा | 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचसे पिता- 
महस्यासुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेत्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्र प्राकृत ग्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
'महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा ।. 
कुछमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारमिंद्रियाय पिता- 
सहस्याझुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुढमन्येति मन्त्रेण हुत्वैकाद्शसंख्यया । 
कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिलं ततः ॥३६६॥ 


पश्चात्तु माठ्भिक्षाथ प्रायश्चित्तादट्विघानतः । 


एवं कृते तस्य सूनोः मौञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७॥ 
पितामहस्य ` गोत्रेण संयुक्तो जातइत्यपि। 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तत्मपौत्रस्य तत्परम्‌ ।३६८। 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यक्शुद्धो न संशयः । 

स योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि तत्कुळे ॥३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संतति: । 
अयोग्यता' कवलिता न्यंगनैच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तद्दायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीबहिष्कृत: । 
स्वजनेकप्रसादश्रीकासुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुवेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले । 
कर्मठत्वसजातित्त्रतत्समत्वादिसिद्वये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्तःसिद्विरुत्तमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक प्रवरस्य च 'तत्कुले ॥४०३॥ 
तथेव साम्यसिद्विःस्यात्‌ अंशाभाक्त्वश्च जायते । 
ब्राह्मण्यभ्व समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातंस्य चोभयोभिन्नगोत्रता । 


(तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्टः मातुरेव च ॥४०५॥ 


गांधर्वादिविवाहैस्तेयदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ॥४०६।। 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः। | 
कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ॥४०७॥ 
पितुश्चेतसूतकं पूण तथा मातामहस्य च । 
सातुळस्य च तत्पत्न्या यतस्तदूगोत्र्ययं स्मृतः ॥४०८॥ 
यत्र मातुर्विवाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्प्रतः)शास्रतः । 
तत्र सप्तपदाख्यं च कम संजायते स्वतः ॥४०६। 


२५६८ . कपिल्सति: 
स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारीः विवाहे सप्तमे पदे । 
'ढाजाहोमम्रधानाभ्यां- प्रवेशो भत्‌ गोत्रके. । ।३१०॥ | 
स्रीजाते सवेकार्यॅककत्‌ त्वाभार ईरितः । | 
नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्ञ्यमर्हति ॥ ४११ | 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने । क्‍ 
वाधेके तनयानाच्य स्वातत्र्यं न कदाचन ॥४ १२॥ | 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेतू। . | 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कूपा यत्र प्रजायते ॥४ १३॥ | 
पितबन्धुगुरूक्तिश्व तत्रापदि कुलस्य च । 
यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४१४॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुळीनाय वै सते । 
नेच्यन्यज्ञ करहितो छोभाशा परिवर्जितः 1४ १६।। 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१):। 

न भवेतां तथाछोच्य तस्य. वृत्ति तथाऱृढाम्‌ ॥४१६॥ 
एवसेताइशीं सम्यक्‌ दृढयिल्वेति लोकतः । 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रुतिः ॥४१५। 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काळे बहुगते ततः | | 
केषुचिच्छुभङ्त्येषु सातामहविवाद्तः ।४१८।। | 
शाख्ाणि भिन्नभिन्ञानि बहूनि किल सन्ततम्‌ | | 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य ` मातामहृद्यम्‌ ।४१६॥ | 
जनन्या जनकश्चेति जनको म्राहकस्य च) - : 
। त्रेधा विकल्पितोः-`--- बभूव किळ केचलम्‌ ।४२०॥ | 
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विवादोऽयं परं .त्वत्र तन्मात्रस्यैव जायते । 
न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥४२१। 
आन्निपूष तत्सुतस्य तेन साकं तु पैतृके । 
परं सपिण्डिमारभ्य कुमागः संभवेत्खल ॥४२२॥ 
तेन॒ तावत्तस्य कुळे जातानामात्रिपूषतः । 


, विग्रत्वहदन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 


न्यङ्गवा नेच्यतातीब तज्जनाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुसित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता॥४२४। 

एता भवन्ति सततं तस्मातपुत्रं पितादृता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादो न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ४२६ 
पश्चात्त तावता गाढ बाधक प्रभविष्यति । 

येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६॥ 


` सवंदानानि सर्वश्च कर्तेव्यानि मनीषिभिः । 


शाक्तो सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेद्शा्रपुराणादि चोदितेषु युगादिषु। | 
अर्धोदये महोदये चन्द्र सूर्योपरागके ॥४२८॥ 
धरादानं प्रशंसन्ति सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं वाहदानं गजदान तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वार्षभं दानमेव च । ` 


 शय्यादानन्तुळादानं कल्पवृक्षाख्यक॑ परम्‌ ॥४३०॥ 


गोदानं रन्नदानः्च पुष्पताम्बूळयोरपि | 
सुगंधं चन्दनमहो पवनोशीरसद्मनास्‌ ॥४३ १॥ 
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कपिलस्मृतिः 


'चूणकुदुमतक्कोळ महौषधजछोकसाम्‌ । | 


पद्मोत्पलरमाजाजिकह्ना रहरिभूभुजाम्‌ ॥४३२॥ 
गुड़ाज्यलबणक्षी रद्धिकदमचूलिनाम्‌ । | 
हिरण्यरजतश्वेतकरणिकाचटमालिनाम्‌ ॥४३३॥ | 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ | | 
महाचन्द्नकाष्ठानां कपू रेढामरीचिनाम्‌ ॥४३७॥ | 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फळानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४३ शा | 
कम्बळानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम्‌ । | 
उष्णीषोत्तरधार्याणां माध्यानां सुखवासनाम्‌ ॥४३६॥। 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दी्ंसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्या: सवत्सायाः प्रथक्पुनः ॥४३७। | 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिल्पद्वस्य शूलिनः। , | 
शूलस्य दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः ॥४३८। . 
हिरण्यगर्भसंज्ञस्य ठांगलश्य कपालिन: | | 
साशिश्राण( सळिंगस्य )महामूत्त भस्मरुद्राक्षयोः प्रथक॥११ | 
महालिङ्गस्य लिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कर्मणः । | 
ताम्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम्‌ ।॥४४०॥ | 
पुनरन्यानि दानानि पात्रद्त्तानि शास्त्रतः । | 
कासनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१। 
पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्तु वै पुनः | 
कृतानि कामतःसद्भिः तत्तत्कार्यकराण्यति ॥४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कर्म क्रियते तत्त॒ तत्पुनः। 
सद्गमाच्छिद्रसरुणमलोभाशाठ्यसंयुतम्‌ ॥४४३॥ 
सन्त्रतंत्रादिवेकल्यरद्वितं चेत्फलयदः । 
यत्किचिदङ्गळोपेऽपि काम्यं कमं न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकळं क्रियते पारमेश्वरम्‌। 

तत्कमे सफल सद्यः भविष्यति न संशय: ॥४४%॥ 
तस्मात्सद्भिः सदाकाय कमंमात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्टयथ चित्तशुद्धय्थमाइतः(मात्मनः) ॥४४६॥ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌।४४७।। 
अन्यायेनारजितंद्रव्यं चौर्यव्यामोहनादिभिः । 
संपराप्मागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते! 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दान धर्माय तत्परः ।।४४६।। 
परपीडाकरं दानं दातुरंतम्राहकस्य . च.। 
उभयोर्नरकायेच फलिष्यति न चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्व संमोहस्तथा कुर्यान्नचेद्‌ बृथा ॥४५१९॥ 
न सामान्य घनं देयं अल्पं वा महदेव वा | 
सामान्यवस्तुदानेन कळि विदति तत्क्षणात्‌ ॥४४२॥ 
यत्संदिग्ध॑ परास्वाय॒ संशयं वस्तु केवलम्‌ । 
अदेयमेव “सतत यत्तद्धमंकभीरुणा ॥४४३॥ 
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शुद्ध सत्वेन सुस्पष्मत्राकांद्ष्यं परेरपि | | 
यद्ठस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ॥४४७ | 
यहस्तु स्यात्परप्राप्यं कालेन शानकेस्तु तत्‌। | 
अदेयं सवंथा प्रोक्त चोरस्तदूआहकश्च यः । ।४६६॥ | 
करयश्चतादृशस्येव वस्तुनः विधिचोदितः। | 
कत्तव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ।।४५६॥ | 
राजतत्तुल्यतद्शरृत्यतत्प्रेष्यपिठ्वन्धभिः । | 
तत्समेब॑ळवद्भियदत्तं सिद्धयति संततम्‌ ॥४५७ | 
तड्भिन्नेढु बळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवरत्मना। | 
बिशुद्वागमनं प्राप्त चेत्सिद्धयति न चेतरत्‌ ॥४४८॥ | 
यस्य॒ प्रदानकतृ त्र शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेव दत्तं सवत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण ळब्धाय भूमिग्रामोऽथ वर्णकः। ' 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ॥४६०॥ 
तेषां . प्रतिमाहयिता यजमानस्स एव हि. 
कत्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवत्त॑तः ॥४६१॥ 
स एव सव कथितः निम्रहातुम्रहादिकृत्‌ । 
यदि तेन इतास्तेषु वृत्तयो वर्णकादिषु ॥४६२॥ : 
कालेन द्त्तासद्यो वा. ताः पुनः्वेच्छयाऽथवा। 
परम्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ | 
राज्ञा तथा कृताश्चेत्तु वृत्तयो ह्विजहेतवे.।. . | 
सामान्यतस्तदा कर्त्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा॥४६४॥ | 
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दानप्रंकरणवर्णनम्‌ | २५७३ 
विशेषेण प्रद्त्ताश्चेत्तत्तन्नाम्ना पृथक पृथक | 
अंशभेदेन तंत्रापि तदा सर्वे तथा मताः ॥४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिळा अपि | 
तस्मिन्‌ ग्रामे तु कर्तारो निम्रहानुम्रहादिष ॥४६६॥ 
तत्तत्स्ववृत्तिष परं कतृ तै पृथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनाँ न कर्त्तारस्तु ते स्मरताः ॥४६७॥ 
भूमेम्रासादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनेराजा कथितः कत्तारोग्राहकाः स्मृताः ।।४६८। 
तेह्ावश्यकस्यका्यस्यकत्तेव्यत्वे ह्यवस्थिते । 
तदा राजैव तत्कायं कर्त्ता सम्यरभवेदूध बम्‌ ॥४६६।। 
यतो हि जगतो राजा कर्त्ता दण्डयिता पिता । | 
पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ू निम्रहानुग्रहैकभूः ॥४७०॥ 
एकह्वित्रिचतुटृ त्तिमत्प्रभेदजनाश्रयः । 
ग्रासो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्रारिणः ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु. कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रहृत्‌ । 
सामान्ययळचत्कार्ये कत्तव्यत्वेन चागते ॥४७२॥ 
सर्वे मिलित्वा कुव न्ति(वीरन्‌) एकबुद्ध्येव नान्यथाः। 

स स्वामिकग्राममध्ये बृहत्कार्य निपातिते ॥४७३॥ 
स्वाम्युक्तवत्मना सर्वे तत्काय साध्यमित्ययम्‌ | 
पक्षस्तु सवंशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ॥४७४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम्‌ । 
अस्वामिंकम्रामंमध्ये क्लप्तड्विजनिरन्तरे ॥४७४॥ 
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न भिन्नम्रामिणा कार्यः क्रीतबृत्ति परिग्रह:। | 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तेस्तु वृत्तिमद्भिविशेषतः । | 
तस्मिन्ग्रामे न चान्यैस्तु कृता यदि न सिद्धयति ॥४७६। | 


प्रतिग्रहिणः पूर्व साक्षात्कट्‌ सुखात्परम्‌ । 
अत्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाराप्रति्रदी ॥४७७। | 
तत्तत्समो दुबलोऽयं यदि तेन समं कलो | 
विवदेत्कायकालेष सत्कार्यऽसोः महात्मभिः ।।४७८॥ 
समानमपि वादं यः श्रतं श्रुत्वा तु शक्तिमान। . 
तन्निग्रहमकुर्बाणो दुगंति प्रतिपद्यते ॥४७६॥ | 
यदि स स्वामिको आसस्तदा तन्सतपूचकम्‌। | 
दानमाधि क्रयश्चापि कुर्वीतेव न चान्यथा ॥४८० : 
ग्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया। | 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 
पुत्रपोत्रज्ञा तिबन्धुसामन्ताद्यभ्यमुज्ञया । | 
शुद्धचित्तेन यद्दत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ।४८२॥ 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सवराछोच्य सवषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ | 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्यैच केवलम्‌। 
वेद्शास्त्रस्प्तिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ | 
जनमत्या  ज्ञातिमत्या बंधुमस्या सहादिष। 
सवेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्षधरणी त्यजेत्‌ ॥४४॥ 
समीपज्ञातिदुष्टिश्चेद्‌ भूदानाद्विन्नगोत्रिणाम्‌। . : 
शक्यते हि तदा कत्तु तद्दानं तु न चेचरेत ॥४८६॥ | 


अँ 
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दीहित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम्‌ । 
नेच्छेयुरेव धर्मण तामिच्छन्तः पतन्त्यध:॥४८७॥ 
विभागा ज्ञातयस्सवें भिन्नभिन्नाः स्सृता:परम्‌ । 
तत्तदूधनानां ते ते स्थु:कंर्तारश्वप्रथगम्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिलं भवेत्‌ । 
दोहित्रस्यंब धम्मेण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनाथं प्रेतकर्म यत्‌ । 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यव्दथ्च न चेतरत्‌ ॥४६०॥ 
दोहित्रश्चेद्धनाभावेध्प्यस्य सर्वेष॒ कर्मसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिळे$द्वते ॥४६९१॥ 
असाधारणके मुख्येञ्प्यम्गौकरणपूवेकम्‌ । 
सर्वश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुप्सित: ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा क्कापि कि करोति खगोत्रिणे । 
तस्माद्भावे दोहित्रजनस्थ किल तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धन तत्तु प्रलासन्नः सपिण्डकः | 

यो वा सतु गृह्ठीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४॥ 
दौहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल | 


` ( श्राद्वानि नित्यामि करोत्ये वा जशुप्सितः )। 


यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मण हरेद्धनम्‌ ॥४६%॥ 
समवाये निधेनानां सवे एव यथांशतः । 
पुनश्च निर्धनेष्वेपु धनिनस्तस्यतन्मनः ॥४६६॥ ` 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमचुस्रत्य न चान्यथा | 
चरेयमिति संश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥४६७। | 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः . स्म्रतः ।. 
तरसमस्त्वौरसस्तञ्जः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८॥ 
अपुत्रो बहुबृत्तिश्री: विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः। 
बत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कतुमहंति ॥४६६॥. 

: स्वम्नामज्ञातिसामन्तादायादानुसतेन वै । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ं ॥५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंदतः। | 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ।५०१॥ | 
यथा बा कन्यकादाने गोत्रभिन्नसनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्रापिसाधन कथितं तथा ॥५४०२॥ 
स्वगोत्रम्सुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातने: । 
कृतं कारयितः्चापि शास्त्रज्ञेरपि नेकथा ॥५०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेनःच। . 
अभावे पुत्रयोवंशे ` भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ | 
सति वंशे वृत्तिदान क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ।।५०५॥ 
वृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्माद्वृत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।५०६॥ 
ृत्तिरूहं सुवं मोहाइत्वा. निरयभाग्भवेत्‌ । 
विचक्षणो भूमिदाने शाक्तस्तनयवजितः ॥४०७॥ 
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भूमिदानप्रकरणवर्णनम्‌ २५७७ 
सगोत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌. भूमि सदक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने श्राठ्पुत्राः भ्रातरःपितरस्तथा . ॥५०८॥ 
पितामहाः : पिठव्याश्च प्रद्व ष्टारोडपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च कृपादाब्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥५०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तो ` भूमिदानं सगोत्रिष । 
कुर्वीत धम्मतो गत्वा संग्राथ्येनां दुरात्मनः ।।५१०।। 
विशेषण तु विद्वांस" त्यक्तवेरो हरिं स्मरन । 
कुर्यादेव ततो याति तद्विष्णोःपरम पद॒म्‌ ॥५११।। 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌। 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरवदायकम्‌ ॥ ५१२) 
यज्ज्ञातिहृत्तष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । . 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बळापि चा ॥५१३॥। 
निगृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सदूगतिवारकम्‌। 
विभक्त ष्वपि विइत्सु भ्रातृतत्पुत्रकेष्वति ॥५९४।। 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा। . 
श्रोत्रियाश्रोत्रियो. मूढो विद्वान्वा वेद्पारगः।।५१५।। 
यः कोऽपि .भूमिदानं तत्तेभ्य. एव समाचरेत्‌ । 
सवो ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यंति ॥५१६।। 
तस्माद्रिक्थं भूंमिरूपं . ज्ञातये देयमेव हि । 
विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्ससुवृत्तिका ॥५१०॥। 
बृहुज्ञातिमती: साध्वी सृयमाणापि सुब्रता.। . 


स्वलदूभूमि विनाज्ञातीनन्येभ्यो न . निवेदयेत्‌ ॥५१८।। 
१६% 
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परं तद्विषये . तृष्णीं कलहं नेव. कारयेत्‌ ।,; 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संग्रापतसत्कुलाः ॥४५१६॥ 
अबशादारातमहाबृत्तिमत्यश्चतन्सुखात्‌। . ; | 
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. संप्राप्त्येकमहागर्वाः कुमत्यो धमंबुद्वितः ॥६१०॥ | 


1 


अधर्ममेव कुर्वन्त्यः .स्वजनद्ठेषतरपराः। ...; | 
दानविक्रयकार्येकयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ . | 
तत्कार्यकत्र्या . दर्बाधमहिम्नायाः खळाश्रयाः। , | 
ता विलोक्य प्रयत्नेन धामिको नृपतिः स्वयम्‌ ॥५२२॥ 
देशात्रवासयेत्सद्यः. तत्मतिग्राहकानपि। . : | 
विधवानामनाथानामज्ञातानां. च केवलम्‌ ॥२४ | 
पाकंकृतं तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि "संततम्‌ । | 
रंडापाक॑ सदात्याञ्यं प्रवदंतिमनीषिणः ॥४२७॥ ` 
रंडाबहुविधाङ्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌। . | 
अज्ञातानामका काचित्त काचित्रज्ञातनामका ॥५२%| 
स्पृष्टास्पृष्टा नष्टसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः। .:' | 


' ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥ १२१ 


पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तव्यास्साधुवृत्तय: | : `: | 
या. भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधेः ॥५२७ | 
अत्यंतबाल्यसंप्रांप्वेधव्यात्यंतपापभू: । व. 
या विजांनाति'भर्तार॑ नान्यत्किमपि; केवळम112(४ I 


सा विज्ञातेतिविरूयाताःकिघवा ःसब्चरिन्रका ;>' . 
` :-त्तिसात्रेणं या --मतः  वेभ्रव्ययः-अतिपद्यते -: ५28 | 


| 
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सुख दोषनिमित्तेन स्पृष्टायाविधमुच्यते। `; ` ` 
पश्चात्तु रजसो भर्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥४३०॥ 
वेधव्यं समवाप्नोति सा स्पृष्टा विधवा परा | 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥ ५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककमणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि .खभत्तुमरणात्परम ॥५३२॥ 
' - चंधव्य समनुग्राप्ता सत्पुत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतस्तु यः ॥४३३॥ 
स स्वीकायो हि निखिले: रण्डापाको नं च स्मृतः । 
सर्वा रण्डाःपाककृत्ये दूःषिता स्युमनीषिभिः ॥५३४॥ 
ताभियंदि कृताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अवणिकानां ग्रहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्युरनेवेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
बळीनामपि द्दोमानां नालमेवेति वेदह्ृत्‌ .॥५३६॥ 
` रण्डापाकेन यो मोहाद्देवतानां. निवेदनम्‌ । 
होमं बलि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌. । ६३७ 
_ ब्राह्मणानां स्तरस्य चापि कुर्याद्राकारयेदपि | 
तत्सव व्यर्थमेव स्यापरत्युतप्रत्यवाय्यपि,।।५३८।। 
भवत्येव विशेषेण . तस्मात्तासां .. प्रमादुतः | 
त्यजेदेव विशेषण. पाक कृत्स्नं विशेषत: hale \५३६॥ 
तत्तेन: तु. पाकेन यो मोहाज्ज्ञानुवाजित: | 
आद्धः करोति पितरः, तत्क्षणात्तस्यः कैब्रलम्‌ ।।५४०।। 
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- “भूमिन्नमखिलं - दातुः तयेव ' किल शाक्यते | -“ 





_.कपिलस्मृतिः 

ग्रपतन्द्यतिघोरेष नरकेषु न संशयः | 

रडा . वैदिककर्मा(!)णां सतां सुमहतामपि ॥६४१॥ 
सर्वथेव न ` योम्यास्तास्तेषु कमछु तन्सुखम्‌। | 
कर्सादौः कर्ममध्ये वा सवथा नावलोकयेत्‌ ॥५४२॥ | 
अस्वातन्त्र्यं स्वतःसतरीणां सवंशास्त्रःप्रचो दितम्‌ । | 
विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥|३३॥ | 
न. कुत्रचित्सद्धमंष यदि ताः पिल्मातृत:। | | 
श्रातृतो भत्त तो वापि भूमहद्भाग्यवत्तराः ॥५४४॥ 
तदा ताभिर्विशेषेण धनेःस्वीयेः क्रमागतः। 
सतीपथेव संप्राप्तैयस्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ ` 
अपीडाजनकैरेव धर्मः कत्त हि शक्यते। | 
भूमि वान्याखिलान्येव दानानि घनवाससाम्‌ ॥५४६। 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखद्वान्नसाधनाम्‌। | 
कुर्यादेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्मृति पराम्‌ ॥५४५ 
ख्रानोपवासनियमगुरुशुश्रषणादिकम्‌ । FE 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्य पुराणश्रवणःतथा । | 
शक्त. सत्यां तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसदानाम्‌:॥५४८ 
वृ्षोघस्थ्रापनं मार्ग. तीथचयां . तदा तदा। | 
कुर्यादेव. . स्ववन्धूक्तवचनान्महतामपि ॥/४६॥ 
|. 


| 
पितृतो यदि भूः प्राप्ताः माठृतो भ्रातृतस्तथा ||| | 
| 


प 
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भत तो वा तदा तां कुं स्वपश्वात्सा यथा पुनः ।.. 
तत्तद्रगंगता सम्यक्‌ तथा यत्न न भीतितः ॥५५१॥ 
कुर्यादेव न' चेत्सेयं भूमिहत्र्यंपि जायते । 
तीथंकोटिसहस्र स्तु त्रतकोटिशतेरपि ` ॥५५२॥ 
` यज्ञकृच्क्रसहस्रोघेः भूमिहन्त्री न शुद्धयति। 
न भूमिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते. ॥५५३॥ . 
भूमिहत्ती स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे। . 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः। 
क्षन्तव्यान्यखिलान्येव धरित्रीहरणं विना ॥६५५॥ 
कदाचिद्विघवासाध्वी सपुत्रा भत्तु भाग्यका। | 
सोमपीथिन्यभ्िचिचच संजाता नष्टभत्तुका ।।५५६।। 
बहुशिष्यधनाग्रामवती पतिमहत्वतः । 
तादृशी कुळविच्छित्तो कुरज्ञात्योघबंधमिः ॥५६५७। 
संप्रार्थिता सर्वशिष्येः पुनरन्येमहात्मभिः । 
चंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुकुताय च ॥५५८॥ 
स्वज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌ । 
ग्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुळं स्थापयेदिति ॥५५६॥ 
अतिगुद्यमिदँ शास्त्रं प्रसिद्ध वेदशाख्रयोः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिलेः समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥ 
ताइश्येव तथा कुयात्‌ नान्यावारा तु छोकिका । | 
या काचित्म्राकृतायल्पा ताहकृतत्करणे बहु ॥५६२।। 
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साधनं . प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु महत्कुलम्‌ | 


' सुमहाधनसंपत्तिः -सहस्राधिकगा परा ॥६६२॥ 


पश्चात्त प्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्थुसम्पत्तिरिय च ॥५६३॥ 
सर्वेक्रतूनां सम्पत्तिः धमसम्पत्तिरीच्शी । 


` सर्वधामप्येकदेव सर्वेम॒त्येकसंपदा । 


संयुक्ताश्चेत्तथा क्तु _ तादृगरग्निचितस्सतः ।।५६४। 
धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः। 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आर्षः सवपुराणगः । 
उपमारहितः, कोऽपि तादृश्येव हि शाक्यते ।।५६६ 
कत्तं तथा तादृशेन चोपायेन च शक्ष्यते। 
महद्भिस्तादरौ दिव्येः, पूवोक्त रखिलेगुणः ।।५६७। 
न चेदेकेन- लोपेन सतीनामतिदुघंटः । 
ुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६2८॥ 
धनम्रांममद्दाशिष्यबन्धुश्रीक्रतुशून्यतः । 


न शक्यते हि रंडायाः पुत्राद्यखिलसंपद्‌ः ॥५६६॥ 


रंडानां ` सततं 'धमंः उदयात्परमेव' वे। 
नित्यस्नांनं वेद्यबंधुसं निधावेब ` संततम्‌ ।1५७०॥ 
निवासो गुह्यसंभाषा सच्छश्रंषा सदाश्रयः। 


.“ चतुथकालमुक्तिश्व दधिक्षीराज्यवजनम्‌. ॥५७१॥ 
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सुगन्धवस्त्राळंकारंगीतादीनां विसजेनम्‌। . :* : 
ताम्बूळाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवर्जनम्‌ 1५७२) 
खटबतट्पादिशयनं शरीरोइतेन ख्रजमं। ... 
अथाञ्जनं. चोष्णवारिस्नांनमभ्यंजन॑ तथा ॥५७३॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌। 
दुराळापं. दुष्टचितां निग्रहानुग्रहार्थताम्‌ ॥५७४॥ 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कतृ ता । 
कुवेती ताडनीया सा तस्स्वीयगुरुसजनेः ॥५७५॥ 
क्षारं च लवणं दिव्यं मधुरं सूपकंद्रे। 
बजेयित्वा विशेषेण तिक्त कटुकमेच च ॥५७६॥ 
प्राशयेद्वोजयेन्नित्यं ग्रासार्धेनेव जीवनम्‌ । 
आपष्टिवर्षपयंतमेवं काळं प्रयत्नतः ॥£८७॥ 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुबींत वयसश्चरमे ततः ॥५७८॥ 
यथारूच्यशनं कुयाद्‌ गुरुवृत्तो रता भवेत्‌ । 
सा ज्ञातिगुरुबन्थ्वादिसच्चिन्ता निपुणा भवेत्‌ ॥५७६।। ` 
यदि शुर्वादिसचिन्ता रहितातीव केवलम्‌ । 
याजसान्यं समाश्रित्य स्वीयान्श्त्यवराञ्जडान्‌।।५८०।। 
पितुश्रत्रादिदुष्टौघान्‌ ` परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिलस्य वै ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिमुख्यादेरहमेवाधिकारिणी । 

*“इत्येब॑ प्रवदन्ती वे बालरंडाधिका खढा॥५८२। 
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दानादिव्यपदेशेन खबशस्थितमे दिनीम । | 
खजनेर्माहयंत्येषा कुलब्री परिकीतिता ॥५८३। | 
स्वभ कुलसंजातविद्वज्जनविरोधिनी । 
तदीयव्ृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 
खसद्‌ त्वेकसंवत्धमात्रेणेब पुरस्कृता ।।५८४। 
कुलम्रतिष्ठानाशाय पापेपात्र समागता । 
तमेनांधासिकोराजा धर्मान्न्यक्क्कत्य सत्वरः ॥।५८१॥ 


७ 
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प्रवासयेच्छिक्षयेद्ठा तद्वास्यात्यन्यथा चरत्‌। 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरत ॥५८$ 


ss ७-० >>> 


तामह्श्यि च ये सर्खा जीवंति वरसज्ञिका: । 
पुरुष:पशवास्तुच्छा: श्वाविदों वापि गइभाः 17८७ | 





अनज्जाताख्यज्ञातिरडाकृताभिस्तां(स्सां) सनोषिणः ! 
एकोदिष्टो प्रशंसंति नवश्नाद्ध प॒पद्स्वपि [४८८ 
प्रज्ञाता रण्डयाचोन्तं (१) कृतं यत्त॒ विशेषतः । 
नभ्(वोश्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥१८६॥ 
श्मशानवल्ये चापि वेदिकावळ्येऽपि च। | 
सूएासृएास्यकाभ्यान्तु यद्धक्त परिकल्पितम्‌ ॥५६० | 
तद्योग्यं घोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणस्य च। . 
वसुरुद्रगणद्व इयोरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६९॥ | 
अवशिष्टवृषोत्सगंशासत्रयोरपि तत्पुनन। ` 
एकोत्तराख्यश्राद्धस्य  नष्टपुत्रा कृतं वरम्‌ । 1४६१ | 
| 
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सीचपुत्रा तु या नारी विधवेति न चोच्यते । 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते ` बुधेः ।।५६३॥ - 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
भर्त्राभ्रिचित्स्यात्पूव वे; तपखिन्यपि केवलम्‌ ॥५६४॥ 
महाकुलप्रविष्टा चेत्‌ तादृशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीब विद्वज्ननमता सती ` ॥५६९५॥ 
सा दंपती समा नित्यं सवेवंद्या रंमेंव सा। 
तस्यास्स्यात्सववेदोक्त ` नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६॥ 
अधिकारस्तथा तस्मात्पुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तौ संततेस्तथा ।।५६५। 
विद्वदूनहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय ` वे। 

प्रकतु' शक्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ ॥५६८॥ 
याभिस्ताभिस्तद्भिन्नाभिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः | 
वणिभिगृ द्विमिर्वापि ` ` दूरपन्नीजनेरपि ` ॥५६६॥ 
पतिभिर्नष्टपत्रीकेः विधवाभेदब्न्दकेः । 

परिग्रहं त॑ पुत्राणां न कायं सर्वथेव तत्‌ ॥६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागमसमुङ्भवः। ` 
भवेदेव न संदेहः स इत्थं ब्रह्मवादिभिः ॥६०१॥ 
तत्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

ुत्रम्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिणः । 

यतेर्वा ब्रतिनोबापि विधवादेः कर्थं भवेत्त्‌ ।।६०३।। 
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रंडाभिस्तादशीभिस्तु कृतं पाकं विगहितम्‌ | 
गृहीत्यजेद्विशेषेण देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥६०४ 
स्नुषा वा सोद्रोबापि मातुळानी पितृष्वसा । 
मातृष्वसा अ्येष्ठपल्ली सोदरा वाथवा पुनः ॥६०४॥ 
पिठुव्यपल्लीभगिनी तादृश्यो हश्यो यदि संकटे । 
देचपेटुककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवंदाभवेत्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७॥ 
पल्लीसहोद्राश्वश्रूस्वस्रमाठप्थग्भवाः । | 
प्रजावती शुरुपन्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
ऱ्याळकस्यसती दोहिन्रस्यभार्या तथेव च। 
सातुळानी पिठ्व्यस्य पत्नी तस्यास्सहोदरी ॥६०६॥ 
सातुळस्यस्नुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
तादृश्यो यदि तासां च पाक रात्रिक्कत तु यत्‌ ॥६१०॥ 
भुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मृत्युञ्जयसनु शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌ ६११ 
रंडा यदि स्नुषा तां वे श्वशुरोऽन्वहमेव ,वे। 
दानमानादिसिस्कार्यस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२। 
भपाल्येत्तां यत्नेन स्वयं पल्नीप्रजायुत: । 
तत्पालनात्‌तत्प्रदानात्तन्मनस्तोषणादपि ॥६१३॥ 
जन्सजन्मसुदीघायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
नित्यारोग्यो नियसव्यः नियश्रीमान्िराकुछः ॥६१४॥ 
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सधवाविधवास्त्रीणांमीसांसा २५८७ 


भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌ । 

यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्घायुमंगवत्परः ॥६१६॥ | 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं  कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
सवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं तावता श्रिया । 
संबद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६ १ज। 
याः पाढ्याःशास्नतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्दुःखाद्हिणोऽनिशम्‌ | 
व्याधिदुःखंदरिद्र च दोर्भाग्यमतिवधते ॥६१८॥ 
तारङ्मातुस्वसुभ्राएपल्लीपाक कृतक्षपा। 
पराश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमंहात्मभिः । 
श्मशानामिसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जळंभवनलेपने । 


` पात्रपादक्षालनाय तण्डुलक्षालनाय वा ॥६२१॥ 


शाकचस््नक्षालनाय भवेद्वागोमयाम्भसे | 

तदानीतं जळं जातबालानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य ष्णयित्वा स्नांनाय' कल्पयेथुस्तदान्यतु । | 
बुद्धिरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेतक्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌। 


' तदानीं तेन पयसा - झुभकर्मसु- मोहतः ॥६२४॥ 





` चूर्णानामपि कल्कानां करणं कर्मकारकम्‌ ॥६३१ | 


कपिलस्मृतिः 
नीराजनं प्रकुर्वन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । ` 


कर्ता कारयिता तौ ते सर्वे स्युर्नात्र संशय: ॥६२५ | 


तेषां तु सततं कर्म नित्स्नानात्पर सदा । 
नामस्मृतिर्नित्यकर्मवृद्धत्राह्राणसेवनम्‌ -॥६२६।। 
देवग्रृहेरंगवछ्ली करणं ` त्रतकर्मणाम्‌ | 

अनुष्ठान सतीवाक्यश्रवर्ण तत्समागमः ॥६२७| 
सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुद्गादिगोपनम ॥६२०॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌) ` 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌. 
चूतसारंगचारुण्डशलादूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 
खंडितानां पुनस्तेषां लबणादिमुखेःपरे: । 
वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणसुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 
निखिछानामपककानां पेष्ठा वहननादिकम्‌ । 


पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुष । 
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भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवंवस्तुष संततम्‌ ॥६३३॥ | 


प्रावीण्यं प्रापणं नित्यं प्राकट्य घमं उच्यते । 


अतिरंडा महारंडा क्षुंद्ररंडास्त्रिधापुनः ॥६३३॥ ` 


चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वर्ण्यतेऽधुना । ` ` 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य `कल्त्रं विधवा यदि ॥६३४। 
भवेत्त रोशवेऽत्यंते साततिरंडा प्रकीतिता। 
दीघकाळं तादृशेन भर्त्रास्थित्वा सुतं ततः ६३५ 
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विधवाख्लीणांग्रकरणम्‌ २५८६ 


;;- - विश्वस्ता प्राप्य सवति महारडेति साखिलेः। 


महद्भिः कथिता पापा निरीक्ष्या भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रदत्ततनयकलत्न॑नष्टभठ कम्‌ । 

असुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ ॥६३७। 
तिस्रुणामपि चेतासामन्वहं समुरत्रवीत्‌। .. 
भक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्यं नेति सवदा ॥६३८॥ 
नित्यास्वतंत्र॑ नारीणां विश्वस्तानां विशेषत: । 
तत्रापिवाळरंडानामेबं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः। 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः॥६४०॥ _ 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं तु वा! 

सवे मिथ्यापय्रित्वैच स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१। 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 

नीराजनं वेद्मन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२॥ 
राजा प्रभुर्भूमिदाने तत्समस्सचिबादिकः । 
राजस्वीकृतभूसागो. विप्रादिश्च अवेदपि ॥६४३॥ 
विशुद्धागमसंप्राप्त घरणीं सवेजातय: । . 
दानंकत्तु शाक्मुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४॥ 
विवादशून्यदत्ता या घरणीग्राहकस्य सा । 
सिद्धयत्यत्र पुननोचेत्‌ स्वीकृतापि न जीर्यते ॥६४४॥ 
दानादियोग्यताळव्धभूमिः पुंसो न च स्त्रियः । 
सर्वेकृत्यस्य तंत्रस्य तस्येव सततं भवेत्‌ ॥६४६।। 


२५६० ` .कपिलस्पृतिः 

भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते |. 
न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्तोति धमतः ।।६४७। 
पु सश्चेदूवनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 
सर्वेषां सम्मतिश्चात्र सुख्यत्वेन निरूपितः ॥६४८ | 
भतु: पुत्रस्यपोत्रस्य नप्तुः पित्रोमतेन चत । 
भू्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ बनितायाश्च संततम्‌ ॥६४१॥ 
इत्येवं धमतःप्रोचुः निविवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तद्दाने निविवादेऽधिकारिता 1६५०) 

' विवादेत्वधिकारित्वं न सिद्धयति कदाचन ॥।६११॥ 
( पित्रापुत्रेणयन्मुखेरा्तः ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ) | 

. ( ब्रह्मचयंणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका )। 
पित्रापुत्रेणभत्री वा नप्त्रापोत्रेण वा सदा ॥६५२ 
स्त्रिस्सनाथाः कथिताः रंडाःस्युश्चत्तरोदिताः। ` 
अनाथा हि कथं तासां अुवोदानेऽधिकारिता ॥६६४३॥ | 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिम्रहमुखेन च । 
विशुद्धागमसंग्राप्तभूवत्तो च सदा द्विज: ॥६५४। ` 
` निवसन्नित्यकर्माणि कुर्वन्धर्मेण देवता: | 
संप्रीणयन्मुखेराप्त: ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ॥६५५॥ 
जह्मापंणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ । 

` पितृणां: तनयद्वारा तदृणं चर्तसंगतः ॥ हद | 
अपाङुवंन्‌ शास्त्रमागात्‌ कृतार्थः प्रभवेदंपि). 

` अश्रोत्रियो : न : श्रियेत :-नाहिताभिरंसोमपा; 11६५५ | 
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पुत्रमह्ववर्णनम्‌ २५६१ 
अमंत्रदग्धो न भवेदमंत्रो. न क्षणं अवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठे व्युत्रवांश्चेदनाश्रमी . ॥६५८।। 

न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियो5यं विचक्षणः । 
तथा”“तस्य सततं ब्रह्मवादित्वमेव वे ।॥६५६॥ 
भवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतात्कृतकृत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
द्शभायोऽप्यपल्रीकस्त्वसो तनयवंजितः । 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ।६३१।। 
भवेदजख्नःपल्लीकः श्रोत्रियश्चेदसौ ततः। 
नष्टसायोऽपि न भवेदपल्रोकः कदाचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नीको ब्रझनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रोत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
परनीवत्वं तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुचाकतः ।।६६४।। 
चोदितं श्रुतिवाक्येन तादृक्पत्नीतवमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः किल ॥६६५॥ 
तद्‌ न्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारहितः परः। . 
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| (सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः) । 
नन पुत्रेण - -समोध्मः'न `; पुत्रेण .समःक्रतुः । 
! : “दर्शा दिना भिहोत्र॑ च ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६६७। 
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` कपिलस्मृतिः 
सर्वे सपुत्रतुलिताः जिताः पुत्रवताखिलाः। 
भूसुंबःस्वादयोलोकाः तपःऋच्छा त्रतादयः ॥६६८॥ 
योगी ब्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः । 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायक्मंभिः ।।६६६॥ 
(स्वकी यदेबताष्यानं ` पूजाततप्राथंनादिभिः) । 
अद्दष्टयत्नशतकेरन्वहं कार्य एव वे ॥६७०॥। | 
तदुत्पत्या क्षणान्मत्यो झुच्यते. पेठुंकाणात्‌। 
यद्यजाते तु तनये सवंयत्नसहस्रतः ।।६७१॥। 
स्वश्राएजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 


ज्येष्ठमन्त्य वर्जयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२। | 


परिगृह्यविधानेन होमपूर्वादिना ततः। 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ।।६७३॥ 
न चेत्तुगोणपुन्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि। ` 
तस्येतत्कमंकरंणेकत्‌ त्वं शास्त्रतो . मतम्‌ ॥६७४॥ 
प्रयब्दकरणे चापिं न तु दर्शादिकर्मसु । 


ये श्राठृसूनवो लोके कृंतमौव्ञ्यादिका अपि ॥६७५| | 


कृतदाराः संगृह्दीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तत्रेतकुयमात्रस्य तत्मत्यब्दस्य शास्त्रतः ॥६७६॥ ` 
कर्तारः प्रभवेयुवे न चान्येषां तु. कमणाम । ` 
दशपातमुखादीनामतो भ्रात्सुतानपि ॥६७५७॥ 
तदन्याद्धिज्ञगोत्राद्वा. यं कंचन गृणन्नरःः।. 

तन्मतः पूरणं . कृत्वा तत्युत्रस्य च संबिदम..1॥६७४ 
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एवमेवं वृत्तिगेहक्षेत्रण्वन्यसुनित्विते | | 
येषु तेषु च सर्वेषु मर्यादेयं मया कृता ॥६७९॥ 
अद्य वेति दृढं नूनं चढ़यित्वा ततः परम्‌ । 
स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ॥६८०॥ 
सध्यसेकेन होमेन देवन्राह्मणसंनिधौ । 
राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरौ तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 
भूषयित्वाप्रीणयित्वारस्नचस्त्रगृहा दिभिः | 
तद्ारिद्रथ वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२॥ 
यद्यन्यगोत्रस्तनयः संग्राह्योह्यवशाद्भवेत्‌ । 
कदाचिद वयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठृकमंसु केवलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥।६८४।। 
सवंथा द्त्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वप्रिचित्रापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८%॥ 
सवेवेद्‌निधिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः । 
तदोरसेन : पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्ष्रेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 
स एव पिठुकायषु ज्येष्ठयमाप्नोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ॥६८७। 
मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वै तदा। 
तत्कत कंपुरस्कृत्य स्वयं दत्त: ` ` कनिष्ठवत्तं ॥६८८॥ 
कुर्वीत सर्वकृत्यानि धमोऽयं ताहशःस्मृतः । 
यानि प्रधानि(ध्रधानानि)कर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तक: ।। ६८६ 


१६३ 
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| 
| 
| 
| 
तद्धस्तेनेब विधिना स्वमंत्रोकत्या प्रचाल्येतू । | 
मर्यादेयं समाख्याता तक्रमे शास्त्रजाळकः ।।६६० | 
परंत्वत्रविशेषोऽस्ति यदि दत्तोऽत्यगोत्रजः । | 
७ 1 

स्वीकृतस्तु तदापश्चाहिभागे तुयभाग्भवेत्‌ ॥६६१॥ | 
सगोत्रश्‍चेदयंत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः। 
तस्प्रदानासहिष्णुभ्यामतिप्राथेनयावशात्‌ ॥६६२। | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


> 


दत्तस्तत्स्वी कृतश्चेत्तु पुनश्चशपथाडिसि; 
पित्रादिकृतसर्यादः यथा वा स्यात्तथा अवेत्‌ ॥६६३॥ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशाभारभवेत्‌ । 

पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेच निरूप्यते ॥६९४॥ 
विभक्त' भ्रातर॑ दीनं दरिद्र बन्धुमेव वा। 
अत्यंतकृपणं निस्वं पुत्री (अं) दृष्ट्वा कृपापरः ।।६६५ 
तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं द्त्वा श्रिय पुनः | 

दत्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥६६४॥ 
संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो इुबॅलो भवेत्‌ । 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ञ्येष्ठपन्नीसुतोऽप्ययम्‌ ॥६६७ 
ज्येष्ठपत्नीसुतस्येय चोरसत्वं प्रकीतितम्‌। | 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समत्वेनेव सरवतः ।।६६८॥ 
औरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । | 
यथागामस्तथेव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ॥६६8॥. | 
पुत्रमाहङकुसोभाग्यसंपच्छ्रीः प्राप्ये यदि ।. 
पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबळ: प्रभवेत्सुतः. ॥७००॥ ॥ 
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अउुत्रः प्राथनापूव दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेद्धर वम्‌॥७०१॥ 
श्राठ्पुत्र ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा घनी । 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये ग्राहकप्रार्थनादिभिः ॥७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः । 
दत्तश्च कृपया तूऽणीसोरसाद्धिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्कुळजो न्यूनकुळाय यदि केचळम्‌ | 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ॥७०४॥ 


` हुल्यो अवेदौरसेन न पिञ्येषु तु सर्वदा । 


आरसो ज्येष्ठयमाप्नोति पितृकर्मणि दत्तत: ।।७० ।। 
वयसा चयया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 
दत्तः पठ्कक्कत्येषु न्यूनएव सवेदूध बम्‌ ।।७०६॥ 
जातेन्द्रियाणां दोवेल्ये तु(दु)हिता तनये सति । 
अवशादसु (१) सन्देहो पुत्रम्रहणमुच्यते ।।७८७॥। 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वे तयो: | 
पत्रस्य कुर्याद्अहणसिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 


` पौत्रे नप्तरि दौहित्रे सति वा पुन्रसंग्रहः । 


सवंशाख्जनिषिद्वःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ॥७०६) 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता । 

एक एव सवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ।।७१०॥ 
दोहित्रे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शास्रदूषितम्‌ । 

कर्थं तदिति वा प्रोक्ते स्पष्टतश्च तदुच्यते ॥७१ १॥ 


ते 
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दौहित्रोत्पत्तिमात्रेय तत्कुळडयसंभवा: । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ॥७१२॥ 
तामभ्यतुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तद्दद्यात्‌. सति दौहित्रे न्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१श॥ 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः।' 
हुहितृःस्यात्समुद्वीक्ष्य हषगद्गद्या गिरा ॥७१४॥ 
प्रचदिष्यन्ति तां वाचं पिठ्ळोकेऽतिसुन्द्रे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ॥७१॥ 
तपणे ब्रह्मयज्ञादिनियकमसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जछिंनोवे भ्रातृतज्ञातयो ददुः ॥७१६॥ 
अद्यास्मजलदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्था नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ॥७१७। | 
तस्मात्तदत्तसुदकमस्माकं परमामृतम्‌ । | 
द्धिसोमघृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ॥७१८ | 
नारायणपद्‌प्राप्रिकारकाश्चातिपावनाः । FE 
कुम्भीपाकमद्दाघोररोरवा दिनिवारकाः ॥७१६॥  ।: 
त्रयस्त्वञ्जलयः श्रीकाः शङ्घकुन्द्वराङ्गिनः । | 
अस्मत्सवोत्तमत्वस्य ्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥७२० | 
यद्दीयतेऽस्मानुदिश्य चानेन भुवि नोऽ्ृतम्‌। | 
| 
| 
। 
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अल्पमपि. तन्सेरुमहामन्द्रसंनिभम्‌ ॥७२१॥ 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः को5पिनेव हि । 
दौहित्र एव नो ठोके पुत्राणाझुत्तमोत्तमः ॥७२९॥ 


पेज्येकमंणिदोहित्रस्योरसत्वम्‌ २५६७ 


तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तज्ञश्चापि तथाविधः । 


९ ५ 
इत्युक्त्वा नतेन चक्रः मातासह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 


दोहित्रजनने पूव तस्माद हित्रसंनिभः । 

पितृणां तृपतिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥ 
सात्रादित्रियसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते । 
तेषांतर्यञ्जलिदस्सोऽयमेको दोहित्र उच्यते ॥७२%॥ 
तदत्तमुदक तासां परं ञ्यञ्जलिसंख्यया। | 
नवक तत्पथक्त्वेन सहापद्मादिसंभवम्‌ ।।७२६॥ 
तस्माञ्जगति यो मोहात्‌ प्रसक्तो तर्पणस्य चेत्‌ । 
डुह्ितातनयो मूढु:(स्‌) तासामेकादिकाञ्जलिम्‌ ॥ ७२७ 
सामान्यनारी बुद्ध्या वे कुर्याद्दौहित्रपात्रतः । 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच््रापस्यापि पात्रताम्‌ ॥७२८॥ 
प्रयात्ययं सद्य एव तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। 
अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्ठृष्टार्थमिदं रहः ॥७२६॥ 


सापल्ली जननी. पत्न्योरन्वहं ठ'यञ्जढी स्मृते । 


सातामही माठ्वरगद्र्‍यं त्यञ्ञलिभाजनम्‌।॥७३०॥ 


'तर्पणेष्वखिलेष्वेनं (व) सर्वशाञ्जसु निश्चितम्‌ । 


दौहिञ्यपुत्रवान्नेव सवेछ्ञोके द्विजातिषु ॥७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भत्‌ पुत्रादयोऽवरः । 
सपिण्डोऽपि तथैवस्यात्तत्कर्थं चेतिचेत्तदा ॥७३२॥ 


निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खलु केवलम्‌ । 


'पितासहस्यावयबाः पित्रादिद्वारतोऽति चे ॥७३३॥ 





२५६८ 


-कपिलस्मृतिः 


. सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः खस्य वा खलु । 


र निश्चिय ष्ण तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राजुगुप्सिता: | | 
' शाख्जानभिज्ञां नितरां पामरा धमदूषकाः ॥७४४॥ 


| 
र 
न सन्त्येव विशेषेण तन्युखात्तु सपिण्डता ॥७३७ | 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किळ बरमचा। | 
भ्रातृपुत्रेषु तेष्वेवं ्रातुश्रापि पितुस्तथा ।[७३५॥ | 
सन्तिह्यवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एबं च। | 
मार्गेण खीय इत्युक्ताः नतुस्वावयबरहों ॥७३६॥ | 
दोहित्रे दुहितृद्वारा स्वकीयावयवोद्धवे । 
संवन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न सभवेतू ॥७३७ 
संवन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादित । 
दोहित्रो भ्रातपुत्रादिभ्योः्यं स्वावयवादिसिः ॥७३८॥ | 
| 

| 


( णामधिकोऽवयवादिसिः ) 
अधिकश्चेति सर्वषु खकमसु धनादिप । 


नतस्य सग्रहः कायः जन्सनवायसुच्यते ।।७३६॥ 
पुत्रेन समश्चेति परश्चेति क्कचिरस्थले । 

अतः पुत्रत्वकरण विरुद्ध न्यायशास्तजयोः ।७४० 
दोहित्र जननादत्र परवि()वित्तैकमानसाः | | 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिद खिनः ॥७४१॥ | 
विभक्ताः पुन्रतङ ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुष ष। | 


| 
| 
| 


तहुन्सुखाः सन्ततं ते कदापीति दराशया: ।।७४२। 


दो हित्रजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 
नेतः परमिदं नेव स्याद्त्यिब स्वचेतसि ॥७४३॥ 


गै 


१) 
| ती 
धृ 








धर्मसेवनलाभः २५६६. 


थेन केनाप्युपायेन पर॑ तद्ग्रहणोन्सुखाः । 
दुराळापान्प्रकुवंन्तः सञ्जनरपि निन्दिताः ॥७४९॥ 
दूपयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌ ) रक्ताश्चापि साधमिः । 
त्यक्कृताः पण्डितेः सर्वैः सवंत्रापि वृथेब हि ॥७४३६॥ 
तदूडुयेक्नादिशतकं कुर्वन्तश्च तदा तदा। 
दुष्टक्रियाश्रवकुवेन्तो ख्यं यान्स्येव केवलम्‌ ॥७४७॥ 
सर्वत्र धर्मामध्यस्थः कदाचित्कलिदोषतः । | 
न सिद्धयति कळी भूयः सिद्धययपि पुनः कचित्‌ ॥७४८॥ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो सद्राणि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो ञ्याकुलयत्यपि ॥७४६॥ 
परस्वान्यपि (दि) गृह्माति समूळं च विनश्यति । 
सदैव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५०॥ 
धर्ममार्गेण सर्वेस्तैः गन्तव्यो नान्यमागतः । 
दौहित्रभिन्न यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ तथेककम्‌ ॥ ७५१ 
संगृह्हीयाच तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
सत्रेभ्यलुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंग्रहे ॥७५२॥ 
संगच्छते ज्ञात्मभावेतत्पुरस्ताक्ञ युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५१॥ 
विश्वस्तया घरादान मुखक्ृत्स्नं तु सिद्धधति। | 
सर्वज्ञातिमतं काय पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ।।७५४।। 
धारादिक च नो चत्तत्‌ न काय यदि तत्कृतम्‌ । 
तारशं धार्मिको राजा न्यायशास्त्रप्रदूषितम्‌ ।७५४।। 


कपिहस्पृतिः 


सद्यस्वन्यथयित्वैव राख्नीयेनेववत्मंना । 
त्कररथेऽज्ञातियुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 

तद्यथा योग्यदण्डश्च तत्रमध्यम उच्यते ।।७५६। 
आद्यन्त्यावेब संत्याज्यौ बहुम्रातृषु तत्सुतो । 

' मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७५४ 
मोह्वाइत्तो ज्येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः । 
पतितः सद्य एवस्यादुभयभ्रष्ट ईरितः ।।७५८ 
उपनीतेः पर तस्य विप्रत् तु न सिद्धयति । 
यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य बा ।।७५६॥ 
तत्कमंयोग्यो नेवस्याद्यत्कृत॑ तेन तत्परम्‌ । 
सलिळं पुण्यळोकेकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥७६०॥ 
महारोववर्त्माग्रयनयनं॑ सत्क्रियौघहम । 

न  तत्समाचरेत्तस्मासुत्रदानम्रहौ इयम्‌ ॥७६१॥ 
विधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तित्रता: । 
न दुद्यू: 7 अपि सूतकिनो5पिवा ॥|७६२॥ 

| रजस्वळा तत्पतिश्व कन्यकोञ्नुपनीनकः। . 

| कोतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥७६३॥ 

आयो शो He | 

नोक लता: 1003 सि 1: ॥७६४॥ 
अहमेकसुतः पित्रोः ह द 15 १॥ 
वा निमयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः । - 3 
४ ' जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः | ।ऽ६६॥। 


२६०० 
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सुतस्यकुळतारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च । 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽधुना ।॥७६७॥ 
वदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम । 
आरभ्य कृत्स्न ज्राह्म' तद्विधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ।।७६८॥। 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्द्स्तु सः परः । 
धरत्युक्तवत्मंना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६६॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्भिञ्ञानखिलान्वरान्‌ | 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोहित्रस्येक्षणादितिः ॥७७०॥ 
प्राप्ता वेयुः पितरः तत्कुल्डयतारकः । 
तनयो दुळंभो नृणां जातमात्रेण तेन वै ॥७७१॥ 
एकोत्तरकुळं चापि सद्यस्तुष्ट' भविष्यति | 
तारं तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जड़ः ॥७७२॥ 
थनाशयान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मृतः स तु। 
कुतस्तथेति चदूव्यक्त' सम्यगेवेद्मुच्यते ।।७७३।} 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेव तेऽखिलाः । 

नष्टानन्दा अग्नकामाः ताडिता यमकिकरेः ।।७७४। 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा । 
ग्राहकस्यापि पितरः तादृशा्ताम्पितुच्‌ वरान्‌ ।।७७६॥ 
दृष्ट्वाति दुःखिताः सर्वे सहमानाश्च कश्मलम्‌ । 
असह्ममिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ।।७७६॥। 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्नुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ७७७! 


२६०२ 

अवेयुरेव नितरां मास्तु व॑शस्य नोऽप्ययम्‌ । 
€ तत्छतम्‌ 

इत्युक्त्वेन दूषयन्ति नाङ्गीकुवेन्ति तत्कृतम्‌ ।।७७८॥ | 
प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्या पठायनक्तत्वरा; । 
तत्त॑ यच्च तत्‌ सवं बञ्चपातोपम खरम्‌({) ॥७७६॥ | 
"अङ्गीकुर्वन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च। | 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ॥७८० | 
उभयोवशयोश्रापि पितृणां नरकभ्रद्‌ः । | 
तस्मादेकं सुत्तं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ।।७८१॥ | 
| 
| 
| 
| 


ं 
|. कपिलस्मृतिः 
| 


न स्वीकुर्यादतस्तेन न किचित्स्यात्मयोजनम्‌ । 
तथा कनिष्ठ" तनयं खीदत्त॑ वेधवं शिशुम्‌ ।।७८२॥ | 
पुरुषेण प्रदत्तं वा कन्यावणियति (१) प्रदम्‌ । ` 
त्रासद्त्तं सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ।|७८३॥ 
अनुवीतप्रदत्त॑ च सापल्लीमातृदत्तकम्‌ । 
'पिठुव्यद्त्तं तत्पत्न्या प्रदत्त भगिनीप्रदम्‌ ७८४ 
| पितामहादिभिदुत्त ज्ञातिद्त्तं सगोत्रिभिः। 
दत्तं येन केनापि पुत्रत्वेनः कथः्चन ।।७८५॥ | 
डा स्वीकुर्याच्छ्राखदु्टास्त एते तनया जडाः। | 
भरदातुर्माहकस्यापि महादुर्गतिदायकाः ॥७८६॥ | 
माभकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना अम। | 
संमत्येवायमभवदिति वाक्येन तरक्षणात्‌ ॥७८५७ | 
ऽनः मभवेत्सद्यः वीरहेति निगद्यते। . . 
तस्स्वीकर्ता णहा स्यात्‌ तदत्तो ब्रह्मद्दा परः ॥७८४ 





4 
। | 





| न 





निदु एपुत्रयोग्यता २६०३ 


एवं त्रयाणासेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो सहानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडसूढान्धसत्ता ये मूकह्रीत्राभिशस्तराः। 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।।७६.०॥। 
ज्येष्ठपुत्राः पितृणां स्युःवद्ठभा जगतीतळे । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवज्ञभाः ॥७६१॥ 
अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितासस्युस्तथेच हि । 
पत्रभहणकायंघु यदि दत्तो सृताः सुतः ।॥७६२॥ 
' पुनः पुत्रं न शृह्णीयादेकस्येव सुतस्य वे। 
अहणं शाञ्जविहितं न द्वितीयस्य सर्वथा ॥७६३॥ 
अपविद्वस्ततो्रा्मो यदि भूयः सुते मनः | 
निढुष्ठपुत्रा जगति त्रय एव प्रकीतिताः ॥७६४॥ 
ओरसः पुन्निकापत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः । 
अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युजुगुस्सिताः ॥७६५॥ 
असत्कुलप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मृताः । 
महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवत्सुतत्परः ।।७६७॥ 
परस्मै पुत्रकार्याय घमंपत्न्यर्पणं किसु । 
न्याय्यं युक्त सच्चरित्रं सर्वेरतत्प्रविचार्यताम्‌ ॥७६८॥ 
पांसुळानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता ।' 
`याति घोरा -वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदंनम्‌ ॥७६६॥ 





2६०४ कपिलस्मृतिः 


| 
| 
विना जुगुप्सां हीं घोरां हिय॑ भीति दुरासदाम्‌। | 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (१) म्हणतां भुवि ॥।८००॥ | 
सम्पादय चापिगाहस्थ्य॑ लोकानां पश्यतां पुरः । | 
परवीयेकसंजातगमिणी स्वकळ्त्रतः ।।८०१॥ | 
ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः। | 
कानीनपौनर्मवादितनया न जुगुप्सिताः ।८०२॥ | 
किंवा न जाने तद्यूयं विवाहानन्तर क्षणात्‌ । 
मुहूर्ताद्याममात्राह्ठा यामद्यमत एव वा ॥८०३॥ ¦ 
(अन्हो) अह दिनात्तदूद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम्‌ र 
पक्षान्तमासाऱृतो( र्‌ )मासात्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ॥८४ 
पञ्चषेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्वानां जननादहो। | 
हिपात्पशूनां साल्ज्ालक्ष्यते न च कि पुनः ॥८०॥॥ ` 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌ । 
यूयं वयं च मनुजा: समा एवेति वादिनः ।८०६॥ 
वागक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 
निजाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे ` पुन; ॥८०५७ 
महात्मन:त्मान)सकुढीनान्‌ हेल्यन्ति हसन्ति च। 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌ ॥८०८॥ 
पराजयत कुप्यन्ति ताहशैरखिलं जगत्‌ । 
ह पारशान्निखिछान्जनान्‌ ॥८०६॥ 
दा व्य सप्राप्ता: सज्जनेस्सह । 1 
शन्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम ॥८१ 
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द्ण्ड्यानामदण्ड्यानांयथायथंधर्म्यनदरणम्‌_ २६० 


पराजयेत्तान्धमण न्यायेनापि समागतान्‌। 
अन्नाह्मण॑ ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११।। 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एवसश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌,॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छेः समतः सद्भिस्सत्कुर्संभवेः । 

बाढ विचदतो नित्यं भीषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८२३॥ 
हुबेलेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌ । 
दुबळ बलिनं पोष्यं मदान्धो दुजनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्भिः सोऽयं विगहःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगवंस्य महृतः प्रभवेद्ठ समष्टितः ॥८१४॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सवत्र पूञ्योऽसौ शरोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१५७॥ 
नावमन्येत्पूजयित्या प्रेषयेदेव - सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा॥८१८॥ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं इष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 
कपोल्योस्ताडयित्वाछीत्कृत्य (धिक्कृ) च दिनत्रयात्‌ । 
परं निरोधादुद्घृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०| 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ द्विगुणं वा चतुगुणम्‌ । 
तस्यापि हिगुणंभूयः शत वा तद्द्वयं तु वा ।।८२१।। 


। 
| 
२६०६ कपिढस्परतिः ` ८ | 
तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेषण धमतः । | 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्नृपः ॥८२२॥ | 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेव पराजित: | | 
तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद्द्विगुणं दसम्‌ ॥८२३॥ | 
सदस्यदूषकं तृष्णीं ग्रामदूषणतत्परम्‌ | | 
अनभेक्ष्यस्वापराधं स्वकायवृजिने तथा ॥८२४॥ | 
नृपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टशत॑ हरेत्‌ । | 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्लुयात्‌ ॥८२१॥ | 
समुद्दिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद सवतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्क्रमत्वेन विशेषतः ॥ ८२६॥ | 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ । | 
सच्छ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवळम्‌ ॥८२७। | 
पूजासोजनकालेषु स्वस्यानाह्णानकारणात्‌ । | 
तदुद्रबनिरोद्धारं कृतशापं तथाविधम्‌ ।।८२८॥ | 
यत्नेनेवाहयित्वेने सभामध्ये परीक्षया । 
न्यक्कृय विधिना सम्यकछी (धिक्‌ )कृत्येव ततः पुन:॥८१ 
नेताइशमितः कर्म पर स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । | 
| इति भीया समायुक्त' इृत्वेनं निश्चयेन बै ।।८३०॥ | 
` बिशोत्तरं शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशय: । | 
का विग्राणां स्वकामैकपुरस्कृतः ॥८३१॥ 
गूढ; तस्यदण्डश्वपेटिका । 


फ(प)णाःस्ुरद्ादश पुनः उत्सवेषु पुनः किल ।॥1८३२॥ | 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 


` स्वपुरस्कारतोऽतीच समष्टया तस्य निग्रहः ।।८३३॥ 


राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोळ्योः । 
सवेस्त्हरणं कृत्वा तमेनं राषट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
याममध्ये स्तहुद्धयथमपकीत्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुवेन्तः सूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शनेः कालेन महता घराधीशो महामनाः । 
शासत्रविद्भ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।।८३६॥ 
एतदथ स्वया चेवमेतत्तत्समनुष्ठितम्‌ । 
किलेतिवचनं प्रोक्त्वास्त्री( धिक्‌ )कत्य च विशेषतः ।।८३७॥। 
तस्य शक्तेरनुगुणो दण्डो आ्राह्मो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेताइशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्बोधकानपि ॥८३६॥ 
समष्ट्या ` बहवो भूयः एक निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तूष्णीकं कायंकाले समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुरविवदमानासतञ्ज्ञात्वा धमतो नृप: । . 


'शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्काय(0)बत्मं च ॥८४१॥ 


पृथक पथक सम्यगेव शनेर्वा तत्पर तु तत्‌। 
एकं चेच्छ्रोत्रियग्रामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२॥ 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिक तथा। 
आचार्यत्वं पटुत्वं वेशा(र)य(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 





२६०८ 


कपिलस्मृतिः 
विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि | 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तढुपयंथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुणा न तदीयगान्‌ । 
समष्टय व ग्रामिणो वे बहवो मौह्यमास्थिता: !।८४१॥ 
विद्याकर्मादिभिहीनाः दूषयेयुर्यंदा तदा । 


धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पृष्टतः(?) ।८४६। 


कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 
कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पूर्व तमेवैनं प्रपूजयेत्‌ ।।८४७। 
रातानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 
तथा पुनस्सह्राणामयुतानां . विशेषतः ।।८४८॥। 
किमस्ति बचने तस्मिन्‌ तूष्णीके तदुरोपमे । 
वचन तच्छ्रो त्रियस्य वेदृशाख्रविनिश्चितम्‌ ।।८४६।। 
संश्राव्य सर्वदा सर्वे: सबलोकोपकारकम्‌ । 
ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्वे द्ण्डभागिनः ।।८६०।। 


भवेयुरेब सततं मूढा वेदविरोधिनः । 


यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ बचने नेव तत्परम्‌ ।।८५१॥ 
न ` तत्कतु मूढशतं किं शक्त' प्रभवेदह्दो । 
यो भुक्तिसमये मौर्ख्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ॥८४२॥ 
दत्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषचितम्‌ । 
विघातयेदूदूपयेद्वा पांसुमिभस्मभिस दा. ॥८४३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा त॑ सद्य एव बे | 
आहृयित्वा विशेषेण निगलेन च संबृतम्‌ ।।८५४॥। 
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दण्डविधानम्‌ २६०६ 
मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ॥८%%॥ 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तत्र वै तथा । 
भोक्तं सञ्ुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८६५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य तां वृत्तिमुपहत्य च 
तद्य्ामिभ्योऽथ वा तस्य तत्मत्यर्थिन एव वा ।८५७। 
देशाठुद्ाटयिस्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः । 
विश्रवृत्तिस्तु विग्नेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ॥८५८॥ 
हरेद्राजा धर्मपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 
एवं शात्रश्वरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वघस्ततः ॥८५६॥ 
छिरवा हस्ती प्रथमतः निगठे वसतिस्सदा। | 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार॑ तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पल्नीक्ृतसङ्गकम्‌। 
छित्वा जिह्वां च शिश्नं च सद्यो दूराद्विसञयेत्‌ ॥८६१।! 
स्वजनेदू षितः सद्भिः भोजनादिषु कमसु । 
सोहयित्वा तदा यल्लादवशाञ्चाप्यचिन्तितम्‌ ।॥८६२।। 
समागतश्च. समये विवादेनेव केबलम्‌। 
दुराशया ओोक्तकामः दूरीकुवन्परान्द्रिजान्‌॥८६३॥ 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुविशतिकान्‌ पणान्‌। 


. स आगतो यदि. वयं. भोक्त यत्र च यत्र च ॥८६४॥ ` 
१६४ Re 
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कपिढस्मृतिः 
तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न सुजिष्यामहे ततः | 
इत्यस्मिन्‌ सडूरेब्थे तु विवादायागतो यदि ॥८६५॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाळे तढुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे ठु परस्परम्‌ ॥८३१॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चंद्वृथा । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र ठु ।८६७। 
विवादे तादृशे शक्तः श्रोत्रियश्चेद्विशेषवित्‌। 
चहुभिस्तु विशेषेणाविद्य रश्नोत्रियेयुतः ।८६८।। 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चैकः विवदेन्न तु धर्मतः ।।८६६॥ 
परेषां तु सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । 
न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं तथा ।।८७०॥ 
न वदेच्चापि तूषणीक कि तु तानखिळान्ड्रिजान्‌ । 
संभ्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्त्या स्ववशान्नयेत्‌ ।८७१॥ 
तानेतानखिलान्नो चेद्वानिरस्यब जायते । 
बहुन्नाह्मणविद्ठषः तद्दुःखकरणं वृथा ॥८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। . 


अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८७१॥ 


कमणा मनसा वाचा प्रयत्नेन. समाचरेत्‌ । 
्ाह्मणानचयेन्नित्यं ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
भोजयेद्न्ह्मणानेव ददयात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌। 
सवंदेवमयो विप्रः सर्ववेदमयो हिज: ॥८७%॥ 
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सर्वक्रतुस्वरूपश्च सर्वेतीर्थसदाश्रयः । 

सवत्रतानि ऋच्छाणि तपाँसि ब्राह्मण: स्मृतः ॥८७६॥ 
सव धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि। ` 
ब्राह्मणेन विना किचिदभिप्रेतं न - सिद्ध्यति ॥८७७ 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।।८७८।। 
कव्यानि चव पितरः कि भूतमधिकं ततः | 
त्राह्मणो जङ्गमं तीथ प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।।८७६॥। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो . वायुरुच्यते | 
पद्मबन्थुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ।।८८०॥। 
सुपात्रं सवेदा नाना झुभानामास्पद्‌ः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःमृत्युदा रिद्रयमारकः ` -।।८८१॥ 
अकर्तृभन्यथाकतठु कतु. सब ` विचक्षणः । 
ढुवर्णानपि सद्वर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ ।८८२।। 
नतस्माद्धिक तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले । 


- हिरण्यगर्भत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ ` 


विप्रत्वं परमाप्रोति वृषलो नात्र संशय; | 
तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्टकस्य वाडवे ॥८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणें पुनः| ' 
शूद्रा देवेद्मन्त्रेस्ते सम्यक्कारयितुयंथा ।८८%॥ 


'विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्त॒ विप्रमुखेन 'चेत्‌। 


क्षत्रादि सुखतश्चत्त' न युक्त ग्रभवेद्धि तत्‌ ।।८८६॥। 





. कपिढस्मतिः 


तुंळामादौ गोसहख' कल्पवृक्षादिक तु वा। 
शूद्रोण प्रथमं दानमभन्त्रकमधामिकम्‌ ॥८८७॥ 


कृतं चेत्‌ तत्परं सवं मुखादविग्रस्य चेत्स्मृतम्‌ । 


वेदोक्त नैव मार्गेण क्षत्रियादिसुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
विग्रैश्चतुः षष्टिसंख्येः ऋत्विग्भिः वृषलोऽपि सन्‌ । 


द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधों ॥८८६॥ 


वेदोक्त नेव मार्गेण कुर्यादेबाविचारयन्‌। 
सहादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्मागेण शक्रोति कतु तत्कर्म तादृशम्‌ ।।८६१॥। 
न साक्षाद्व दसन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 
त्राह्मणस्य सुखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 


| संगच्छुते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते । 


त्रिवारं तेषु सर्वेपु कृतेष तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तदु्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेष्स्य तु। | 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥: 


करोति भक्त्या शूद्रोऽपि तसक्षणात्तेन कायत: । 


`: विष्णुलोकं प्रयात्येव महिज्ञा तस्य केवलम्‌ ।८६५। 
`“ हिरण्यगमंदानस्य -चतुवारकृतस्यः तु । 


'महिन्ना- चषलस्यापि, मौज्ज्यामधिकृतिभवेत्‌ ॥८६९॥ 


| 
| 
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ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यमच्छति। 
तुलाष्टाद्शधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६ज। 
चासीकरमयी पश्चातत्रपुसीसकयोरपि । 
ओदुम्बरसयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाज्यल्वर्णक्षी रद्धिशाकमयाः पराः | 
साध्वीकतिळतेलानां पेल्वाकी घान्यराशिभिः ॥८६६॥ 
चरसा सा प्रकथिता सप्षधान्येः प्रथक प्रथक्‌ । 
।म्येरपि तथारण्येः बिकहपेन मनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुर्दशविधेकका । 
माहकस्य ब्राहमणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्चित्तापनोद्या सा न भवेदेब सवंथा। 
सर्वाण्यपि च दानानि तुळादीनि तु षोडश ॥६०२॥ 
ताहृशांन्येच सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा | 
कतेस्सद्यस्सवंपापनाशद्वारेच केवलम्‌ ॥६०३॥ 
सुक्तिदान्येब सर्वेषां वर्णानामविशेषतः । 
एतानि चरमे काले यो वा मत्यां महामनाः ।।६०४।। 
मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मलायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०५॥ 
अवशादेच मनुजो लभते नात्र संशयः । 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः 1॥६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयो दितम्‌ । 
दान महत्तथकेषामप्येक भक्तिमान्नरः ।६०७॥। 


२६१४ | कपिलस्म्रति 


दशायां च समायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि। | 
फळं तु ळमते दिव्यं ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०८॥ | 
हेरण्यगभ॑ तद्वान (नं) गोमूत्र प्रथमं स्सृतम्‌ । 
गोमयोदकसंज्ञ तत्‌ (द्‌) द्वितीय परिकी तितम्‌ ॥६०६॥ 

- दृधिपूरितमन्यतु तृतीयमिति तह्विदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त चतुथ पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ | 
घृतेन पूरितं प्राहुः पञ्चपातकनाशनम्‌ । 

तेछं हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६११॥ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानचारकम्‌ । 
तथश्नुरससंपूण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेलोदकेः पूण तथाम्भःपू्णमेककम्‌ । 
हैरण्यगम चरमं प्राहुदिव्या महषयः ॥६१३॥ 
एवं दशविधं प्रोक्त दानं पापापनोद्कम्‌ । 
हैरण्यगभसंज्ञं तत्‌ ग्राहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१४॥ 
तद्न्र्ाण्डकटाहार्यं दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 
चतुदंशबिधं प्रोक्त भूभुवस्वादिभिः पदेः ॥६१५ 
अतुछाद्पिदेश्चापि संयुक्त सर्वसिद्विदम्‌ । 
महादान॑ मह्दाभूतिदायकं पापवृन्दृहम॒ ।।६१६॥ 
एषां यदेककं. वापि कृतं चेन्निखिलं कृतम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेव तथा तथा ॥६१७॥ 
तूष्णीक परेशस्य तुष्टये चेत्कृत॑ तु तत्‌। 
कघु-स्सायुज्यद सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥ ६१४ 


| 
| 
| 
| 
| 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि आहकरत्वस्य केवल्म | 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुज्यमृच्छति 1६१६] 
गोसहस्रमतिश्ळाघ्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌ | 
नीळादिसिदतस्तत्तु सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वणळाङ्गसंज्ञं तदपरं दानभेककम्‌ | 
सन्वादिसिर्विरचितँ दातुस्सरवफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नतेन तुल्यमन्यत्त॒ दानं दानोत्तमोत्तमम्‌। 
कासथेन्वाख्यकं पश्चादेकं सबगुणान्वितम्‌ ।।६२२॥। 
हरिश्चन्द्रादिभिघोरः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवंयञ्चोघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥। 
कल्पवृक्षाख्यक देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यदायकम्‌ ॥६२४।। 
एवं सहाधरादानं गोमेघशतसंनिभम्‌। 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूरवकम्‌॥६२५। 
पूवाक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि द्शपश्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवम कन्यक्ादानदातुस्तद्ग्राहकस्य च | 
चन्द्रमण्डळपर्यन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७।) 
सूरयमण्डळपयन्तं तिलराशि()कता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवळोकपर्यन्तस्सर्षपा राशिरुत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तषिलोकपर्यन्तं वाळुका राशिरुत्तमा | 
कृतस्त्वासां तु या संख्या तावद्वर्षसहदस्नकान्‌ ॥६२६॥ 


५ 
दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूववत्‌। 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तस्पितुस्तस्पितुस्तथा ।।६३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कुछानां मददतासपि । 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवकम ` ॥६३१॥ 
तच्छाश्व॒तत्रह्मलोकावाप्तिकारकमुच्यते । | 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वे ॥६३२॥ 
तदून्रह्वासायुज्यनामा मुक्तिकारकमेव वे! 
तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धर्मा वे तत्परः पुनः ॥६३३॥ 
सदेवेतत्सम॑ दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
सहासन्ततिसंवृद्धिकारक कथित महत्‌ ॥६३४॥ 
~ [| ५ 
यथतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याद्दान प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ।।६३६॥ 
दानं पितणामत्यन्तकलिदुर्गातिकारकम्‌ (९) । 
¢ $ 
पूवचत्‌ कालसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ।।६३६।। 


` अस्िन्नर्थे न सन्देहः एवमाह. महर्षयः । 


यतये कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६३७। | 
भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्विर्हितम्‌ । 
तथाथिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकाझुकम्‌ ॥६३८॥ 


शिक्षाथिन गृहस्थं च सद्यो राष्ट्रात्रवासयेत्‌ । 
तृष्णीं भिक्षां गृणन्‌ ग्रामे वसन्तान्भक्ष॒यन्ब॒था ।। ६३६ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः | 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनौयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्राद ( द्वासयेत्तथ्वा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यंभिक्षाथिनोयल्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः॥६४१॥ 
भिक्षाप्रदानातंपरतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌। 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्व शास्जाणि चाङ्गकेः ॥६४२॥ 
तथा स्मरति पुराणानि (सेतिहासानि सवंशः) । 
बणिझुक्तो'` ` पसूपरसाद्यदधिगोर॒साः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरन्नगजवाहा भवन्ति वे। 
गृहस्थस्य प्रतिदिन गुह्यो धमः स्वयं महान्‌ ।।६४४।। 
यतेवा वणिनोदत्ताः लळवणव्यञ्जनाद्यः । 
सुक्तिकालेऽन्बहं नृणां ग्रहिणः कामधनवः ।।६४६।। 
कल्पवृक्षा . भवेयुहिं किं चेते रन्रसानवः। ` 
कन्याभूस्वणेरल्राश्‍वगजवाहनसंचयाः ॥६४६।। 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः । 


` भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ॥६४७॥ 


गृहिणं त्वन्नभिक्षायं समागतमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हुँक्कत्य दूरसुद्ठासयेद्ध्र वम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेष्हनि चेदज्ञः किं काय क्रियते त्वया। 
नेतः पर॑ न काय स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ॥६४६॥ 
गच्छेत्यु(दु)चाटयेत्तृष्णी द्वितीये$हनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्डुळान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 
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दृष्ट्या विलोक्य मार्तेण्डं पुण्डरीकाक्षमुचरेत्‌ । 
ताम्बूछं धरणिं धान्यं यतिवण्य: कदाचन ।।६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धङुसुम्जजम्‌ । 

तण्डुलान्‌ बाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६५२॥ 
आगताये भिक्षुकाये करमात्राधिकान्नलु । | 
तासां नित्य धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ।।६५३॥ | | 
यदि पश्चाशद्‌धिकसंवत्सरपरा पुनः। | 
तदा तण्डुळ्योग्यापि भवेदिति भ्रगोमंतम्‌ ॥६५४॥ 
ब्रतश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया । 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्धफल॑ भवेत्‌ ॥६ (५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वस्जाय यदि याचितः | 
तन्मनः पूरणं कुवन्नश्वमेधफर्ढ भवेत्‌ ।।६५६॥। | 
पष्टिवर्षापपर॑ तासामनाथानां तु याचने । | 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तसपूवं नेति चाङ्गिराः ॥६१७ 
वर्णिने यतये कन्यादानं शास्त्रविगर्हितम्‌ । 
विशेषेण घराताम्बूडद्वयं नरकप्रदम्‌ ॥६५८॥ 

अपि अन्नात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने दैवरूपिणे । 

दैया स्थाइक्षिणा तसमै न ताम्बूछमिति श्रतिः ॥६॥ 
अतिने कन्यकादानं रसदानं (तु) पुत्रिणे। 
यागा्थिनेःन्नदानं च्‌ कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ॥६६०॥ 


वंश्वदेवावसाने तु ब्राह्मणो यश्च कश्चन(कश्चन) । 
क्षधार्ता पात्रभूतस्य ख्नियोऽनतर्दरन्य एव च॥६६१॥ 
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कन्यका विधुरा बालाः तीर्थादिब्रितचारका: । 
णण्डाश्च विधवास्सचं वर्णास्तेऽपि चतुविधाः॥६६२।। 
अन्नदानैकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः क्रुतक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चासूनि तुलादीन्यधुना पुनः । 
आद्र कृषणाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकेरपि ॥६६४।। 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्यैव सवंगा । 
तस्मात्‌ स्वोदरपूत्यथगुरुद्रोद्बादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पितृदेबसखिद्रोह॑ कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌ । 

न लुळादिमद्दादानद्रव्यं सर्वात्मना स्रशेत्‌ ॥६६६।। 
देवब्राहमणगोमांसं साठमांसं सुरादिकम्‌। 
सक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्पृशेत्‌ ॥६६७॥ 
गुरुपल्लीं च भगिनीं भ्रातृपत्लीं सुतामपि। 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्प्रशेत्‌ ॥६६८।॥ 
प्रकुर्यान्सद्यपानं वा गोमांसं .वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्यां च श्र,णहत्यां तथा विधाम्‌ ६६६ 
चीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ । 
अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ ॥६७०॥ 
घायश्चित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
कृच्छातिकृच्छचान्द्राद्य : तद्रक्ष्त्वं न नश्यति ॥६७१॥ 
. तहि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं वृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्त सति तस्यापि प्रत्युत्तरमिद्दोच्यते ॥६७२॥ 








कपिळस्प्रतिः ` ` 


आदौ प्रतिवसन्तस्य : वसन्ते सोमयाजिनः। ` 
संकहपकाल आह्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६७३॥ 
तद्विच्छित्तिदंशायां चेद्योन केनाप्युपायतः । 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा 11६५७४) 
तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशां दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तद्द्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६७४॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अञुषितस्सप्ततन्तुः यदि तद्ठत्सु चाखिलम्‌ ।।६७६। 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य ताहशः। 


' तद्द्रव्यं तत्म्रदं न स्यादेव यागाय यत्छृतम्‌ ।।६७७॥ 


तत्सव तस्य दोषाय न भवेदेव सर्वथा | 
त्रतसंवत्सरं यावज्जीवं चेव विधानतः ।।६७८। 
संकहिपतस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सवंप्रतिम्रह्ेणापि न दोष इति सा श्रुतिः ।।६७8॥। 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
चण्डाडायवनान्म्लेच्छात्तिगह्यापि त॑ क्रतुम्‌ ॥६८० 
यजेत विधिवद्विप्रएवमेव . वपंस्तथा । 
दोत्राह्ण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयो: ।।६८१॥ 
अतिपापादतिखळादतिनीचाद्तन्दरितः | 
अकाराइसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ॥६८श। 
य: प्रथमोऽयं क्रतुभवेत्‌। ` 


` तस्यानुष्ठानमात्रेण दौव्राद्यण्य: विनश्यति ॥६८३॥ 





ळू 


दुष्कमेणांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६२ 


अत्यम्रिष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात षट्छदितः परम्‌ । 
सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायल्व्घेन धर्मवित ॥६८४॥ 
यजेतव्यं पुरोक्तन न मागण कदाचन। 
दौ्त्राह्मण्ये परिहृते येन केन .प्रकारतः। ६८६ 


तडुः्तरक्रमाणां चेद्नुष्ठानस्य शून्यतः। 


अभावात्मत्यवायस्य करणं सास्तु पूर्ववत्‌ ॥६८६॥ ` 


कमणो यस्य वा ठोके समनुष्ठानशून्यतः | 
प्रभवेत्प्रवायोऽयं कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्व॑ प्रकीतितम्‌ । 
तद्धिन्नानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परम्‌ ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥। 


गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शास्त्रसंमता । 


शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुंदं तंथा ॥६६०॥ 


तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा | 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६९१॥) 
उपनीतिः पुनरपि क्रुरकमसु केवल्म्‌ | 
प्रगर्भादिकं चापि कार्यमेवेति निष्कृतो ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीखानादिकानि च । 
कच्छुप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 


९ 


ः | 
२६२२ कपिलस्स्ृतिः | 
अनुग्रहाय सौढभ्यकारणाय च ताहशे । | 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्प तथा ॥६६४॥ | 
रोद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा । | 
त्रियम्बकमिद्‌ं विष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः ॥६६५॥ : 
सर्वेष्वपि चं कृत्येष कपिलेनेदमीरितम्‌ । 
धर्मशान्न मद्दासारं सवलोकोपकारकम्‌ | | 
पठन्‌ भक्तयाद्विजो निद्ममश्वमेघफल भेत्‌। ६६॥ | 
॥ इति कपिलस्मृतिस्समाप्रा ॥ 
3 तत्सदून्रहमापणमस्तु ।। 





यु 
| 





॥ श्री गणेशायनमः ॥ 
&-> 
# वाधळस्स्ातः + 
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नित्यकरमेविधिवर्णनम्‌ | 
वाधूळं झुनिमासीनमभिगम्य मद्दषंयः 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्र बन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वत: । 
तच्छ्रत्वा सुनि शादू लस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ । २॥ 
त्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाले विहितं तथा। 
नियनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
त्राह्मो मुहूत संप्राप्त. व्यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्राह्यम मुहूर्ते निद्रां च कुरुते सवंदा तु यः। 
अशुचि तं विजानीयाद्नहः सर्वकर्मसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रञ्योतिरारभ्य . सूयस्योद्यनं प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमा: ॥ ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि | 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ।!७॥ 
दिवा सन्ध्यासु कणस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
र्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रो चेद्दक्षिणामुखः ॥ ८॥ 





२६२४ 


वाधूलस्मृतिः 


अगगुण्ठितसर्वाङ्ग: ठणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌ । 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः ॥६॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं रजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीतबा चोध्वमेहनम । | 
शोचदेरामथाभ्येत्य  कुर्याच्छोच॑ सृदम्बुसिः ।।११। 
अरल्लिमात्रमुत्सृज्य कुर्याच्डोचमनुदृधृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न शुचिर्भवेत्‌ ॥१२॥ 
बिट्छीचं प्रथमं कुर्यानमूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादृशोचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥ 
पञ्चधा छिङ्गशोचं स्यादूगुदशोच॑ त्रिवेष्टितम्‌ । 
पादयो छिङ्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगुणम्‌ ॥१४॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 


त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगु'णम ॥१५॥ 


यहिवा विहितं शौचं तदर्धं निशि कीतितम्‌ । 


' तदृधेमातुरे ोक्तमातुरस्यार्धमध्व नि ।।१६।। 


बिण्मूत्रकरणात्पूवेमा 1] 
स्पूवसादद्यान्मृत्तिका ` तदा ! 


'अद्दानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌. 1१५ 


आद्रमेळकसात्रास्तु आसा इन्दुत्रते. स्पृताः । 


च्छ ० "१ 
` तथवाहुतयः सर्वाः शौचार्थे याश्च सृत्तिकाः ॥१८॥ 


शोच तु. द्विविधं परोक्त बाह्यमाभ्यन्तर तथा । 


ee “SS जक i i ih sei hn a या Fe 


' मृज्जलाभ्यां: स्मृतं. बाह्य" भावशुद्विस्तथान्तर्‌म्‌ ॥१६॥ 


हि 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


नित्यकमंविधिवर्णनम्‌ २६२ 


शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतः । ` 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ।।२०।। 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीथन द्रिजो निस्यसुपस्पशेत्‌॥२१।। 
गोकर्णाकृतिहस्तेन . माषमझजलं पिवेत्‌ । 


तन्न्यूनसधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 


संहताङ्कलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः | 


 सुक्तांगुठकनिष्ठ तु शिष्टेनाचमनं भवेत्त्‌ ॥२३॥ 


उपविश्य झुचो देशे प्राइसुखो ब्रह्मसूत्रधृत्त्‌ (क्‌) ।. 


. वद्धचूड$ कुशकरो द्विजः शुचिरुपस्पृशेत्‌.॥२४। 


अप्सु प्राप्तासु हृदय ब्राह्मण: शुद्धतामियातू । 


राजन्यः कण्ठतालुस्पृक्‌ वेश्यः शूद्रः तथा ख्रियः ।॥२४॥ 


सपवित्रेण. . हुस्तेन ` कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । . 


` ` नोच्छिष्ट' तत्पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्ट' तु वज्ञयेत्‌ ॥२६॥ 


कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। 


' 'सम्रन्थिकुशहस्तस्तु न कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥२७।। 


प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा |... 
विप्रस्य दक्षिणे कर्ण ` सन्तीति : मञुरञ्रकीत्‌ ॥२८॥ 
घाङमुखोद्रंङ्सुखो. बापि-समाचम्य विशुध्यति । 


_ 'पश्चिमेः;पुन्नराचम्यः याम्याः खानेन ` शुध्यति ॥२६॥ 


आद्र'व्रासा जलेः कुर्यात्‌;:तपंर्णीचमन जपम-! 


: :शुष्कंत्रासा: : स्थले: छुयात्तपणात्रंसनः. जपम्‌ ।[३०॥। 
१६५ 


२६२६  वाधूढस्प्रतिः 
आम्रेष्लु(खोण्डताम्बूलचवंणे सोमपानके । 
विष्ण्वड़प्रितोयपाने च नाद्यन्ताचमन भवेत्‌ ॥३१॥ 
विष्णुपादोद्भवं तीथ पीत्वा न क्षालयेत्करम्‌ | 
क्षालयेद्यदे मोहेंन पश्चपातकमाप्ुयात्‌ ॥३२॥ 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनकृन्नरः । 

स घोर॑ नरकं याति व्याघ्रभक्षा'क्ष,श्वतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्भिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चादन्तथावनसाचरेत्‌ ॥३७॥ | 
आयुर्बेळं यशोबचेः प्रजाः पशुवसूनि च। 

रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि चनस्पते ॥३४५॥ 
यस्तु गण्डूषसमये तजन्या वक्त्रशोधनम्‌। 
कुवीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ।॥३६॥ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धद्निष्वपि । 

' अपां षोडरागण्डूषेः ` झुखशुद्विभेविष्यति ।॥३७॥ 
प्रतिपत्पवेषप्ठीषु नवमी ` द्वादशी तथा। 
द्न्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥३८॥ | 
सुरया लिदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते द्विजः। | 
मातरभ्यक्तदेहस्य निष्कृतिने विधीयते ॥३४॥ 
` पेछाभ्यन्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 
स स्रातोऽच्दरतं साङ्गं गङ्गायाँ नात्र संशयः 1४० 
दरव्यान्तरयुत॑ तेछं न कदाचन दुष्यति! | 
तेल्माज्येन संसिक्त महणे$पि न दृष्यति ॥४१॥ 
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छायामन्त्यश्वपाकानां स्पृष्ट्वा खानं समाचरेत्‌ । 
चत्वारिंशात्पदादृध्व छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्पृश्यस्पर्शने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ । 
आचम्य प्रयतः पश्चार्नानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता । 

कथं तस्या सवेच्छौचं शुध्यते केन कमणा ॥४४॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां खियम्‌। 

सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पशेत्‌ 1४५) 
दश ह्वादशकुत्वो वा ह्याचामेच्च पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां त्याग: ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 
आर्तवाभिप्ळुते नायों संभाषेतां मिथो यदि ॥४७॥ 
उपवासं ` तयोराहुरशुद्धौ शुद्धिकारणम्‌ । 

शावे च सूतके चेव ह्यन्तरा चेदुऋतुभवेत्‌ ॥४८।॥ 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेदहः । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पंशशक्कूया ॥४६॥ 
स्वर्गस्थाःः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अस्पृश्यस्पर्शने वान्तौ अश्रुपाते क्षते भगे ।५०। 
स्नान नैमित्तिक ज्ञेयं देवर्षिपितृवर्जितम्‌ । 
स्वघु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतछे॥५१॥। 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहणे ` नात्र संशयः। 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥५२॥ 


` वांधूल्स्यृतिः 
चिप्रत्रवो बा विप्रो वा ग्रहणे दानमहेति । 
सबै भूमिसम दानं सर्वो व्रह्वासमो द्विजः ॥४३॥ | 
सर्व गङ्गासमँ तोय प्रहण चन्द्रसूययोः । | 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि ॥एशे | 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रात स्नानं समाचरेत । | 
द्वो हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेढुदकाञ्जछिम्‌ ।॥॥ (५! । 
गोश्रङ्गमात्रमुद्धृय जळ्मध्ये जळं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जळाञ्जाळम्‌ ॥५६॥ 
अन्यतीर्थेन गृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
पूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्वृषीन्‌ ।५७॥ 
पितुस्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपयेत्‌। 
स्नानाथमभिगच्छुन्तं देवाः पितृगणः सह ।।५८। 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्तः सलिछाथिनः। ` 
तस्मान्न ' पीडयेद्ख्नमङ्ृत्वा पितृतपणम्‌ ॥५६। 
निराशास्ते निवतन्ते वस्ननिष्पीडने कृते ।. 
' तस्मान्न पीडयेद्ठसत्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
वस्त्र चतुगु णीकृ निष्पीड्य च जळाद्वहिः । 
_“बामग्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिर्भवेत्‌ ॥६१॥ 
सनुष्यतपणे चेव स्नानवखनिपीडने । 
` निवीती तु भवेद्विपरस्तथा. मूत्रपुरीषयोः ॥६२। 
| नदीपु .. देवखातेषु : ... गिरिप्रस्नवणेषु.:. घ । 
`` - स्नानं * 'प्रतिदिचं , कुर्यात्‌ सवैकमेप्रसिद्धये;: ॥६१॥ 
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परकीयनिपानेषु न स्नायाद्वै ` कदाचन । | 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४।। 
अन्यायोपात्तबित्तस्य पतितस्य च वाधुषेः। 

तत्र स्नास्वा च पीस्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥६५॥ ` 
अन्त्यजः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च | 

तत्र समात्दा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन | 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ 11६७ 
ळाळास्वेदसमाकीणः शायनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अशुचि त॑ विजानीयादनहः सर्वकमंसु ॥६८। 
स्नानसूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६६॥ 
उपव्यु(षस्थु)षसि यत्स्नान सन्ध्यायामुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन . तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।।७०।। 
स्नानवस्त्रेय यः कुर्याद हस्य परिमाजनम्‌ | 
शुनालीढं अवेद्गात्रै पुनः स्वानेन शुध्यति ॥७१॥ 
उषः काले भानुचारे यो नरः स्तानमाचरेत्‌.। . 


` माघस्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ॥७२॥ 


जन्मर्क्षे वेघृतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 


. अमायां च नदीरनानं कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ ॥७३॥ 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुज्जानोऽपि यतस्ततः । ` 
-कंदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यतिः।।७४। 





२६३० 


बाघूलंस्मृतिः 
विना स्नानेन यो भुङक्ते स मळाशी न संशय: | 
अस्नाताशी मळं भुङक्ते ह्यजयः पूयशोणितम्‌ ॥७१॥: 
अहुताशी कृमि भुडक्त ह्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठन॑ माजनं चाघमबेणम्‌ ॥७॥ 
देवर्षितपेण॑ चैव स्नानं पच्चाङ्गसिध्यते । 


हिरण्यश्वज्ञमित्युकत्वा जलं समवगाहयेत्‌ ॥७७। 


सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ । 
दुर्मित्रा इत्युदाहय मृत्स्थाने जलमुत्सजेत्‌ ।!७८॥; 
योऽस्मान्‌ ठ्रष्टरीत्युदाह्ृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 
यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥ 
एवं त्रिमृ त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सरजेत्‌ । 
नमोऽप्येति सन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जलं ततः ॥८०॥ 
यद्पामित्यमेध्यांशं निरस्येदक्षिणि जलम्‌ । 
अत्याशनाई्तिद्ठाभ्यां त्रिरालोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीथपीठं पाणिनोह्लिल्य वारिषु। . 
नन्दिनीत्याद्नामानि बद्धाञ्जलिपुटो भवेत्‌ ॥८२। 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । 


' एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थसमन्बिते ॥८३॥ 


इमं मेगङ्ग इत्युक्‍्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानीतिकऋचामुवत्वा मज्ञनमाचरेत ॥८४॥ 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेरभिप्रोक्ष्य च चारिभिः । 
ततो नारायण स्सृत्वा प्रजपेद्घमषणम्‌ A 
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अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेबाघमषण: । 
छन्दोःनुष्टुप्‌ तथा देवो भावडृत्तोऽधिदेवता ॥८६॥ 
त्रिबारमष्टचारं वा निमञ्ञ्यात्तञ्जले जपेत्‌ । 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ।।८७॥। 
आह्व. ज्वढति सन्त्रेण प्राशायेन्मत्रितं जलम्‌ । 


_झकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः अञ्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८॥ 
. तद्ठिष्णोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्सु पुनः पुनः । 


गायत्री वेष्णवी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥ 
ग्रतिगृह्याग्रतिग्राह्म भुक्त्वा चाअक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्विष्णोरित्यपां मध्ये सकूज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीयी च द्विराचम्य : देवादींस्तपयेत्तत: । 
ऊर्ज वहन्तीरिति च॒तृष्यतेतिस्थळे क्षिपेत्‌ ॥६१॥ 
स्नानवस्त्रेणहस्तेन यो इिजोऽङ्गं प्रमाजति । 
तथा भवति ततस्नान पुनः स्नानेन शुष्यति ॥६२॥ 
माजंयेद्वञ्चशेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 
न च निधु नुयात्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमार्जयेत्‌ ॥६४॥ 
स्नानं कृत्वाद्र वस्त्र तु ऊर्ध्वमुदा (त्ता,रयेदूहिजः । 
स्नानवस्त्रमधस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६५॥ 
प्रात: सन्ध्यामुपासीत वख्नसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्जनिऽपीडनं परम्‌ ।।६६।। 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्नान कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥ 


३२ . वाघूलस्यृतिः 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ | - 
' सर्वपापविनिमु क्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छाद्य कौपीन॑ वाससी परिधाय च । . 
उत्तरीयं समाद्द्यात्‌ तद्विना नाचरे त्क्रियाः || 
. यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीय सदा हिल: | 
वन्दने तपणे चेव कट्यामेव च घार्येत्‌॥६४। | 
मुखजानामूध्वपुण्डू तिछ॒क॑ बाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१०८० 
धृतोध्वपुण्ड: परमीशितार॑ 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 
` स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्पर यन्महतो महान्तम्‌ ।।१०१॥। 
महोपनिषदि प्रोक्तमूध्वपुण्ड' पर शुभम्‌ । 
'बृतोध्वपुण्ड: कुतचक्रधारी 
नारायण सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ | 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तैः | 
तो येति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ 
थव ९ 
प्रवक्ष्यामि CSS कति, 
र य ।पप्रणाशनम्‌ ।।१०३॥ 
अ हिय 5 || 
छे धारयति सवदा ॥१०४॥ 


5) 
99 


ns ....... त मड वीक र की पी की 
rr TT = os 





Ss र. Sms i ah कस कक हज क क नक 


पथ SNS हि लीक RR NNR 
= 
न 





ञदूष्वेपुण्ड्महस्ववर्णणम्‌ु २६३३ 
स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यमाक मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
चतुरङ्खुढमूर््वाप्न इथङ्कुलं विस्तृतं मृदा ॥ १०५] 
द्विजः पुण्ड्म्रजु' सौम्यं सान्तराळं तु घारयेत्‌ । 
ऊध्वंगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्वं पुण्ड्सुच्यते ।।१०६।; 
उध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः । 
पवंताम्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ।।१०७। 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुल्सीमूल्माश्रिते। 
मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या वरज्याश्चान्याश्च मृत्तिकाः 1१०८ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त' रक्त' वश्यकरं भवेत्‌ | 
श्रीकरं पीतमित्याहुमोक्षदं श्वेतमुच्यते ।।१०६।१ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिद: प्रोक्तो मध्यमा पुष्करीः भवेत्‌ । 


. अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ।।११०॥ 


अभिषिक्त तु. यच्चूण विष्णुबिम्बे तु यो नरः। . 


' दारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌॥१११। 


अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 

सन्ध्यां नोपासते विम्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।।११२।। . 
यावन्तोऽस्यां एथिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥११३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने । 

सरस्वती च सायाह्ने सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ।।११४।। 
प्रतिम्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌।. 


गायत्री प्रोच्यते .यस्मात्‌ः गायन्तं त्रायते यतः ॥११ ५ 
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वाधूलस्टृतिः 
सवितुद्योतनाच्चैव सावित्री परिकी तिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा वाम्र,पत्वात्सरस्वती ॥११६॥ 
आफोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्माजनं तु कुशोदकेः | 


- प्रतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्दार पदे पदे ॥११७ 


विग्रुषोष्टौ क्षिपेदूध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरकृत॑पार॑माजनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 
रजस्तमो मोहजातान जाग्रस्वप्रसुपुपिजान्‌ । 
वाडमन:कायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नव भिदेहेत्‌ ।।११६॥ 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो हिष्ठेत्युचेन च। 


संवत्सरक्ृतं पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 


नऋगन्ते माजेनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 


टचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीहृशम्‌ ॥१२ १॥ ं 


पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 


सूयश्चेति जळं पीत्वा दधिक्रावेति माजयेत्‌ ॥१२२॥ 


पश्वादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
खेरभिमुखस्तिष्ठन तारव्याह्ृति पूर्वया ॥१२३॥ 


. गायञ्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेदृद्विजसत्तमः । 


तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वा जलेनाझलिपूरणम्‌ ॥१२४॥ 
गोशज्ञमात्रमुत्सज्य जल्मध्ये जळं क्षिपेत्‌। 


सायं काढे तु यो विप्रो जलेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ ॥१२॥ | 


स मूढो नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
नि सन्ध्यां परकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
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अन्यत्र तु जपं कुवन्‌ पुनः सन्ध्या समाचरेत्‌। 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्तातकब्रवलोपे च दिनमेकमभो अनम्‌ । 
अध्यप्रदानतः पूर्वमुद्यास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायञ्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र प्रातरतिक्रामेडुपवासोऽह्रुच्यते ।।१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदृद्विजः । 
यद््यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरघ्येमनुस्सृतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याहे प्रायश्रित्ताध्ये उच्यते | 

न तस्येति च सायाह्ने ततोऽञ्नमुपसंहरेत्‌ ॥१३१॥ 
सूंतके म्रृतके वापि सन्ध्याकमे न संत्यजेत्‌ । 
सनसोच्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायाममृते द्विज: ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः । 
सावित्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥१३३॥ 
देवाचेने जपे होमे स्वाध्याये. श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाञ्नयल्जयः ॥१३५॥ 
आदावन्ते च गायः्या प्राणायामास्यस्जयः । 
सन्ध्यायामध्यंदाने च प्राणायामाः सकृत्सकृत्‌ ॥॥१३५॥॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथैव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु क्तव्यः मध्यमा तर्जनीं विना ॥ १३६।। 
तर्जनीं मध्यमांस्पृष्ट्या जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ । 
कृत्वोत्तानौ करौ प्रातः सायंचाधोसुखो करो ।। १३७ 


५ 





. अधोहस्त॑ तु पैशाचं मध्यहस्त तु राक्षसम्‌ ॥१३८॥ | 


वाधूलस्मृतिः ` 
मध्येस्कन्धभुजाभ्यां तु जप एवसमुदाहृूतः | 


वद्धहस्त॑ तु गान्धवंमूश्वेहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठाव्रृतवस्नः स्याइशने शुरुदेवयोः । 
दर्भहीना च या सन्ध्या यञ्च दानं विनो दकम्‌ ॥१४०॥ 
असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सवं निप्फळं सवेत्‌। ` 


| 
| 
| | 
| 





जपस्य गणनां ग्राहुः पद्ाक्षेः भक्तिवर्धनम्‌ ॥१४१॥ 


जपेत्तु तुळसीकाष्ठेः फलमक्षयमश्नुते । 


अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥१४२९॥ | 


छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं ज पेत्‌ ॥१४३॥ 
] 


वानप्रस्थो यतिश्चेव जघपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
प्रस्थधान्यं चतुःपष्टेराहुते: परिकीतितम ॥१४४॥ 
तिलानां ठु तदध स्यात्तदर्धं स्याद्बृतस्य (१) च. 


आत्मारूढाप्सु अज्जेद्वा वदेद्वा पतितादिभिः ।।१४१। 


अथवा योषितं गच्छेद्नृतौ काममोहितः । 


चदन्त्यषु निमित्तेषु केचिदग्निविनाशनम ॥१४६॥ 


आपस्तम्बस्य त रूढः सदा झुचिः। 
यस्य भाया विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥ १४७ 
व प्रतिकूढा वा सस्या: प्रतिनिधौ क्रिया । . 
जन्य कुरामयी पत्नी कृत्वा तु प्रतिरूपिकामः १४८ 


| 
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केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । ` 
होमाथ गोघृतं ग्राह्म' तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजे वा तदळाभे तु साक्षात्तेळं महिष्यते । 
यः शूद्राद्धिगम्यार्थममनहोत्रं करोति चेत्‌ . ॥१५०॥ 
दाता तत्फल्साप्नोति कर्ता तु नरकं ब्रजेत्‌ | 
ऋत्विजस्ते हि शूद्गाः स्युः ब्रह्मवादिषु गहिताः ।।१५१।। 
मेर्मन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च । 
कल्याकोटिप्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ॥१४२॥ 
ऋतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यभिना बिना | 
तिष्ठेत चेदूद्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ।।१५३।। 
समिदात्मसमारुढो द्विकालमहुतस्तथा । 
धारणाभ्निश्वतुर्वारं स वहिलॉकिको भवेत्‌॥१५४॥ 

आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे ` 
` सीमादिलंधे च पराम्निवेश | 
अयाञ्च मन्त्रेण चतुग हीत्वा ` 
तेनेव मन्त्रेण सकृज्जुहोति ॥१४१॥ 
नरह्मयज्ञे जपेत्सूक्त पोरुषंः चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 


. स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः॥१५६।। 


वेदाक्षराणि यावन्ति नियुञ्ञ्यादूर्थकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महत्यां वे वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ।।१५७।। 
प्रख्यापनं ` प्राध्ययनं प्रश्नपूवे - प्रतिम्रहः । 


*- याजनाध्यापने बादः षडविधोः:वेद्विक्रयः ।।१५८।| 
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'अतिष्ठद्भ्र,णहा कोट्यां वार्धषिः. समकम्पत ।।१ ननी | 


वाघूलस्मृतिः | 
आरवारे च शौक्र च मन्वादिषु युगादिषु । | 
नाहरेत्तळसीपत्रं मध्याहात्परतस्ततः ॥१५६। | 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्थ्ययोः। | 
तुळसीं ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः १६५ | 
तीर्थे पापं न कुवीत न कुर्याच्च प्रतिग्रहम्‌ । 
दुर्जरं पातकं तीर्थे दुजरश्च प्रतिग्रहः ॥१६१॥ 
भृतामृताभ्यां जीवेत सृतेन प्रमृतेन. वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१६२॥ | 
यो राज्ञः प्रतिगृह्यव शोचितव्ये प्रहृष्यति । | 
न जानाति किछास्मानं विष्ठाकूपे निपातितम्‌ ॥१६३॥ | 
ठृणं वा यदि वा काष्ठ मूल वा यदि वा फलम्‌ । | 
अनापृष्ट्वेव गृहीयाद्वस्तक्ञेदूनमर्हति ॥१६४॥ 
वानस्पत्यं मूळफळं . दावग्त्यये तृणानि च। | 
णं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरञ्रीत्‌॥१६५ | 
भरणहत्यां प्रसिद्धि ( वाधु षि) च तुळायां समतोलयर! 


अयाचिताह्तं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मण: । 
अन्यत्र कुढदा (पा) (टां) षण्डपत्तितेभ्यः( स्‌ )तथा दिप | 

सहापातक्षिनञ्चोरादस्बष्ठाद्विषज स्तथा । [ 
मृगयोः (टा,पिशुनाच्चैव नाद्द्यादाहृतं द्विजः 1१६५ 
कुछदा(पा) षण्डपतितवैरिभ्यः काकिणीम्‌पि । | 
उद्यतासपि गृहीयादापद्यपि कदाचन ॥ १६५ 
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परार्थं तिढहोतारं परार्थे मन्त्रजापिनम्‌ । 
सातापित्रोरपोष्टारं दृष्ट्या चक्षुनिमीळ्येत्‌ ॥१६६॥ 
कुफ्कुटश्चानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 
इह ज्जन्सनि शात्रत्वं सृतः श्वा चाभिजायते ।।१७०।। 
परहिसारताः क्रूराः परदारपरायणाः | 
परद्र्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदेयः ॥१७१॥ ` 
नगरे पट्टणे वापि द्वादशाब्द तु यो वसेत्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्व॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१७२॥ 
राजाश्रयेण यो : मर्यो द्वादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो भवेच्छूद्रः नात्र कार्या विचारणा ।।१७३।। 
अनृतात्स्वसञुत्कर्षो राजर्गांम च पैशुनम्‌ । ˆ 
गुरोश्चाळीकनि्बन्धः समानि ब्रह्महत्यया ।१७४।। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्मुरूर्त च यद्दिने । 
हानिवृु द्वियंशो लाभः तत्तथा न तद्न्यथा ॥१७५॥ 
अज्ञात्वा धमंशाञ्जाणि प्रायश्चित्त वदन्ति ये | 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रमधिगच्छति ॥१७६॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदूत्र, युर्वेद्पारगाः । 
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥१७७।। 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रेळोक्यं तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सगः । 
्राह्मणश्वानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ॥१७६॥ 





२६४० 


: वाधूळस्यृतिः. 
संबत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌।' 
याज्ञनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌।।१८०॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्त तु कलो युगे । 
नानुतिष्ठन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥ १८१ 
षष्ठ्यष्टमीहरिदिन॑ द्वादशी च चतुदंशी। | 
पद्यं च संक्रान्तिः श्राद्वाहो जन्मतारका ।।१८२॥ 
श्रवंणश्रतकालश्च विशेषदिवसास्तथा । 


` एते काळा निषिद्वाःस्युः भद्रे मैथुन कर्मणि ॥१८३॥ 


कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दशनेन तु। 
द्वापरे त्वन्नमादाय कळी पतति कमणा ॥१८४॥ 
चतुदश्यष्टमी चेव . ह्ममावास्या. तु पूर्णिमा । 


सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ॥॥१८९॥ । 


अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धर्माथ कुन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६ 
चत्यवृक्षंचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाळं वेद्विक्रयम्‌ । 
अज्ञानात्सृशते यस्तु सचेछो जलमाविशेत्‌ । १८५ 
इथ्ह्नपः फळ मूल ताम्वूछं पयऔषधम्‌ । 


_ विक्रयित्वापि कर्तव्या छानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 


श्रुतिस्मतती ममैवाज्ञा यस्‍्तामुड॒ढष्य बर्तते । 


` “आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मद्घक्तोडपि न वैष्णवः ॥१८६॥ 
ठ विष्णुना 'तुः पुरा गीतमेवं ` तत्त॒ मयेरितम्‌। 


तु विप्राणां चक्षंषी विनि सिते ॥१६०॥ 
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ब्राह्मणशरीरोपयोग: २६४९; 


काणस्तत्रकया हीनो .द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः । 


' चमखण्डनभक्षाणां , झुनाघातमरोचकम्‌ .॥१६१॥ 


पापपूरितदेहानां धमशास्रमरोचकम। - 


' अहेरिव ऋणाद्वीतः स(म्मा)न्मानान्मरणादिव ॥१६२॥ 


कुणपाद्वि च ख्रीभ्यः-तं देवा ब्राह्मण. विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ॥१ ६३॥ 
तमअथ त्राह्माण सन्ये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः । 


ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ।।१६४।। 


इह क्लेशाय महते प्रेत्यानन्तसुखाय च । 


दश तिलोदकं दद्याच्छुष्कवासा जलाद्वहिः ॥१६४। 


आद्र वस्जो यदि तदा निराशाः पितरो गताः । 

शिलातले पटे पत्रे' रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 

ते तिला: कृमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
गुष्ठोदरमूले तु तिलान्निक्षिप्यं तयेत्‌ । 


ते तिळा मेरुतुल्यास्सयुस्तत्तोंयं सागरोपमम्‌ ।[१६७॥ 


` पानीयमप्यत्र . तिलेविमिश्र॑ . 
द्द्यारिपतृभ्यः प्रयतो मनुष्य: | . 
श्राद्ध कृत तेन समा सहस्त्र 
__ ,रह्दस्यमेतत्पितरो वदन्ति 1१६८ 


मासिके च सपिण्डे च प्रतिसंवत्सरे तथा । ' 


ट्स 


२६४२ जा 
जपस्तपः श्राद्धकर्म खाध्यायादिकमेब च | 
य भवति ततु बिना कृतम्‌ ॥२० 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि | | 
तच्छाद्धमासुरं ढोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०१| 
श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेयदि। | 
देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुर्वन्ति संपद्‌ः ॥२०२॥ 
श्राद्ध पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्धः विवाहृके। 
ब्रत॑ चरति संकल्पे सूतकं तु न दोबकृत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिर दृत्वा नाचामेन्मतिविभ्रसात्‌ | 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोच्छिष्टभोजनाः ॥२०७॥ 
- सहोद्राणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा | 
श्राद्ध निमन्त्रणं वज्य क्षरकर्म तथैव च ।२०५॥ | 
विधुरं च यति चेव सगोत्र ब्रह्मचारिणम्‌। | 
` देवार्थे वरयेदिद्वान्‌ न पित्रे कदाचन ॥२०६॥ 
वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुदिने । 
तन्तु संख्यातवर्षण देवलोके महीयते 1२०५ 
अमिश्रवणहीनं तु यः श्राद्ध कुरुते नरः। 
तदन्नं मांससदृशं तद्रसं सुरया समम्‌ ॥२० | 
उद्‌स्यायाः पति तावत्सूतिकाया: पति तथा । | 
भण्डस्पशनपर्यन्त पेठ्के वजयेत्हु धी: ।।२०६॥ 
विभक्ता भ्रातरः सर्वे स्वस्वाजितधनाः शनैः । 
दशाब्दिक तथा पित्रोः श्राद्ध कुरयात्पृथक प्रथक्‌ [२१० 
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श्राद्ध दानेचवर्ज्या: . २६४३ 
संन्यासीबहुभक्षश्च॒ वेद्यो वेखानसस्तथा । 
गमवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्धः च वजयेत्‌ ॥२११॥ 


' स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमणि | 


देवताराधने चेव ट्याज्यदोषो न विद्यते ॥२ १२॥ 
अत्याव्दिके शतं जप्य॑ मासिके स्यात्‌ ह्विषट्शतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसइस्र स्याच्छ्राद्ध' त्रिशसहस्रकम्‌ ॥२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्द्के च तदर्धकम्‌ । 
एकोदिट्रे वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महाल्ये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धे त्वाकालिक भवेत्‌ । 
आद्धान्न तिलहोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१ ५ 
सिन्धुस्नान॑ गयाश्राद्धः वपनं शवधारणम्‌ । 


'पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु वजेयेत्‌ ॥२१६॥ 


गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
श्राद्वान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ॥२१७॥ 
मध्यंदिने दृढाङ्गो यः स्नानं, त्यवस्वाचेद्धरिम्‌ । 
वेश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शुल्मव्याधिपीडितः ।|२ १८।। 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः | 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ॥२ १६॥ 
देशान्तरे दुरज्ञानां प्रायक्चित्तद्वयं स्मृतम्‌ | 
ससुद्रगानंदीस्नानं रिष्टागारेषं भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा | 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्‍वमांससद्दश॑ भवेत्‌ ॥२२१॥ 


२६४४ | वाधूलस्मृतिः .. 
यो मोहादथवा&लस्यातछृत्वा श्री)केरावाचेनम्‌। | 
भुङ्क्त स याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ॥२९ | 
अनृतं मद्यगन्थं च दिवास्वाप च संथुनमू। | 
पुनाति बृषहस्यान्नं सायं सन्ध्या बहिजले(बहिष्कृता); 
स्नान सन्ध्यां जपं होम स्वाध्यायं पिठृतपणम्‌ | | 

देवताराधनं चेव व्रेशवदेवं यथाविधि। | 

न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ।।२२॥ 

॥ इति वाधूलस्प्रतिः समाप्ता ॥ .. 


ः . 
ड 
| 








| ॥ श्रीगणेशाय ` नमः ॥ | 

| ("> श्र ~ _ 

॥ क विश्वामित्रस्मृतिः ५ 

| = €न्७्ळ- 

अथ प्रथमोऽध्याय 

[ नित्यने मित्तिककमंणांवर्णनम्‌ 

| सहस्रदळपङ्ु्जे सकलशीतरश्मिप्रमे । 

| वराभयकराम्बुजं विमळगन्धपुष्पाम्बरम्‌॥ 

| प्रसन्नवदनेक्षणं सकळदेवतारूपिणं | 

| स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूवं गुरुम्‌ ॥ १॥ 
आहिंकम्‌ 

चतुःपश्चघटीमानं मुहूत ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 

पश्चपश्चचटी ज्ञेया उषःकाल इतीष्यते ॥२॥ 

ऋतुबाणघटीसानमरूणो द्यसंज्ञितम्‌ । 

उषः पश्चघटीमानं प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 

एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नित्यकमे समाचरेत्‌ । 

निस्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४॥ 

त्रा सुहुते उत्थाय कृत्वा शौचं समाद्दितः । 

स्नानं कुर्याहुषःकाले आत्मार्थमरुणोदये ॥ ५॥ 

प्रातःकाळ जपं कुर्यान्नित्यनेमित्तिक विदुः । 

रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 








२६४६ 


| अत्यह्‌ प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्यां समाप्य(विधाय)च 


विशवामित्नस्मृतिः 


॥ सन्ध्यायां सुख्यकाळातिक्रमे दोषः।। | 
काळातीतं न कर्तव्यं कर्तव्यं काळसंयुतम्‌ | _ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन काले कर्म ससाचरेत्‌ ॥ ५| | 
उक्तकाठे तु यत्कं प्रमादादतं यदि॥८ 
्रिसह्जजपं ङुर्यात्मायशचत्तं विधीयते। | 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्टयत्रिकम्‌ ॥ ६ | | 
अथवा जपमात्रेण काळातीतेन दोषभाक्‌ | 
त्रिसह्न' सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा ॥१५ 
अनुछोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌। | 
उक्तकाछे व्यतीते तु उपाधिश्च प्रसाणकम्‌ ॥|१॥ | 
अनुढोमबिढोमाभ्या सहस्रजपमाचरेत्‌। | 
देहस्वस्थवता(सत्यवता)येन स्वस्थचित्तवता5पि च॥११ 
काछोऽतिक्रम्यते नित्य॑ तस्य पापो न गण्यते । | 
स सवेमागविभ्र्टस्तिर्यक्त्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३| 
तस्य दृशेनमात्रेण सचे: स्नानमाचरेत्‌ । . 
असम्बद्वप्रजापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काढ ते नरा ब्रह्मघातिनः । 
नित्यकर्माखिळं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१| | 
जित्वा स सकलांहोकान्‌ अन्ते विष्णुपुर ब्रजेत्‌ । | 





थथाराक्ति जपे स झुकतो नात्र संशयः | 
याम चान्ते च सर्वया नाडीनां पत्चक |द्विजः ॥१७! 





अकालसम्पादितकर्मणो निष्फलत्वम्‌ २६४७ 


प्रातःकाल इति ज्ञात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 
कर्मकाळो दिनान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८।॥ 
बिम्बं इष्टवा त्यजेद्घ्यं जपेदातारकोद्ये । 
षण्सतेषु ससाप्तेषु॒ तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमसिद्धि ळभेन्नरः (त सः) । 
आनुक्तकाले कृतकर्म निष्फलं 
अकालवृष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्रानि वीजानि विनिष्फलानि वा- 
. करोस्यकाळः कृतकम नि््फलः ॥२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्यस्सुखसिद्धिदानि । | 
यथोप्रबीजानि यथा फलानि 
काले हि वृष्टिभु वि जीवनानि ॥२१॥ 
सन्ध्यात्रितयळक्षणम्‌ 
उत्तसा तारकोपेता मध्यमा छुप्रतारका 
अघमा सूर्यसहिता' प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूर्वसूर्या च. मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अधमा पश्चिसादित्या मध्यसन्ध्या त्रिथा मता ॥२३॥ 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुपभास्करा। , 
अघमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥२४॥ 
शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌ । 
तत्रापि काळनियमादष्यदानं विशिष्यते ॥२५॥ 


ठ २६४८ ७.” विश्वामित्रेस्टृतिः | | 
सन्ध्यात्रये पूर्वमुखो द्विजन्मा | 
त्रिधेबशुद्धाचमनं प्रकुयात्‌। ` ` | | 
उद्ङ्मुखोबापि समाचरेन्न . 
तहक्षिणापश्चिमयोःकदापि !॥२६॥ 
सन्ध्यास्नानं परित्यञ्य विद्याभ्यासं करोति यः। | 
तस्य विद्याविनाशाःस्यादधमोभवति ध्रवम्‌ ॥२७ | 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
वेदादिसवेविद्याथज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ।।२८।। 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्वि्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ | 
यस्सन्ध्यां काळतः प्राप्तां अतिक्रमति दुमतिः । | 
अ,णहत्यामवाप्नोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०। |. 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेब्हा(इ-थ/फल्माप्नुयात्‌ | | [ 
काले तस्माञ्रयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
'आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः । 
सोपाधिगुणमात्र: स्यान्सुख्यःस्यादनुपाधिकः ॥३२॥ 
उपाधौ समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ | 
अनुपाधो च दुबु द्वया गौणाचारं करोति यः ॥३३॥ | 
स दारिद्रमवाप्रोति महारोग: प्रज्ञायते । | 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेज्ञन्मजन्मनि ॥३४। | 
सुख्याचार परित्यज्य गौणाचारं करोति यः । : | 
तस्य कर्मणि धर्माश्च निजिताः स्युनं ' सशयः । ।३ ५॥ | 
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मुख्याचारो महानश्रेष्ठी मुमुक्षोौरुपपादक: (कारकः) । 
_ यथाकालं द्विज्ञः कुर्यान्मुख्याचार॑ विधीयते ॥३६॥ 
स्वगुरु पूजयत्येवमुपचारैश्च पशञ्चमिः । 
सद्भक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(्र)कलपयेत्‌ ॥३७॥ 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः स्वात्ममूलस्थकुण्डळीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
छुण्डळिन्यां समुद्भूतां गायत्रीं प्राणधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वणंसंख्यया । 
एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
पडाधारेषु षट्कुलं विन्यसेब्चतुरक्षरम्‌ । 
आदिप्रणवसंयुक्त' षटकुक्षि विन्यसेत्क्रमात्‌ ॥४१॥ 
सहस्रदळमध्यस्था सफला स चतुयका। | 
सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकल्पज्ञानपूवेकम्‌ ॥४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण : सवं पापे: प्रमुच्यते । . 
अनया सहृशी विद्या अनया सदृशोजपः ॥४३॥ 
अनया सहृशां ज्ञानं न भूतो न भविष्यति । 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४॥ . 
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद्स्पशं क्षमस्व मे । 
अतितीक्ष्णमहाकाय कढपान्तदहनोपमः ॥४४५॥ 
मैरवाय नमस्तुभ्यमतुज्ञां दातुमहसि। ` 
अथोत्थाय बहिर्गत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्‌द्विजः ॥४६।। 
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विश्‍वामित्रस्मृतिः 
ग्रामाइ ग शतधन्वन्तरावधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च . योगिनः ॥४७| 
गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शोचं करोम्यहम | ` | 
प्रथमं च शिरोवेष्ट' निवीतं. च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 
दिग्दर्शन एतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुर्थकम्‌ । | 
मौनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तमं मृत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥४६॥ 
मुटटिमात्रतुणं दत्त्वा रात्रो चइक्षिणासुखः । 
दिवाचोदङमुखः कुर्याच्छौचं कमं समाहितः ॥५०॥ 
वामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धारयेत्‌ । 
क्रमान्मूत्र पुरीपे च कुर्याच्छोचं द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथावि्युक्तमागेण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकाद्जिलेः शौच करोति यः ॥५२॥ 
कल्पकोटिशतेर्वापि नरकान्न निवर्तते । | 
एकाढिङ्गे करे तिस्रः पथ्चापाने तथेव च ॥६३॥ 
पांदद्दये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्वो गृहस्थस्य इतरेषां पृथक्पृथक्‌ ।।५४। 
स्मा्तानां दविगुणं कुर्यात्‌ वनस्थखिगुणं तथा । 
चतुगुण ह च. त्रयाणां भेद रतिः ॥£५॥ 
ढुगन्धत्यागपयन्त कृत्वा शौचं समाहितः ॥५९॥ 

॥ दन्तथावनम ॥ 
क्षीरकाष्ठेन कुर्वीत दृन्तधावनमग्नजः । 


` दणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशीं बिना ॥॥१७. 
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तयोरपि च कुर्वीत जम्बूपक्षाम्लपणकेः । 
आयुबर्छ यशो. वचः प्रजाःपझुवसूनि च ॥५८॥ 
त्रम प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते । 
निष्ठीवन च गण्डूषं वायव्याभिसुखो नरः ॥५६॥ 
ईैशानाभिसुखो भूत्वा वायव्यान्ते सझुस्सजेत्‌ । 
अङ्गारवालुकाभिश्च भस्मांगुलिनखेरपि ॥६०॥ 
इछकालो्टपापाणेने कुर्याहन्तथावनम्‌ । 
खदिरश्च करञ्जश्च. कदम्बञ्च वटस्तथा ॥६९॥ 
वेणुश्वतिन्तिडीप्लक्षा वाञ्रनिम्वे तथेव च। 
अपामागश्च बिल्वञ्च अर्कश्चो दुम्वरस्तथा ॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌। . 
॥ आचमनम्‌ ॥ 

स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिव्याँहृत्याभिमन्त्रितम्‌ ॥ द्‌ी 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्ठाममागेतः। 
_ स्ववामभागमाढोक्य वज्रपाषाणतस्त्यजेत्‌ ॥६५॥ 
पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जलेस्थित्वा त्रिवार स्लानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
| ` ॥ स्नानभेदाः ॥ 

प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌। | 
_ उल्लिखेन्मार्जनं यन्त्रं. स्नानयन्त्रं समुझिखेत्‌ . ।।६७॥ 





विश्‍्वामित्रस्मृतिः | 
गङ्गामत्रेण चावाह्म' सलिलोपरि (दरब) सुद्रया। 
बह्विमण्डलमालिख्य. जळमध्येसविन्दुकम्‌ ।।६८॥ 


मायाबीजं समुलिख्य दण्डपु ठ्याह्ृतित्रयम्‌ । 
ततश्शुद्वाम्युनाचम्य प्राणायामत्रय तथा ।॥६९॥ 


देशकालो च सङ्कोत्यं गायन्राध्यानपूर्व 

सूक्तेन मार्जनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमागतः ॥७०॥ 
अघमर्षणमन्त्रेण रनायात्पश्चाङ्गपूवकम्‌ । 

सङ्कल्पं सूक्तपाठं च माजनं चाघमपणम्‌ ॥७१॥ 
देवादितपणं चेव स्नानं प्चाङ्गलक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गळस्नानं कटिस्नानं तथेव च ॥७२॥ 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुविधम्‌। 
तकाराद्यट्टभिवेणें: शिरसि प्रोक्ष्यमान से: 

। ( शिरःख्ानं समारेत्‌ ) ॥७१॥ 
भकाराष्यष्टभिवेण: कण्ठस्नानं समाचरेत्‌। 
सकाराद्यष्टभिवर्णः कटिस्नान समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
पकाराष्रष्टमिवंण: जानुपादे समाचरेत्‌। 
एवं विज्ञानमात्रण गज्ञास्नानशत फलम्‌ । [७५॥ 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जळस्नानं करोति यः | 
मनोनिमळता तस्य नास्ति हि श्रुतिचोदितम्‌ ॥|७६॥ 


॒ रत्र नासाक्षिणी वद्ध्वा सहसान्तर्जले प्तः । 


फन इत्वा पठन्मन्त्र यावद्वायुनिरोधनम्‌ 1७४ 
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ततः र्नानत्रयं कुर्याच्छिरोव्याह्ृतिपुवंकम्‌ । 
त्रिकाळ त्रिविधं स्नायाद्वारुणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ 
पश्चाद्र कमिति प्रोक्त क्रमात्स्थानत्रयं बुधैः । 
शिरस्तनुद्वांदशधा प्रोक्षयेच्छङ्कमुद्रया ॥७६॥। 
व्याहृत्या दिशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 
षट्संख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं भुजडये ॥८०॥ 
सूलमन्त्रं च मनसा पृजयेत्पः्चपुजनेः । 
ब्रह्म देव) षिपितृतुष्ट्यथ त्रिश्चतुर्धेव तर्पयेत्‌ `॥।८२॥ 
व्याहत्येककया युक्ताः प्रणवादिनमोऽन्तकेः | 
तत्तच्छब्देस्तपयेत्त॒ तु्त्रेलोक्यसंयुतेः ॥८२॥ 
यस्तपणं चिना स्नायात्सलिले मत्स्यवद्भवेत्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन यथोक्त, स्नानमाचरेत्‌ .॥८३॥ 
यन्मया दूषित तोयं शारीरमळनाशनात्‌। 
तस्य पापविशुद्धयथ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌- ॥८४॥ 
इति त्रिरञ्जलि दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बहिः। 
ततस्तीरं समागम्य 'गायत्रीकवच पठेत्‌ ॥८४५॥ 
गुणा दशस्नानकृतो हि पु'सो 
रूपं च तेजश्च बर्छ च शौचम्‌ । ` 
आयुष्यमारोग्यसोलुपत्वं 

हु स्वग्ननाशं च तपश्च मेघा ।८६।। 
स्नानार्थं प्रस्थितं विप्रं देवाःपिठ्गणैध्सह । 
ठुष्णार्ताश्च(षार्ता)समायान्ति न स्नायान्नरक ब्रजेत्‌ ॥८७॥ 
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विश्वामित्रस्म्रतिः 
मध्याह्न सृत्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्यान्शृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 
॥ वस्जधारणम्‌ ॥ 
सूत्रेण प्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथैव च । 
विचित्रपुत्तळीव्नमन्यवस्त्रं न धारयत्‌ ॥८९॥ 
एतत्समस्तमिस्युक्त पट्टवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 
और्णवस्याणि सर्वाणि न दोषो घारयद्नुधः ॥६०॥ 


'प्रातर्मध्याहयोः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 


यतेख्जिषवणं स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६श॥ 
प्रोश्य वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडक्षरे: । 
शुद्धघोतं परिग्राह्म षदकच्छविधिधर्मकम्‌ ॥६२॥ 


 कच्छद्वयं वस्रमध्ये तच्छुङ्गषु (च) चतुष्टयम्‌ । 


एवं. क्रमेण बध्नीयाइक्षणं श्रतिचोदितम्‌ ॥६३॥ 

भोजनोत्तरनिर्माल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः । 

सायंसन्थ्यां प्रकुर्वीत अन्यथा -न्रह्मघातकः ॥६४॥ 

्रातमेध्याह्वयोः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 

एष घमो गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेव हि ॥६५॥ 
॥ प्राणायामः ॥ 


.'उषःकाठे प्रशस्त स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 


गाङ्गाद्वारे ततःस्नात्वा स्थित्वा ह ह्यदिनित्रयम्‌ । 


व समवाप्नोति द्विजो बायुनिरेघ#ः(तः) ॥६६॥ 





प्रणवोपासनाकेसन्थ्याविधि . २६११ 


' ` तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌। 
सूर्योदय समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ।|६७।। 
तरह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्ण तु तपयेत्‌। 
सङ्कुलप्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
साध्याह्रिकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा । 
यन्त्रहीन॑ जलस्नान बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्हुद्दीन तु यद्वीज वृथा स्नानं न संशयः। 
सन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्द्नमाच रेत्‌ ॥१००॥ 
अझुचेस्तस्यमनसो मलिनं नेव गच्छति। 
सन्त्रयन्त्रबिहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ।।१०१॥ 
विफल सन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः। 
पश्चरनानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
सस्य पापं न गच्छेत यथा सूर्यऽस्तगे तमः। 
परिधाय शुभं, वस्त्र तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ 
' ॥ पुण्ड्घारणम्‌॥ 
. शुरूपदेशमागण अन्यथा घमंघातकः । 

. सुद्वारिचन्दननं भस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य मध्ये मायां स विरदुक्राम्‌ | 
कोणाम्रे प्रणव लेख्यं दण्डेषु | व्याहृतित्रयम्‌' ॥१०६।। 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराजं दशावधि । 
ळळाटे तिलक फुरयांद्गुरुपूजापुरस्सरम्‌ ।१०७॥ 





मन्त्रयन्त्रविहीन॑ यत्तिकं. यदि घाय्येत्‌। 
तन्मुखं शववद्धाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ॥१०८। र 
तिळकं यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेव च । | 
ढढाटे यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ ॥१०६॥ | 
प्रणवं चोध्वपुण्ड' च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम । 
ळळाटे यस्य दृश्यन्ते(बतंन्ते)तेजस्वि (स्वी) ब्रह्मदो भवेत्‌ १४; | 
ओमापोज्योतिमन्त्रेण शिखाबन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११। 
मयाकृते मूत्रपुरीषशोच- | 
प्रक्चाल्यगण्डूषणमेहने च। 
वस्नस्यसंक्षाळनके च दुष्कृतं 
| क्षमस्व गङ्गे मम सुप्रसन्ना 1११२] 
त्रिकोणमध्ये हकारं कोणाम्र प्रणवं लिखेत्‌ । | 
'दृण्डषु व्याहृतिश्चव उहिखेदुदके तथा ।।११३॥ 
प्रणवेनबहिविष्ट्य 'जळं पीत्वाऽथं मार्जयेत्‌ । 
तथवविन्यसेत्सन्ध्या.: अन्यथा शूद्ववद्धवेत्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीविश्वामित्रसंहितायां आन्हिकविधियोगोनाम 
` प्रथमोऽध्यायः। | 








अथ द्वितीयो ऽध्याय 


आचमनविधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कणवत्कृती | | 
आदो गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचसनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचासेदसृतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌ । 
पञ्चान्ञुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणामुख:॥। २ ॥ 
येतुविशातिनासानि तत्तदंगानि संस्पृशेत्‌। 
विन्यसेत्केशावादीनि पौराणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तेः चतुविशति वर्णकेः। 
संस्एशेत्तत्तदंगानि स्मातंमाचमन॑ चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापादे खिराचम्य अङ्लिगैनवभिः स्पृशेत्‌ । 
सप्तव्याह्गतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (१) ॥५॥ 
त्रिधाचाचमन प्रोक्त पोराणं स्मातेमागमं | 
श्रोते च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
संध्याप्रारम्भकाढेषु कुर्यादाचसनत्रय । 
संह्ृताङ्गुढ्धिहस्तेन ब्रह्मतीर्थं पिवेज्ञळं ॥ ७॥ 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां शेषेणाचमन भवेत्‌। 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जळ॑ पिचेत्‌ ॥ ८॥ 
. न्यूनातिरिक्तमात्रंण तञ्जjल सुरयासम | 
आदोचान्ते च मंत्रेश्च क्रमादाचमन चरेत्‌ ॥ ६॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणविळोमतः 
अङ्गुङित्रयसंयुक्त मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठक ॥१०॥ 
१६७ 





गोकर्णाकृतिरित्याहुः त्राह्मकमं प्रकीतितं | 
हस्तमध्यस्थ सलिळं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥१॥. 


२६५८ . | विश्‍वामित्रस्मृतिः 
| 


कचित्यागं कचित्पानं ङुर्याद्दुत्राह्मणं विदु: । 
केशवादित्रयेणापो . माषदध्नं पिचेतक्रमात्‌ ॥१२| 
गोविन्दमम्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेव च। 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥! ३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोर्न्यसेत्‌ ॥११|॥ 
दामोदरं ब्रह्मरन्ध्र नामसंकर्षणस्य च। 
न्यसेद्वा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१॥ 
विन्यसेदक्षनासायां वासुदेवं तथैच च। | 
न्न विन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ॥१६ | 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्ण/ह्य) अधोक्षजम्‌ । | 
नारसिई वामकर्ण नाभाबच्युतमेव वा ॥१७। 
जनादन हृदि न्यस्य न्रहारन्ध्रे त्युपेन्द्रक । 
विन्न्यसेच | हरि कृष्ण भुजे दक्षे च वामके॥१८। 
पौराणं स्मातमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्बागिवेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
डद्वायुमचुदद्धयो तुट्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२० 
पुण्यस्त्रीणा तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रकं । 
शुद्वाचमानां त्रिविधं प्रकार 
कुर्यातूत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकर्मसु । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 











विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ २६५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥२९॥ 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थं जलं पिबेत्‌। 
मुक्ताडगुएकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकृति सूच्यते ।२२।| 
वतंमादौ विधिपूर्वकमनित्य त्रिकाळं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्पृतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माइिशुद्धाचमनं विशिष्ट' ।२३ 
नाज्नामादों च वर्णानां पादादौ ॐ समुचरेत्‌ । 
नसोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्दो भवेत्रिधा ।।२४। 
चतुविशति पादानि चतुविशतिवर्णक। 
चतुविशाति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२% 
वेश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रकं । 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६।। 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जछक्रिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७। 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा । 
एवभेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि क्तं यत्तु आचमनं तु निष्फलं । 
कराम्रपंचांगुळि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्य रनुवतेनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पञ्चश्रोत्रेषुचाचामेचङ्रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादो च भुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 
` आपोऽानं पिबेन्नित्यमन्यथा(१) चेन्नदर्भकम्‌ ।।३०।। 








विश्वामित्रस्मृतिः 


नासापुटे (ह) अक्षकण प्रजपदूव्याहृतित्रयम्‌ । | 
विस्यरोच्छोत्रमान॑च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३॥ | 
हस्वदीघेप्ळुतेर्युक्ता प्रणव मनसा स्मरतू्‌। । 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोई शविधिक्रसात्‌ ॥३२॥ | 
त्रिभिः पादैरपः पीत्वा आपो हिष्ठाप्रतोन्यसेत्‌ । | 

॥ मार्जनम्‌ ॥ | 
ता न ऊर्जे च सौपुम्ने रदन्महेरणाय च । | 
यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥३३॥ | 
उशतीहस्तयोश्वेव वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌। 


. यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 


नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । | 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे॥३॥ 
जनः पाद्‌ं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे। 

सत्यं पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌॥३६॥ 
न्यसेदूद्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेइक्षिणभुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥३५| 
तुयपादं न्यसेद्वामे भुजे श्रुत्युक्तः : क्रमात्‌ । 
शरुयाचमनमेभियों हरे कुर्यादूद्विजोत्तमः ॥३५ 


स 'सवंपापमुक्तःस्यासपृष्टास्प्रष्टिन विद्यते । 


पादत्रयं: नवपद्‌ सप्रलोकास्तथैच च 1१४) 


उन: पादत्रयं शीष तुय श्रौतमितीरितम्‌। 
तुयंपादं शिरः पाढं गायत्री त्रिपदा सह ॥४० 


पशथ्चाचसनविधिवर्णनम्‌ रदद . || 


सप्चव्याह्ृतयश्चव नवपाद्‌ं -त्रिपादकम्‌ । | 
तुर्विशतिपादानि न तत्स्थानेप विन्यसेत्‌ ॥४१॥ | 
त्रीण्यादी नव सप्तथा त्रीणिट्टे च श्रतीरितम्‌ । f 
गायत्रीं(सुश्चरन्‌) चदूध्वापोहिष्ठा नवभिः स्पृशेत ॥४२। 
सप्रव्या्टतिभिश्चेब गायनत्रीत्रिपदेः स्पृशेत्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा ` चतुविशतिभिः स्पृशेत ।४३॥। 
श्रस्याचमनभेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌ । 
नास खण च पाईं च भूभवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचसनं चैतानि प्रोक्त स्वच्छन्द्सां गणे: । 
तिसुसिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षूषि नासिके ॥४५॥ 
श्रोत्रद्ठ हृदये संस्पुशेच्चाथ वारिणा। 

॥ आचमनम्‌ ॥ | 
त्रिराचामेदिति त्रेथा परिसृद्धति च त्रिधा। | 
एकः सङ्ृदुपस्पृशेदित्येवं , श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मयज्ञे त्रिधाचामेच्छ्र_तिस्म्रतिपुराणकेः | | 
हिल्लेया परिमृज्यात्र ताल्वो स्तेन माजयेत्‌ ।४७। | 





सक्जलं तु ` प्रणवेनांगुष्ठे नोपस्पंशेत्‌ । 

अन्याः कुल्योपसंस्पृष्टाः निप्फळं कमं तङ्भवेत्‌ ॥४८॥ | 
चतुर्विंशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌। 
चतुर्बिशतिनामानि त्रिधाचामेद्य॒थाविधि ॥४६॥ 
तथा द्विः परिमज्येति चन्द्रसूयों स्वरो स्पृशेत्‌ । 
उपसृशेत्सुघन्ना च ब्रह्मयज्ञे सङ्कञ्जनेः ॥।५०॥ | 


विश्वामित्रस््वति: 


ब्रह्ययज्ञे त्रिराचामेच्छौत॑ स्मात पुराणकम्‌ | 
परिसृज्य त्रिधाताल्बोहंस्तेन परिसाजने ॥७॥ 
उपस्रशेत्रधानाङ्गं प्रणवेन सकृज्पेत्‌ । | 
भोजने भवने दाने स्नाने दाने अतिग्रहे ॥६१|. 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वस्मस््र थारणे। !' 
पूर्व: ( म्‌ ) पश्चभिराचामेत्‌ तथा रश्योपसपणे | ।१३| | 
आदो श्रोतं तथाचामे ततः स्मार्ताचभानकम्‌ | | 
ततः पोराणमाचामे नित्यं श्राद्धे विधीयते ॥[४॥ 
पुराणं श्राद्वकाले च श्राद्वान्ते स्मातमुच्यते | | 
| 
| 








पावेणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धे विलोमतः। || 
पुरश्चयाँ च दीक्षायां मूळमन्त्रेण केवलम्‌। 
ढुर्दान दुष्प्रतिम्राहं दुरन्न॑ ढुष्रभाषणम्‌ ॥५६॥ 
दुराढापादिकथनं दुट्रज्जीभिश्च सङ्गमम्‌। | 
चाण्डाळजातिसंस्पश मलिनीकरणादिकम्‌ ॥ए५ 
सद्यो हरति सवं च विधानाचान्तमात्रतः | | 
इति विश्वामित्र स्पृतौ शुद्धाचसनयोगोनाम | 
द्वितीयोऽध्यायः | 


= nnn, 





अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायाम: ॥ 
देहिनां चेव सबंषां देहे ध्यानं समंन्यसेत्‌। 
तत्रापि द्विजवर्णानाँ प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 
प्राणायासत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तमं नवधा चेव षोढा मध्यममुच्यते। 
असिमन्त्रीयसित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ।। ३॥ 
सप्तव्याह्ृतिभिश्चापि प्रणवादिरलुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते ॥ ४॥ 
बिन्दुप्राणविसगेक्य॑ गायत्रं बिन्दुसंहितम्‌ । 
शिरोव्याहृतिसंयुक्त' ग्राणायामे स्पृशेत्तथा (त्रिशह्जिधा) ॥५॥। 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकवजितम्‌। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ६॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सव॑दा सवकर्मसु । 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथेव च। 
आदौ कुम्भकविज्ञेयं(माश्रिय)प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
प्राणापानसमानबिन्दुसद्दितं बन्धत्रये संयुतं । 
सप्तव्याहृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपादत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 





२६६४ 


या 


। 
विश्वामित्रस्थ॒ृतिः | 
गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाइयद्ध परं । 
शुद्ध केवल(ने चछ) कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्वं 
| परम्‌ ( पदम्‌ )॥१०॥ | 
दश प्रणवगायत्र्या इडा पङ्गलवितम्‌ | 
कुम्भं सुषुम्नया कुर्यान्मन्त्रस्मरणपूवकस्‌ ॥११॥ | 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा सता। | 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मरतः ॥१२॥ | 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्मक:॥ | 
अनभ्यासे विप॑ शास्त्र अभ्यासे त्वमृतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं हिगुण तथा । 
अधमं न वदेत्याय: (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४। 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधोयते । 
पश्चद्वाद्शसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१५॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वननं चैव वानस्थस्य तथैव हि ॥१६ 
वकार इति पञ्चते वर्णाः पश्च च नोदिता । 
छं परथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌॥१७। 
यं वाय्वात्मने धूपं दीप अग्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेच्च नेवेद्य वकारममृतात्मने ॥१८ 
पञ्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ | 
सिद्धासनसमं नास्ति न बुम्भकेवढात्परम्‌ ॥१६ 


क 


| 
| 


पन्चपूजाविधिवर्णनन्‌ २६६५ 


नन्द॒ दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्चक्लुवहिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
ङत्वा(शा,साम्य शरीरस्य प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
सवंघासेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्राप सानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१॥ 
सब्थ्या याचेच ध्येया च वनस्थस्य तथैच हि । 
सस्यक्पऽ्चागुळीभिश्च बद्ध्वा नासापुट गृही । 
शानेश्शनेइच निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पञ्चांशुळीभिर्नासां च बदूध्वा वायुं निरुध्य च । 
आक्ृष्यधारयेद्पि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेब्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादो मानसं कुर्यात्सम्यक्केवळक्कम्भकम्‌ ॥२४॥ 
पश्चभूतास्मिकां चेव पूजांसानसिकीं स्मरेत्‌ । 

पू जामानससंयुक्तः प्राणायामफळं लभेत्‌ ॥२५॥ 
प्चपूजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चत्‌। 

तस्य निष्फळितं कमं विश्वामित्रेण भाषितम_॥२६॥ 
छकारश्रभकारश्च(हकारश्च)यकारो रेफ एव च । 
वकार(चकार) इति पञ्चेते वर्णाः पश्चाचंनोदिताः ॥२७। 
छं एथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 

य वाय्वात्मने धूपं दीपसग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नैवेद्यः वकारममृतात्मने | 
पश्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकी यजेत्‌ ॥२६॥ 





विश्वामित्रस्मृतिः 
सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परमकेवलं) | 
नन्दद्ृष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०। 


अन्तस्तेजो बहिश्वक्षरधः स्थाप्य सुखासनम ।. 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 


( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 


सर्वेषामेव. जन्तूनां कतंव्यं सुखमासनम्‌ | 


तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ | 


सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 


जानुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ | 


चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्बससप्रभे । 


पूर्णहष्टिस्तु कुवीत प्राणायामं हृदस्बुजे ॥३४॥। | 


त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवख्िपदान्वितः । 


खलीपुमान्माजयेन्नित्यं पञ्चपूजाविधानतः ॥३४॥ 


पश्चपूज्ानुसारेण प्राणायामफळं छभेत्‌ । 


पञ्चपूजा न कुर्वीत निष्फळ श्रुतिघातकम्‌ ॥३६॥ | 


प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 


बिशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुर्याभिष्फङं भवेत्‌ .।। ३५ 


अखप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामबळं बलम्‌ | 
प्राणायामं बढे कुर्यादुपसंहारकमणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कुम्मकम । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


| 
| 





विठोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


प्राणायामं बिना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सवंधमपर्यागी स॒ महापातकी भवेत. ॥४०॥ 
निगमागससन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌। 
निगसागससन्त्रषु सूछमन्त्रे्च केवलम्‌ ॥४१॥ 
सनसा गणनापूव प्राणायामविदो विदुः। 
स्थूल्स्थूळादिवण॑ च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । - 
ब्रह्मविद्या सहाविद्या सप्तकोल्यमृता सुवि ॥४३॥ 
तज्जपेन्मूळमनुभिः प्राणायामो ` विधीयते । 
भूरादिव्याहृतिस्सप्त(प्जजल्पं सवं)प्रजल्पस्सावंवर्त्मना ॥४४॥ 
तथा विछोममार्गण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याह्ृतिःस्सप्तगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अचुळोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेदृद्विजः । 

ओं सुव सुंच भू हात्र' त॑ सर सो र ती ज्यो पो मां 

ओं त्यादचोप्र नः यो यो घि। हि म घी स्य 
बदेरयोभयंणीरेवेतुविसत्‌त(१)। त्यंस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 

बः सु ओं वः भूः ओं भूः ओंम्‌। 

मन्त्रराजं महातत््वमनुलोमविलोमतः । 
प्राणायाम प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६। 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्र्यनाशाय प्राणायामफलं विदुः ॥४७॥ 





२६६८ 


सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 


, विश्‍वामित्रस्मृतिः 


दशप्रणवगायत्रीमनुळोमविळोमतः टल 
स्मरन्‌ शतडयं सम्यक्प्राणायामं समाचरत । ।४८॥ | 
अ विहितकृतदोषं राजसेबातिदोषं | 
करकृतमपिदोषं क्र्रकर्मादिदोषम्‌ । | 
हृदिकृतपरदोष पापसंसगंदोपं 
हरति सकलदोषं मन्त्रराज(जो,विळोसम(मः)॥४ | 
त्रह्महत्यादिपापानि अंगम्यागसना दिकम्‌ ! 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मप्रहणादिकम्‌ ॥५० 
तत्सर्द नाशमाप्नोति पूर्वोकत्वायुरोधनेः । 
किमत्र बहुनोक्तेन मन्त्रराजोऽसितग्रद्‌ः ॥५१॥ 
दशप्रणबगायश्या विनियोगरतो(हतो)द्विजः । 
प्राणायाममङुर्वाणो अवकीर्णी भवेत्तु सः ॥५९॥ 







नियमेन कृतेः काले प्राणायाभेव्यपोहति ॥।५३। 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वार्विशब्नतद्धकम्‌ । 
तदर्धमधम॑ ज्ञयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
मन्त्रराजं पराध च. प्राणायामं करोति यः। . 
तस्य॒ निष्फलितं मन्त्रं पुनस्संस्कारमहति ॥५%| 
पष्टिवर्णात्मकं मन्त्रं परार्थ यो निरोधयेत्‌ । 

इह जन्मनि शाद्रत्वं जन्मन्यम्न वियोनिजः ॥ ६६ 
अनुक्तविधिनामन्त्रं प्राणायामं करोति यः।' 
तस्यायुष्यविनाशाय. जन्मनीह दरिद्रता. ॥५७ 


नानासन्त्राणांजपेततन्मन्त्रेवप्राणायामः २६६६ 


तत्तन्सूळं विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फळं यान्ति विन्नः कुवन्ति देवताः ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो ट्रिध।कृतः। 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यद्वृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
पादार्ध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 
चतुः पादं'ऽपद्‌)पऽ्चपाद्‌'पद्‌/षट्पाद(पद्‌ं) सप्तपादकम्‌ ॥६१ 
अष्टपाद(अ्टा पद्‌,नवपद्सशीति च शतं तथा। 
तत्तन्सूळं समाश्रिय प्राणायामो विधीयते ॥६२।। 
निगमादिपु सवषु आगमादौ तथेव च। 
तत्तन्मूळं प्रतिम्राह्म प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं इःयक्षरं च ञ्यक्षरं चाधिक च वा। 
सर्वथा सूळ्मन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाक्शेवगाणेश ( सौर ) वंष्णवशाक्तिकाः । 

- तेषां जपे तन्मूलेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।॥६५॥ 
श्रौतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तथैब च। 
पक्षहोमे पञ्चदश पशुत्रन्ये च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशदृस्विजश्चेकविशतिः । 

` यत्र . कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोदशः ॥६७॥ 
औपासनद्वये चेच ` प्राणायामाश्चतुदशं ।' 

सायं प्रातश्च मध्याह्ने प्राणायामास्तु. षोडश ॥६८॥ 
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, विश्वामित्रस्थ॒तिः 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ | 
यत्र यत्रेव सङ्कल्पः तत्र तत्र द्व्यान्वितम्‌ ॥६६॥ 
प्राणायाम प्रकुवींत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधोयते ॥७०। 
विक्रीणीते परार्थं यो जपं वै देवताचनम्‌ । 
पराई प्रतिघातं च कुर्याददुर्त्राह्षणं विटु: ॥७१॥ 
प्रसादेनाप्रयलेन कदाचितक्रियते यदि। 
अनुलोमविलोमाभ्यां मन्त्रराज शतावधि ॥७२॥ 
दशप्रणबगायत्री द्विषटकं प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां अपेन्मत्रं शान्तिपाठ समाचरेत्‌ ॥७३॥ 
अनृतवचनदोषं दुष्टसंसग दोषं 
अविहितकृतदोषं दुदु राज्ञादिदोषम्‌ । 
अहुमिति दुरहं चासद््विजानामयूयं(थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोमः ।।५४। 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाछे द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवेदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयखिरात्कोटिदेव प्रभावः 
तेनाबश्यं प्राप्यते सद्विविकः ।॥७४॥ 
शतं त्रिलोक त्रिशतं त्रिलोक 
पाद्‌ त्रिलोक त्रिपद त्रिलोकम्‌ । 
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तार त्रिळोकं त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७३॥ 


इति विश्वासिन्रस्म॒तो प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 

पादं पादं क्िपेन्मूर्धा प्रीतिम्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं॑ तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादशवमेधफलं ळभेत्‌ ॥२॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमो पदो विनिक्षिप्य इतरं मूर्ध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादौ प्रणव चोक्त्वा पादान्ते माजनं भवेत । 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा ऋृगन्तं(न्ते) माजन भवेत्‌ ॥४॥ . 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमाजनम्‌ । 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पाद्मात्रेण माजयेत्‌॥ ५ ॥ 
अधेसन्त्रं पूर्णमन्त्रं मार्जनं द्विविधं विदुः । 

` रजस्सर्वतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजास्तथा ॥ ६॥ 








२६७२ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


जाग्रत्सप्रमुषप्त्याथ नवैतान्नवभिदेहेत्‌। | 
दधि द्विमार्जनं मन्त्रं हिरण्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ . 
कामक्रोधादिषड्बगं यद्यत्सवं विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रं चार्ध्यमन्त्रं पृणमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ | 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं माजनं यजेत्‌। 
चतुर्विशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥६॥ | 
क्रक्शाखोक्तेन मार्गेण माजनानि समाचरेत्‌ । 
ृग्यज्जुस्सामशाखानामेवं माजनल्क्षणम. ॥१०॥ 
आशवळायनशाखानां माजनक्रम उच्यते । 
आपो दविष्ठादिनवकं शंनोदेवी द्विमाजनम्‌ ॥११॥ | 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि क्षृतं चत्येबमेव हि । 
च्युचस्य च नवचेस्य अब्लिङ्गं द्विविधं अवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते मार्जयेद्‌ विजः ।. 
ऋतं च मन्त्रस्यादौ च मार्जनानि समाचरेत्‌ ॥१३। | 
शान्नो देबी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
ऋूरादो प्रणवञ्चोक्त्वा मार्जनम्परिकल्पयेत्‌ ॥१४॥ 
अप्सुमे'च समारभ्य भुवैन्तं मार्जनत्रयमं | 
तत्रापि प्रणवं चोक्स्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
सुरान्तं माजयेद्भूमौ चतुविशतिमार्जनम्‌ । 
पादशोऽट्ाद्शोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्विमार्जने ॥१५॥ 
षड्विध क्रमशस्त्रीणि ` ऋृक्त्रयेणेच मार्जनम्‌ । 
अम्य क्रयाय च पदोअधोळ्व भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 





माजनविधानवर्णनम्‌ २६७३ 


एकविशति मूध्नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुबि सार्जयेत्‌ । 
अङ्गुष्ठाज्जढमादाय सन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमी त्रिवारं स्यान्मूर्ध्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते सानं कुर्यादश्वमेधफल लभेत्‌ । 
रजस्सस्वं तसोजातं मनोवाक्काय तथा ॥२०॥ 
जाम्रसस्वश्रसुपप्त्यथ नवेताज्नवभिदह्देत्‌ । 

नवप्रणव युक्त न आपोहीतित्यवेन च ॥२१॥ 
संवत्सरक्कत॑ पापं पुनर्माजनतो दृहेत्‌। 
शन्नोदेवी ससारभ्य षड्भिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२)॥ 
अरिपड्वर्गपापानि नाशयेन्मार्जनानि च'। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमाजनम्‌ ॥२३॥ 
इद्मापस्समारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम्‌ । 
पयस्वानभ्न आरभ्य(सुवे) हुवेऽन्तं माजन तथा ।।२४॥। 
ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः । 
पर्यन्त माजयेद्भूमौ गृद्योक्तविधिना द्विजः ॥२५॥ 
इत्येवं मार्जनं कृत्वा सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। ` 
मन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)माजनं यः करोति हि ॥२६॥। 
तस्य पापमगण्यं स्यान्मानं निष्फळं भवेत्‌ । 


मन्त्रलिङ्गं यथाशास्त्रं मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
१६८ | 





` विश्वामित्रस्मृतिः 


सर्वपापविनिमु क्तः स्ष्ट्वा (स्पष्टा) स्पृष्टिने विद्यते | 
इति विश्वामित्रस्मृतौ माजनयोगोनाम , 
चतुर्थाऽध्यायः । 
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अथ पश्चमो5ध्यायः 


साध्यंदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌. 

॥ अध्यदानम्‌ | 
सन्ध्यावन्द्नवेलायाँ दद्यादर्घ्यत्रयं द्विजः। 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह तु प्रथविक्रया ॥१॥ 
एक मध्याहकाले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेद्ध्य लपनक्षत्रपूर्वकम्‌ ॥२॥ 

एकं शस्राखनाशाय चिरं वाहननाशने | 
असुराणां वघायेकं दद्यादष्येत्र्‍रयं क्रमात्‌ ॥३॥ 

` असुराणां वधादूध्व प्रायश्रित्ताष्यक॑ परम्‌ । 
प्थ्वीप्रदक्षिण कृत्वा सवंपापैः प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्थ्यावन्द्नवेछायां प्रायश्रित्ताध्यमीरितम । 

, दुद्यात्केवलगायज्ञ्या मूढो ह्यध्य तु यो द्विजः ॥! | 
स वे दुर्वाक्षणो नाम सर्वकर्मबदिष्कृतः। | 
त्रह्मास्त्र यो न जानाति स विप्रश्‍शूद्र एव हि 
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तस्य कर्मादिकं ज्ञान तत्सवं निष्फलं भवेत । 
बीजसन्त्र तु गायत्र्याः प्राण इयभिघीयते ॥७॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाककच एव हि। 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवमन्त्रेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्त्रं दृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्रिरुच्यते । 
एतव्पण्सन्त्रकं ज्ञात्वा दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो वीजमन्त्रः स्याद्‌ गायत्र्यास्सवदा सतः । 
पिण्डसन्त्रै तुरीयं स्यादूगायत्रीसंज्ञितं परम्‌ ॥१०॥ 
. नारायणं सूळ्मन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ . ॥११॥ 
ओं तस्सवितुरित्येषा . गायत्रीहृन्महामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां सुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
ब्रह्मास्त्रं बीजमित्याहुः शर्म स्याद्‌न्नह्मद्ण्डकम्‌ | 
कीलकं ब्रह्मशीष स्यादृष्यादिन्यासपूवेकम्‌ ॥१३॥ 
भान्तं वहिसमायुक्त' व्योमानछसमन्तितम्‌ । 
मेषद्ट्यं दन्तयुक्त हालाहळमतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाय' वायुपूव स्याइत्तयुग्ममथापरम्‌। 
सरसामक्षपर्यायहदान्तं भूभु (बस्त मतः परम्‌ ॥१६॥ ` 
अम्बरं वायुसंयुक्त अरिं मदय. मद्‌य। 
प्रज्वळेति द्विरुब्ायं परमेतत्परं ततः . .॥१६॥ 
तत्त्त्रिपाद॑ प्रयोक्तव्यं ` गायत्रीमध्यमन्त्रतः | 
पद्त्रय॑प्रयोक्तव्यमेतद्ब्रह्मस्मृतीरितम्‌ ॥१७॥ 
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विंश्वामित्रस्म्ृति 
असुराणां वधार्थाय अध्येकाळे द्विजन्मनाम्‌। 
प्रोक्त ब्रह्माखमेतद्ठट सन्ध्यावन्दनकमसु ॥१॥ 
कर्मार्थ काममोक्षादि  ब्रह्मास्त्रेगच छळभ्यते। 


ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवरास््नास्त्रनाशनम्‌ ॥॥ 


गायत्रीं ससम्यगुच्चाय. परोरजसि संयुतम्‌ । 


एतट्ठौ ब्रह्मदण्डं . स्यात्सवशास््रास्त्रभक्षणम्‌ ।॥२१ 


सवंवाहननाशाथ वच््यस्त्रं अह्यशीषकम्‌ | 


गायत्रीं पूर्णमुचार्य मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२॥| 


ब्रह्मशीषकमेतद्वधि सवंवाहननाशनम्‌ । 


आधारादि समुद्धृत्य सुुन्नासार्गनिगमे ॥२१॥| 


सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मब्रह्माण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च . रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३ 
परमात्मेति गायत्रीमयुलोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 


अघोरास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शन ॥२॥ 


प्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ । 
॥।प्रायश्चित्तार्घ्यम्‌॥ 
एक मध्याहकाले च प्रायश्चित्ताध्यसुच्यते | 


अध्येद्रय ठु मध्याह्न तथ्यमेतन्महासुने . ॥२४ 


अघ्यत्रयप्रयोगाथ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 


सायंप्रातद्विजातीनामेवमेष विधि: क्रमात ॥ २६ 
'त्रझास्त्र॒न्रह्मदण्ड च ब्रह्मशीषः तथेच च। | 


. अध्यत्रयप्रयोगाथमेवमेतदुदाहृतम्‌ ।।२७॥ 
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शीषचेति मनुत्रयम्‌ । 

पर्यायेण ससुच्याये पिवेदञ्चछिना जलम्‌ । 
विळोभेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुर्यकाम्‌ ॥२८।। 
शिरसा शिरसा युक्त चतुर्घाध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्त्रद्‌ण्डरिरोयुक्त हंसमन्त्रं समुचरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रबाहनरश्षोष्नं एकाञ्जलिजळं क्षिपेत्‌ । 
प्रायश्चित्त ्वितीयाष्यमसुराणां वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिण॑ चरेत्परथ्व्याः सर्वेपापेः प्रसुच्यते । 
हंसस्येति मनु विप्रो ब्रह्मदत्तं. समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं)युक्त निक्षिपेद्रविसंसुखे । 
उपमन्त्रं वदन्‌ पूर्वमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुमेन्त्रै सम्यशुञ्चायं अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ | 
उपसंन्त्रं समुच्चाय शिरोऽन्तं श्रयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अर्घ्यमेकं तु मध्याह्न सत्यमुक्त महामुने । 


ह 


तजेन्यङ्गुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका अवेत्‌ ॥३४ . 


 राक्षसीमुद्रिकादत्त तत्तोयं ` रुधिरं भवेत । 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 
अङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ | 
( इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌। 
एवं विज्ञाय यो दद्यादघ्य सम्यक्सुधीरितम्‌ ।!३६॥ 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्शुन्धन्तु मैनसः। 
इति मन्त्रेण यो भागे मार्जयित्वाचमेत्‌ ॥३७॥ 





<< विश्वामित्रस्मृतिः 
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बायव्यास्त्रंण नववारं प्राणायाम झुयात्त्‌ | 
उत्तम नववारं स्यान्मध्यम ऋतुसख्यकम्‌ ॥३८ | 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायासस्य रक्षणम्‌ | 
प्राणायामवळोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।।३९॥ 
ततस्सर्वप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत | 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषि:; गायत्री | 

छन्दः महाभूतवायुदेवता । यं वीञं, स्वाहा शक्ति: 
जगत्सष्टिरेति कीलकम। त्रह्मास्त्रभयोगाथ वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोग:। यामङ्क्ठाभ्यां नमः. 
यीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यसाभ्यां वपट | 
यें अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों) ओं कनिष्टि- 
काभ्यां वोषट्‌। यः करतलकरपृष्टाभ्यां फट । 
एबं हृद्यादिन्यासः। लोकत्रयेण दिग्बन्धः॥ 
ध्यानम्‌ 
चञ्चत्कर कुषणमृगाधिरूढं 
बाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ | 
भुञेश्चतुभिजगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ।४५ 
आवायव्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हुन ई 
फटू स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌. | पुनमन्त्रंवादि नव ` 
वा प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यच्य श्रीसू्यनारा 
यणग्रीत्यथ अध्यंप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अध्य- 








नानामन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ 


प्रदानसन्त्रस्य सवितृ भगवानृषिः अनुष्टपछन्दः, 
श्रीसूर्यनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, -्रह्मदण्डं 
शाक्तिः । ब्रह्मशीष कीलक श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
` अध्यप्रढाले विनियोगः। तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
ङशुछाभ्यां जसः। वरेण्यं विष्ण्वात्मने तर्जनी- 
भ्यां स्वाहा सरगोदेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां वषट । 
धीमहि ईएवरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां बोषट्‌। प्रचो- 
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दयात्‌ परमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ | लोकः ` 


त्रचेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌-- 
सर्वतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तव्येवस्थितम्‌ | 
त्रह्मायुतसहस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
चिन्तयेत्परमात्मानमिव(बो)ऊध्बं न च निक्षिपेत्‌ । 


उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 


अञ्जलिना जळमादाय गायत्रीं माळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याज्जलौ निक्षिप्याध्यप्रयोगं कुर्यात्‌ । 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो--च हरोऽसि पाप्मान मे 
विद्धि आशवलायनं यदद्य कच्च वृत्नहन्तुद्गा अभि- 
सूय सर्वन्तदिन्द्र ते बशेइति प्रातः । आपस्तम्बर्य 
हिरण्यगभस्स--म इति प्रातः । गभोऽसि पाप्मान 
मे बिद्धि । आश्वळायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह- 
वोसि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारुणा 





पा a 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


सर्वताते शं तोकाय तनयाय शंयोः। आपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो- मेति मध्याह्न । उत्के तद्भ- 
शरत्‌ । मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्ने । पुन- . 
नववारं प्राणानायम्य पञ्चोपचारेरभ्यच्यं असुरव- 
धप्रायश्रित्ताथ चतुर्थाध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कहप्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विळोझगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाव्य दद्यात्‌। 


. पुननंववारं प्राणानायम्य पञ्चोपचारमभ्यच्यं। अस्य 


श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः गायत्रीछन्दः 
बिळोमगायन्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शाक्तिः ह. 
कोलकम्‌ अस्त्रोपसंहरणार्थे विनियोगः । अघो- 
रास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हां थियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त तजनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हू मध्यमाभ्यां वषट्‌। अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हृ भगो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
ह.म्‌। अधोरादिचतुष्टय सहितं हें वरेण्यं हीं कनि- 
षिकाभ्यां वौषट | अघोरादिचतुष्टयसहितं तत्स- 
वितुरों करतलकरपृष्ठाभ्यां हू, फट: । एवं हृदया- 
दिन्यासः। ओं भूभुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ ` 
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सोञ्दमकसहँ ज्योतिरकज्योतिरह॑ शिव: । 
आत्मज्योतिरहं शुक्र: सवज्योतिरसो महिम्‌ (ऽमृतम्‌) ४३॥ 
आगत्य देवि तिष्ठ त्वं प्रविश्य हृययंमम । 

छुश॑ सुद्रया नासा पुटं हृद्येनाभिस्पृशेत्‌ । 
विळोसग़ायत्रीं त्रिचार जपेत्‌ । असावादित्यो 
ब्रह्म पञ्चोपचारेरभ्यच्य पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌ । 
इति त्रिकाले समानसन्त्र अघोराख्राय शाङ्गाय 
नाराचाय सुद्शनम्‌ । 
मायाषड्दीघ गायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌। | 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञक ॥४४ 
वकारसिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌। 

इति पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपईरितः ॥ १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः। 
शिवविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जपलक्षणम्‌ । 
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विश्वाभित्रस्मृतिः 
| ॥ भूशुद्धिः ॥ 
भूट॒दयाधारश॒द्धि च विदिखेद्गुरुमार्गतः | 
शुद्धो भूमौ ल्खिद्यन्त्रं प्रणवादिएडक्ष्रेः ॥३॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्रा्थयेत्थिडीसिसाम्‌ | 


अपसपन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिता: ॥ ४॥ 


ये भूता विज्नकर्तारस्ते नश्यन्ठु 'शिवाज्ञया । 
पृथिवि(थ्वि)त्वया धृता छोका देवि स्यं विष्णुनाधृता 
त्वंच धारय मां देवि पवित्र कुछ चासनम्‌। 
प्रणवाद्यश्व॒ षड़वर्णदेशवाराभिसन्त्रितम्‌ ॥६॥ 
शुद्धभूमो जळं प्रोक्ष्य विल्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌ | 
त्रिकोणाग्रे बहिवीज सध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ॥ ७॥ 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखेत्कमात्‌ । 

चतुरश्रं हस्तमानं सुदृढं सदु निर्मलम्‌। 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌। 


=a 


. शोषदाहप्छवं कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरेः ॥६॥ 


पाथिवं ` शतमेकं च बकारं ` द्विशातं तथा । 
त्रिशतं वहिबीजं च वायुबीजं चतुश्हातम्‌ ॥१० 
आकाशं पश्चशतक भूतशुद्धिरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च वृद्धिरेकोत्तर शतम्‌ ॥११। 
प्राणायामं च पब्चाणें: कुर्याद्‌भूभूतशोधनम्‌। 
मूळाधार समारभ्य गायत्री तुर्यया सह.॥१९ 
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ऊध्वनास्यां(सां)समायोज्य गायत्री तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ॥१ ३॥ 
उपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌। | 
कामक्रोथादिषड्बग पापं ङुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ।।१४।। 
खङ्गचमधर कृष्णं पिङ्गलश्मश्रलोचनम्‌ । 
उकारान्सःस्थितद्ठीपं ज्वााकार हुताशनम्‌ ॥१४॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजात्सक ज्वाळा त्रितयेन' विनिदंहेत्‌ ॥१६॥ 
कर्पूरसिव सुज्वाळाशेषं कुर्यात्समाहितः। | 
ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं इं नमः इत्यम्नि- 
बीजेन दृहन कृत्वा । ओं बं नमः इत्यमृतबीजेन 
प्छावन कृत्वा छ नमः इति षण्णवत्यङ्कुळप्रमाणेनाव- 
यवादिक त्यक्त्वा । ओं इं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवंसंज्ञाभासम्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ ।. | 
पादादिजानुपयन्तं प्रथ्वीमण्डल्संज्षि(उज्ञ)क(त)म्‌ | ` 
जान्वादिकटिपयन्त॑ जळमण्डलसंज्ञि(व्ज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७॥ 
कद्या(क्ष)दिकटिपयेन्तं वहिमण्डल संज्ञि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपयन्तं वायुमण्डलसंज्ञि(व्ज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णो दिब्रह्मरन्ध्रान्तं नभोमण्डलसंज्ि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञ्चऔौतिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदादिद्वयङ्कढादूध्न(मे)ढ्या(द्वा)दिद्वयङ्खछादतः । 

` सुषुन्नामूळमन्त्रेण वा (१) दि ` चतुरक्षरेः ॥२०॥ 





| 
| 
। 
| 
| 
१ 
। 
| 
| 
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विळसितकनकप्रभ॑ पद्य ध्यात्वा तत्र विद्य छतायां 
कुलकुण्डलिनीं सुपुन्नावतषटपत्रभेदक्रमेण त्रह्ारन्ध्र 
नीत्वा तत्र. कुलसहस्रकणिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 


' गायत्रीं ओङ्कारखरूपपरमात्मनि शिवे ठीनां कुर्यात्‌ | 


पाशमायाङ्कुशैबींजप्रणवादिनमोऽन्तकेः । 

प्राणायामं प्रकुर्वीत एवभष्टोत्तरं शातम्‌ ॥२१॥ 
प॒ञ्चपूजां प्रकुबीत स्वात्मनो हंसरूपिणः । 
सोऽहं भावेन युज्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेद्द बीं(म्राणस्थापन) प्राणस्नापनसाचरेत्‌। 
हृदिस्थजीवं चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२३॥ 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 


` आणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 


भृषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२। 
देवता प्राणशक्तिःस्याद्रीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुज्यते ॥२६॥ 
वीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा।. 
हंसद्दथ ततः पश्चात्पश्चाशष्वर्णमन्त्रतः ।२७ 
नादेस्संपुरितेः क्रमात्‌ | 
वर्गेश्च यादिक्षान्ताणे:(स)नत्याभ्यां संपुरी कृतेः । 
पथ्बविशतितत्त्वेश्व कराङ्गन्यासमाचरेत ॥२८॥ 





कराज्ञन्यासवर्णनम्‌ ` २६८५ 
प्रणवं आणशक्ति च पाशमायाङ्कुरानि च। . 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिद्दान्तं समुच्चरन्‌ ॥२६॥ 
सस प्राणा इरात्यादि बह्विजायान्तसुच्चरेत्‌ | 
पाशादित्रितर्यं प्राणशक्ति तारं समुच्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं सन्त्रै सकृज्वप्ता प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृद्यं स्पृष्ट्वा गुरोराज्ञानुसारतः । 
जपेन्मन्त्रसिदं सम्यग्दशबारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌। 
प्राणसूक्त त्रिरावृत्त्या आद्यन्त प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डन्रह्माण्डसंयमे । 
सूळादिब्रह्मरन्ध्रान्तं प्रवाळपद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डयुञ्ञ्चळन्तीं सविस्मयां अखिळहुरित- 
 तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमंयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुज्ञपक्षरीकृतज्योतिमंयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशशरीरदृरासन कुर्यात्‌ | 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सकार प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत मातृकावर्णकेः क्रमात्‌ । . 
करशुद्विश्च कर्तव्या षडदीघंस्वरसंयुते: ॥३४॥ 
ऋष्यादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। | 
क्रषि मून्नि न्यसेत्पूव मुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३५॥ 








तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४ | 


विश्वामित्रस्मृतिः 


देवता हृदि विन्यस्य नाभौ बीजमिति स्मृतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्यसेत्‌ ॥३६॥ 
ऋृषिन्रह्या समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहदिमाठका स्याद्धलो. बीजानि च स्वरा ॥३७। 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीलकसुच्यते । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटी कृतेः ॥३८॥ 
कादिवणेस्तत्त्वयुक्तेः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिळोकेईन्धनं ध्यानं योनिमुद्रां अदशयेत्‌ ॥३ | 
प्चादशाक्षरविनिमितदेहयष्टि 
फालेक्षणां हतहिमांशुकलाभिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्ता ` 

वर्णश्वरीं नमत कुण्डहिमांशु गौरीम्‌ ॥४० 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रइये नासयोः। | 
दन्तोष्ठद्यदन्तपङक्तियुगले मूध्न्यासने तु स्वरान्‌ ॥४१। 
दोः पत्सन्धितदग्रपादयुगले एष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तमाएुकान्यासं कुर्याद्विध्युक्तमार्गतः । 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायामं समाहितः ॥३३। 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ | 
ब्रह्म च छिपिर्गायत्री ततो$न्तर्मातका सता ॥४४ 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा | 





मुद्राविधिवर्णनंम्‌ २६८७ 
करन्यासं हृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च | 
अनुळोमविठोमाभ्यां त्रिळोकेबन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 

॥ मुद्रा: ॥ 
कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्दुर्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्िजदेइजाक्षर अवेर्नानाविधैः कर्ममि: ॥४७॥ 
बह्थं: पढ्वावच(दा)नजनकेरङ्गैश्च संभाविते: । 
साभिप्रायचिद्थकर्मफलदानन्तेरसज्ञेरिद॑ ॥४८॥ 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमित्युज्जम्भसे मात्रके । 
एवसुक्तविधानेन विन्यसेन्माठ॒काइयम ॥४६॥ 
आवाहनादिभेदेश्च दश मुद्रा: प्रद्शयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५४१॥ 
प्रणवाद्यन्तसध्यस्थे होमान्ते च विधीयते । 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌ ) ॥५२॥ |! 
जपे पारायणे चेव युक्त' च विरळं क्रमात्‌। || 
'चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥४३॥ || 
तुयपाद॑ विनान्यासमाद्यन्तं प्रणवेस्सह्‌ । 
च्याहृतित्रयसु्चायंगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ॥१४॥ 
पुनर्व्याहवतिमुच्चाय॑ कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पादं द्विभागं च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ ॥५६॥ 








२६८८ 


. दविसुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१ 


इति मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥ | 


विश्वामित्रस्मृति 


कराङ्गन्साससंयोगे षटपदा त्रिपदा भवेत्‌ । 
अडगुष्ठादिचतुवेर्णमनुळोमक्रमेण च ॥४६॥ 
हृदयादिचतुर्वणे -क्रमेणेव विलोसता | 
चतुर्वण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥५७| 
विपत्ति समाप्नोति सत्य सत्य न संशयः | 
अखाय फडिति न्यासमापादतलमस्वकम्‌ ॥४८। 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌ | 
लोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्राः(न्‌)प्रदशेयेत्‌॥१॥ 
हंससिहासनं बहिविश्वयोनिस्तमेव च। | 
खेचरी कुण्डलीडुण्डं सप्तव्याहृतिसुद्रिका ॥६॥ 
सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतं तथा। 















षण्मुलाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा। 
शकटं यमपाशं च ग्रथितं(चोन्सु,सम्सुखोन्मुखम्‌ | 
प्रलम्बं मुष्टिकं चेव मस्स्यकूमबराहको । 
सिद्दाक्रान्तां महाक्रान्तं सुद्गरं पछुब॑ तथा ॥६ 
एते मुद्राश्चतुविशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 


ध्यानं सुक्ताविट्रुम हेमनीळधबळच्छायेमुखेः- मजे | 
तारं तुयेपादं चोक्स्वाबीजशक्ति च कीलकम्‌ ॥६॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त' क्रमाहृष्या दिकं न्यसेत्‌ | 
ूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे बिनियुज्यते ॥६॥ 


भिन्नभिन्नकालानांजपप्रकरणवर्णनम्‌ २६ ८६ 


बीजशक्त्यादिकीलानां अनुछोमविलछोमतः । 
आदौ प्रणवसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
प्रणवान्तछ्लिछोकेश्व॒ कुर्यादिग्बन्धनं ततः । 
ध्यान - यह दास्सुरपूजितारुणनिमं हेमाकतारागणे: 
पुन्नागास्चुजनागपुष्पवकुले: (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठससस्तदीसिकरणं कालास्िर्द्रोपमं; 
तत्संहारकरं नसामि सततं पातालषष्ठ सुखम्‌ । 
शिखायोनिर्मंहायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । 
लिङ्गसुद्रामहामुद्रांज्ञलिरितष्टमुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमंध्याह्काले तु तुर्यपादं दशांशकम्‌। 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभिर्ज्ञानवेराग्ये योनिः राह्कोऽथपङ्कजम्‌ । 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकलपयेत्‌ ।।७०॥ 
चक्र - अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 

क्रकशाखोक्तेन विधिना योगे तु विछोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 


इति चिश्वामित्रस्मृतोनानाप्रयोराविधानं 
नामषष्डोऽध्थ्यायः । 


१६६ 








' उपस्थानविधिवणनम्‌ 
_ -॥ उपस्थानम्‌ । 

अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानर्विधि क्रमात्‌ | 
ऋकशाखोक्त न विधिना जातवेदसः इत्यृचम्‌ ॥ १॥ 
प्रातःकाले च सायाह्ने जपेच्चेत्युक्तमार्गत: । 
मध्याह्नं च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्न च जले द्विज: | 
ूर्यावळोकनं कुर्वन्‌ दुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्ने सूय॑मालोक्य दद्यादर्ध्यचचतुष्टयम्‌ः। | 
ृक्षप्रकाशपयेन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ १॥ | 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌। | 
जळान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः ॥ १॥ 
हंसमन्त्रं समुच्चार्य गायत्रीं त्रिपदां ` वद्न्‌ । 
अध्यमेक तु मध्याह्न ऋग्यज्ुस्सामवेद्नाम्‌ ॥६॥ 
प्रायश्चित्तं द्वितीयाध्य असुराणां वधाय च। 
अध्यय तु मध्याह्न सर्वेषामेवमेव हि ॥ ७॥ 
अध्यप्रदानात्परतो गायत्रीं पूवेवज्नपेत्‌। 
आवतंन गते सूये उपस्थानं ससाचरेत ॥ ८॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण नऋकशाखोक्तविधिक्रमात्‌ | 
मध्यंदिने रविध्याने परातस्सायाह्ृच द्भवेत्‌ ॥ ६॥ 


| 
अथ सपमोऽव्यायः 





“७ “>>> 





सूयोपासनाविधिवर्णनम्‌ २६६९ 


२६ 
कृत्वा साध्याहिकीं सन्ध्या त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतंनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः परम ॥१०। 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सोरमन्त्रश्वच सकले गायत्रीजपपूवेकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूयसाछोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उद्येऽऊस्तमये जप्त्वा दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ । 
आइवळायनगुझो क्तुग्यज्ुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सोरं पश्चार्चनं यजेत्‌ । 


प्रभान्तसुद्यत्रतिसास्यमानो 
बिम्ब समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिऋच च याजुषैः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
त्रिपदाजपसाद्शुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ । . 
तुयेपादं विना जाप्यं ङुरुते निष्फलं भवेत्‌ ॥११॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं याज्ञुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजंपान्ते गायत्र्याः सूरयोपस्थानमाचरेत्‌॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तंविधानतः । 
मध्यन्द्ने रवि ध्यायेज्ञपान्ते विधिवत्कमात्‌॥१७। 
साय सानोरस्तमयादूद्विघटी कमंसंयमे | 
ऋक्षप्रकाशप्यन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 





| २६६२ विश्वासित्रस्मृतिः 

छुप्त' सूय समाढोक्य दिगुपस्थानसाचरेत्‌ | 
ं सूक्त वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥ (| | 
| 


| 


्रियासूक्त समुधार्य देवीं ध्यायेब्नतुष्पदाम्‌ | 
पश्चोपचारेरभ्यच्यं गायत्रीं तुर्यया सद्ृ॥२॥ 
` इति विश्वामित्रस्मृतो उपस्थानंनास 
सप्तमोऽध्यायः । | 





अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌' 
| ॥ वेश्वदेवम्‌ ।। 
| देवयज्ञादिक वक्ष्ये गृहद्योक्तविधिना ततः। ' 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरांश्चकुलुत्थजान्‌ ॥ १॥ 
छवणं -च  कडुद्रव्यं वैश्वदेवे विवर्जयेत्‌। 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुढांस्तदा ॥ २॥ 
कन्दमूलफलादीनि दधिक्षीरघुतादिकम्‌ । 
अत्यहं वेश्वदेवाथ कु न्नित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वैश्वदेवस्य कही प्रारभते यदा। 
गृहे . सिद्धान्नमादाय दृधिक्षी रघृतान्वितम्‌ ॥ ?॥ 
जपासने खकार्याथ सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 
यो हि यत्तदूपुनेदभौ गायत्रीमंत्रपूर्वकम्‌ ॥ १॥ 
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दिवा सूर्याय रात्रौ चेदझये च हुवेद्धविः। 
प्रजापतय इत्येकासुभयोराहुति हुनेत्‌(१) ` ॥ ६॥ 
प्रणबव्याहृतिसिश्च हुर्वामन्त्रेः स्वशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चवलिद्यात्‌ ॥ ७॥। 
आयुष्कामो दिवारात्रो शूपाकारं बढि हरेत्‌ 
सृत्युरोगविनाशार्थ नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कमणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत । 
आयुरारोग्यमेश्वयं पुत्रान्पौत्रान्पशुश्च यः ॥ ६॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षाथी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाथं व्यजने च बलि हरेत्‌।१०॥ 
पञ्चवेतेषु विप्राणां सुख्यमेत्वतुर्थकम्‌ । 
प्रथमं .चोपचीतं स्यादूदट्ठितीयं च निवीतिकम्‌॥११॥ 
ठृतीयं पित्मेधार्थ वेश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुळोद्कसंयुक्त पाकं कुर्याद्विशेषतः ॥१२॥ 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं नेव पाचयेत्‌। 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुळं गरळं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पय॒षितं भोज्यं स्नेह्वाक्त चिरसंस्थितम्‌॥१४।। 
अस्नेहा अपि गोधूसा यवा गोरसमिश्रिताः । 

: पाकमध्ये घृतं द्रवा पाकादुत्तीय यत्नतः ॥१४॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुयौ द्विशेषतः । 
यज्ञार्थे ` देवपूजार्थं विप्रा्थे बलिकर्मणि ॥१६॥ 
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` वेश्वदेवस्य करणादन्नदोषेने ढिप्यते ॥२१॥ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


पृथक्पाकं न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः | 
हविष्यान्नं कुशैः काय पश्चभागान्दिजोत्तम | १५ 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूव पश्चाद्घुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुवींत पश्चपूजापुरस्सरम ॥१८॥ 
देशकालौ च संकीत्य ततः कर्स समाचरेत | 
षड्भिराद्यः प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥॥ | 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञाना स्िनापचेत्‌। 
स्वधर्मनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ॥२५ 
असन्त्रं बा समन्त्रं वा वेश्वदेवं न सम्त्यजेत्‌ | 
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्रातमेध्याहृकाले च. होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाले तथा कुर्याद्वविष्यं तण्डुळ द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवार्पणं हविः । 
हुत्वा द्त्वा च यो भुङ्क्ते स्वयंपाकी स उच्यते ॥२३॥ 
पश्चसूनापनुत्यथ, प्रायश्चित्ते हुनेद्वविः | 
पचित्रमन्यं (न्नं) तञ्जातं नास्ति चेदपवित्रता ॥२४॥ 
एकपाश्वद्विघा होमौ न कुर्याद्वैश्वदैविकम । 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥२॥ | 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि । 
शाक कुर्याद्विधानेन- होम कुर्यात्षडक्षरे: ॥२६॥ 
भूसवस्सुबरित्येतेः हुन्तेत्मणवपूर्वकम । 
अष्टोत्तरशतं चेव स्पसुत्रोक्तविधानतः ॥२५ 
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वेश्वदेव॑ ततः कुर्याक्कमेणेव यथाविधि। 
बलिदानं ततः कुर्यात्प्रायश्चित्त॑ विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्वयसंग्राप्तौ ` नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रकु्वींत वाचकोपांशुवजितम्‌ ॥२६॥ 
एकादशोऽह्लि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेव॑ प्रकुर्वीत बलिकमे यथाविधि ॥३०॥ 
्ेतश्नाद्धो प्रथक्पाकं वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
क्षये दृशं चः पक्षे च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेतश्राद्धो चिमा येन प्रथक्पाकः कृतो यदि। 
राक्षसाः प्रतिग्रहन्ति पाककर्ता पतत्यधः ॥३२॥ 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) कालस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूयोदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुर्दृश ॥३श॥ 
घटिका पश्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌ । 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मृताः ॥३४।॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ | 
मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वेश्वदेबसिति क्रमात्‌ ॥३५॥ 
मध्यकाले तु मध्याह्न दक्षिणायनगे रवो । 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकालाब पूर्वतः ॥३६॥ 
मध्याह्णान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणे सूर्ये - वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदेशघटीभ्यस्तु मातेण्डस्योदयावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
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ऋतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमागंयोः । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाङ्वयष्टकात्परम्‌ ॥३|. 
तर्पणान्तेऽस्य विधिना वेश्वदेवं ससाचरेत्‌। 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ||| 
याममध्ये न. होतव्यं यामयुग्सं न उङ्घयेत्‌। 
योगिनां वेश्वदेवस्य काळ एप उदाहृतः ॥४॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते। | 
योगिनां . वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥8श 
वलिक्रियां समुत्सरज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌। 
नान्तर्वे लिक्रियां कुयांद्वाह्म एको बलिःस्स्ृतः ॥४३॥ | 
षड्भिरादय हु नेदन्नं इति कौषातकिस्मृतः । 
तस्मादुधुनेद्विधानेन वेश्वदेव श्रुतीरितम्‌ ॥|४॥ | 
वेश्‍वदेबस्याकरणाहोषं भिक्षव्येपोहति । | 
मिक्षोनंदान॑ दोषं तु वैश्वदेवं व्यपोहइति ॥४॥ 
अकृत्वा वंश्वदेचं तु भिक्षौ भिक्षार्थभागते। | 
उद्धृत्य वश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४४ 
काष्ठभारगतेनापि घृत्तकुम्भशतेन च । | 
अतिथियंस्य भम्नाशस्तस्य होमो निरथकः ॥४५ | 
दूरादतिथयो यस्य गृह प्राप्य सुतोषिताः । 
Po प्रत्यनामकः 
सुत्त स सद्यः पतितो भवेत ॥४४ 


विश्वामित्रस्मृतिः | 
| 
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वेश्वदेवाकृताहोषाच्छक्तो सिक्षुर््यपो हितुम्‌ । 
पाढुकायोगपट्ट' च पवित्रं चित्रकम्बळम्‌ ॥५०॥ 
स्वाहां स्वधां वेश्वदेवे तजेन्यां रजतं तथा । 
वर्जयेज्नीवपितृक: कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञ्ो वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
असंस्क्रतान्ञनेवेद्यः स्थावरेषु गृहेषु च ।।१२। 
स्वाहाकार विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवामां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥४३॥ 
पच्चसूनापनुत्यथ वेश्वदेवं विधाय च । 
पञ्चसूनापलुत्त्यथ प्रायश्चित्तं . हुनेद्वविः ॥५४॥ 
तत्पर देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवार्पणं येन - ड्विजदेवापणं हविः ।॥।५५॥ 
कुवेन्ति ते मद्दापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्ुलम्‌। | 
रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५४।॥ 
निष्फलछायाश्च गुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत ॥५७॥। 
श्मशाने चितिसंयुक्त प्रञ्वाल्याभीष्टकाष्ठवत्‌ । 
कन्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ॥५८॥ 
रोहिणी बिधवा अर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुर्भगा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥१९॥ 
रजसः परतस्सा तु यातुकी विधवा भवेत्‌। 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०। 





विश्बामित्रस्मतिः 


नानाभावैः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । ` 
बीररण्डा कुण्डरण्डा . बाल्पुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्षाशी माखसूतकी ॥६२॥ 
पञ्चपक्कान्त्यजेट्विम्रः तत्रेष्यं च परित्यजेत्‌ । 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यमुक्त्वा भोजने विषम्‌ ॥६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वेशवदेवे परित्यजेतू। 
नाहुतं पाकमश्नीयाद्नेवेद्य स॒ मन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाक विष क्रं अहुत्वान्नं तथा बिपम्‌ | 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं कालकूटकम्‌ ॥६४॥ 
नाना भावे: प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादात््राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुर्दश ॥६६॥ 
कुर्यात्कुम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
सन्त्रराजद्दविर्भागं प्रथमं वेश्वदेविकम्‌ ॥६७ 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌ । 
द्वा करणाप्पूर्व बेश्वदेव॑ विधाय च ॥६८॥ 
ततोज्मो करणं कुर्यादन्यथा श्राद्धघातकः | 
वेश्‍वदेवं चिना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
डया श्राद्ध अवेत्तञ्च रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धे पक्त्वा चान्नं प्रयल्लतः ।।७०॥ 
ततो होमं. प्रकुर्वीत ब्राहणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यदुम्ो . करणं कुर्याद्व शवदेवपुरस्सरम्‌ ॥७१॥ 





वेश्वदेवमाद्दतम्यवर्णनम्‌ २६६६ 


ब्रह्मापणं हविस्तत्स्यास्पितृणां द्त्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पिए्भ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हृविः ॥७र| 
आदो वहिमुखे दत्तं तप्त्ये भवति नान्यथा । 
यस्त्वञ्गो न हुतं चान्नं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोन्रपान्नं सवत्येव वृथा श्राद्ध न संशयः। 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धे तीथश्राद्धे तथैव च ।[७४।। 
वेश्कदेबं हुनेदादौ. ततः श्राद्धं समाचरेत्‌ | 
स्वाहाकारेण हुत्वादो स्वधाकारेण वे ततः ।।७।। 
एवं होसत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसङ्ुलं च 
वह्नौ समांरां जुहुया त्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तर॑ त्रिजति(१) युग्मसंज्ञं 
ओङ्कारमादी प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥। 
रसयुक्त' विष्यं स्याद्घृतयुक्त' तथो(थो)दनम्‌ । 
त्राणो वैश्वदेवार्थ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः 11७७॥ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्वदेव॑ करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाग्रोति दरिद्रो भवति ध्‌ वम्‌ ॥७८॥ 
सुप रससंयुक्त राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताश्मिदशाद्शः ॥७६॥ 
पर्वेद्व्ये समायोगे | 
श्राद्धान्ते वेश्वदेवाथ पाक ऋृत्वाप्रयज्ञतः ।८०॥ 


a OSES ) SS SAD OD काय. 


| 
| 





७०० 


विश्वामित्रस्मृतिः 


हुत्वा दत्वा च सुक्त्वा च दविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । . 
देवानां च ऋषीणां च पितूर्णा च विशेषतः ॥८१| ` 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हवि जेः | 
देवर्षिपिततुषट्यर्थमेकपाको विधीयते ॥।८२। 
प्रथक्पाको न कर्तव्यः कृतश्चेत्पतितो अवेत्‌ | 
अकृत्वान्न तु नैवैद्य यः कुर्या क्क्रिमिसङ्कडम्‌ ॥८३॥ 
होम कृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेवंप्रफल्पयेत्‌ । 
इति विश्वामित्रस्तृतौ वेश्वदेव प्रकरणंनाम . 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 








॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ts 22 |. 
* [ह्‌ तस्स्वातः २८ 
—— SD) AS — 
विवाहाभोस्मातकमविधानवर्णनम्‌ 

लोहित सवेवेदान्ततत्त्वज्ञ॑न्यायवित्तमा: । 
सासमान्वज्ञानसंजातसंशयास्सवे वस्तुषु ॥१॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रधनादिष । 
स्मातं कर्म बिवाहामौ कुवीत प्रत्यहंगृही ॥२॥ 
इत्यत्र विद्यमानो5ग्नि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानढाजहोमाग्निः विवाहाभिरितिस्मृतः ॥३॥ 
सोऽयं नितद्यत्वधायत्वविहितो हि यतो मतः । 
विवाहपचनाग्निश्चतप्रकृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगेकशून्यतः । 
प्रधानहोमाम्नो तत्र पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आद्याझी वा द्वितीयाम्नौ तृतीयाद्यनलेऽपि वा । 
अथ वा स्याञ्चतु्थांम्मौ पव्वमाझौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सवेत्रेवाचिशेषेण कुवीत प्रत्यहं गृहीः। 
एवं पुनस्तथा पश्चातक्षत्रियाद्यनलेषु वा॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः । 
इत्येयं संशये जाते. निश्चयं वच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ 
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ढोहितस्मतिः 

॥ बहुभार्यस्यौपासनादौ विशेषः ॥ 
ब्रह्मचर्यनिवृत्तिस्था यस्यास्ससुदपद्यत । 
धर्मपत्नी सेव ढोके कथिता तत्समा च सा॥ ६॥ 
भतुरर्घशरीरा च. सर्वधमंसमाश्रया । 
तद्विबाहसमुद्भूतो वहिनिखिलकर्मणाम्‌ ॥१० 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः  सर्वयागेकसाधकः । 
स एव हि प्रधानान्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११॥ 
द्वितीयाद्यम्नयः शिष्टाः दुबेळास्तत्समान तु। 
न ते वेदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२। 
धर्मपल्लीवीतिद्दोत्रे स्मात कर्मांखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत््यस्निषु  चेत्तप्णीक॑ क्ृत्स्नकर्म तत्‌ ॥१श। 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन | 


'प्रत्यम्मावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१४॥ 


वेदोक्तमन्त्रेरखिलेः कुर्यादोपासन॑ बुधः। 
राजन्याद्यबळागीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१५ 
ब्राह्मणेन तु कतेव्यं ब्रीहिभिन तु तण्डुलेः। 
शूद्रकन्यौपासन तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६ 
यवेरमन्त्रकं नित्यं कर्तव्यमिति काश्यपः! 
पश्चपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ॥१७। 


राजन्यवेश्ययोश्चापि खजातावेव घे तथा। 


hs चणिकानां > ७१ ° तति ट 
त्र सतत धर्मपल्लीघनञ्जयम्‌ ॥१८॥ 





श्राद्ध षुविशेषक्र्यवणनम्‌ २७०३ 


प्राथस्येन पुरस्कृत्य वेदिकानि प्रचाळ्येत्‌ । 
पितृश्राद्ध ष॒ सवपु प्रथमेष्वेव पच्चसु॥१श॥ 
तदमो करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते | 
धर्मपत्न्यनिले कुर्यात्‌  सन्त्रवत्तद्विघानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्वेष्चमन्त्रेण हुनेदिति मनोमंतम्‌ । 

एवं पिठुश्च सरणे प्रथमाग्नौ सुतेन वै ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रैरखिलैरपि । 
पश्चादूद्वितीयाद्यनले तृष्णीकं ताः स्र वाहुतीः ॥२२॥ 
कुर्यादथ ससन्त्रास्ते तत्रस्युस्सर्वथेव हि । 
सर्वे सन्त्राश्च धर्माश्च क्वियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धर्मपत्न्यनळावेब कतेव्यत्वेन चोदिताः । 

श त्रियाद्यबळावह्लिविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ।२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णीं तु निर्वपेत्‌ । 
सर्वेष्विषु तस्माट्ट यावज्जीवं विधानतः ॥२१॥ 
स्मातेकर्माणि कुर्वीत चौपासनमुखान्यपि । 
सजातिवह्लिषु सदा तदोपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च । 

सव श्राद्धादिकं शिष्टः यद्वा नैमित्तिकं भवेत्‌ ॥२७॥ 
तत्र सवंत्र सततं प्रथमाझौ समन्त्रेकम्‌ । 
इतराम्निष्वमन्त्रं स्याद्वश्‍वदेव॑ यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धर्मपल्ली तम्रिश्व . तथाविधः | 
त्प्राधान्येन कुर्वीत कमं चोपासनं सदा ॥२६॥ 





, कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनलेषुचेत्‌॥३५ | 


भतिप्ाप्याखिलेदारिरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥२५। 


क्रमेणेतरकर्माणि . न व्यत्यासेन तशचरेत्‌। 
प्रथङनित्यं तथाकर्तुमशक्तश्चद्विचक्षणः ॥३०॥ 
॥ अनेकाम्निसंसगः ॥ 

सर्वेषामपि वहीनां संसग विधिनाचरेत्‌ । 

संसर्ग तु कृते होमे चेको वहिस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेव. समन्त्रकम्‌। | 
सर्वत्रापि कृतं सम्यग्भवत्येव न संशयः ॥३२॥ 
धमेपल्लीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणैव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रेस्तुतेरति(पि) ॥३३॥ | 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्णौ कदाचन | 
प्राधान्येन प्रधानाझि कृत्वा तस्मिन्‌ परानशुचीन्‌॥३४॥ 
योजयेस्समिताद्यस्तु चरुधर्मेण धर्मवित्‌ | 


| 


संसग कुरुते मूढ: प्रधानमितरास्तु वा। 
सवे नष्टाह्मग्रयस्ते छौकिकत्व॑ भजन्ति हि -॥३६॥ 
तद्दोषशमनायाथ पुनरमि . यथाविधि । 





प्रथानहोम॑ इवीत छाजहोम॑ च पूर्ववत्‌ । | 
पन्नीसंख्याविधानेन . पश्चात्तस्सिद्धिरीरिता ॥३८। 
अन्यथा दोषमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 

रोताम्ौ विद्यमाने स्वायतने तु तदान्बहम्‌ ॥३४। 


पत्नी छुतानांच्येष्ठरवादिविःचारवर्णनम्‌ २७८०५ 


सायंध्रातहामकाले .धमपत्न्यास्सदेव .हि। 
सीमोङङ्घनमात्रेण , सद्योऽमिलैं किको भवेत्त ।।४०॥। 
, तदधीनो यतो वह्निस्तथा तस्मास्रयन्नतः। 
तां धमपल्लीं तत्सीम्नः.. तत्काळोहङ्गनं . यथा. ॥४१॥ 
न करोत्येव सा. यल्नात्तथा यत्नेन बोधयेत |. .. 
कदाचिद्यदि सः. मोहादवशादु:खपीडनेः .. .॥४२॥ 
सीमान्तर॑ प्रविष्टास्यातुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्शृद्देष्वेव नो चेदम्निस्तु लौकिक: । 


॥ ज्येष्ठादिपल्लीनां तत्सुतानां च ज्येष्ख्यकानिष्ख्यविचारः ॥ 
धमपल्नी . , व॒योन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
घमपत्न्येव सततं ज्येष्ठ्यमह्ेति कमंखु। 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ख्यमागिनी ॥४५॥ 
भवेदेवेतिनिखिळाः . प्राहुस्ते ब्रह्मवादिन: | | 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ठ; ` . वयसा; . कमंशीळतः..।४६॥ 
अधिकोऽप्याहितासिर्वा ; जातपुत्रो बहुश्रुत: | . . 
न ज्येष्ठपन्नीतनयान्मोञ्जीविरहितादपि , ,॥४ण। 
न समो धमतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरस्‌ः पर्‌ः। . 

.. आत्मजश्चापि कथितो द्टितीयादिसुतास्तुते.. ॥४८॥ 
कामृजा इति हि. प्रोक्ता; श्रुतिस्त॒यथद्शिमिः | 


एतेनेव प्रकथिता... स्तृतीया तुयेकाद्यः ।४६।। 
१७० 


२७०६ ळोहितस्प्रतिः | 
ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌। | 
धर्मपल्लीसुतेनेब स द्त्तो | भिन्नगोत्रजः । ॥५ 
तुयंभागीति कथितः नं ह्वितीयादिसूनुना । 

` विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाढको यद्यकिश्चनः ॥॥| | 
सहाचारित्रबन्धुत्वशुश्रषायलुबतनः । 
श्रीममामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां ग्रीतिपूचकम्‌ ॥१ | 
' ॥ दत्तपुत्रविषयः ।। 
कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि साग्यवान्‌। 
बहुलो जातपुत्रश्‍च शनेः कालेन वे तदा। 
वृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ॥१॥ 
तत्रापि जेष्ख्यकानिष्य्ये मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि ॥(॥ 
निर्वास्यस्तांडनीयश्च राज्ञा वे धर्म भीरुणा | 
एतेन सवेदत्तानां पुत्राणामयमेव ,वे एटी 
न्याय; ,प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ | 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिश्वनः ॥(. 
परश्रियं समुद्धीक््य महिमानं च पूज्यताम्‌ 
तत्सास्यप्राप्ययेञ्तीव काढमुद्वीक्ष्य केबलम्‌ ॥४ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चासस्वयं शनेः । 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥॥ 















अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णमम्‌ २७०७ 
संप्राथ्य यल्लात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रेराप्तेर्बोधयित्वा तदीयेज्ञातिसञ्जनैः  1॥1६०॥ 
स्वपुत्रं प्रद्देत्ताभ्याँ अपुत्राभ्यां तदिच्छिया । 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुयभाग्योरसेन वे ॥६१॥ 
पश्चाज्ञातेन घर्सण हेयापुत्रस्तुतात्यशः 0 । 
भवत्येथ व सवत्र नचहत्तः पुनर्यदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कासरहितः पुष्कळात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुत्रग्रार्थनापूर्व दानधमेकवत्मेना । 

' पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४। 
शपथेरतुळैघोरे राजबन्ध्वादिजल्पितेः । 

सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्र्व्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 
पैतृके तु स एव स्याज्ञ्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥। 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्त: समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ठ्यमेव ` लभते न तु ञ्येष्ठ्यः कथंचन ॥।६७। 
्रेतकृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु ताइशाः। 
औरसेन समः प्रोक्तः तारशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
““प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः | 

स एवाहति सर्वस्वप्रदानादिषु केवलम्‌ ॥६६॥ 
स्वामित्वं च तदाधिक्यं तत्क त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं द्त्तमात्रेण लभते किळ केवलम्‌. ॥७०॥ 


1 
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. भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुयंभाकू तु स एव हि । ।७१| 


. विद्ददत्तसुतोपायसंपादितिमहाधने ।।७७॥। 


: तत्रात्र वनूधमंपरा महान्तो ब्रह्मवादिनः, ॥७३॥ 


' पालकप्राथनाधिक्य या च सा शपथादिमिः ॥७॥ | 


स्वगोत्रसङ्गृहीतो यः प्रत्यासन्नो5ति सुन्द्रः ॥७॥ | 


संपाद्केच्छनियतां' साम्यंशशच. विधीरितः ॥५4 


, डितीयाद्सितास्सवे , सुनुपुत्रादिशब्दिताः .। ७ 


लोहितस्व॒तिः | 
किं तु तज्जन्मजनकक्रियामिः पूवसंविदे: | | 
। 
| 
| 
| 
| 


ग्राइकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वसुखेः परः ` : [७]. 
कृत्यैश्चरित्रैः सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव बे | 


| विद्दइत्तसुतोपायसंपादितमहाधने . !!७२| 


किमौरसस्य समता तुर्यता वेति ३ जगुः। . | 







दत्त: _ .स्वप्रा्थनापूवप्राप्तपुत्रत्ववान्यदि । 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः | 
प्रदानशपथुप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः । 
कापेयर्‌हितस्सूनुः तत्समत्वेन कल्पितः। ` 
विभागेच्छा पाळकोरसस्यजाता तदाकिळ। 
अत्रौरसः प्रकथित घमपल्लीसमुद्धवः । 
भवन्त्येवात्र. सततमोरस॒त्व॑ न तेष तु। 
एताऱृशीयं मर्यादा धर्मपत्नीस्थितो तदा ॥८५ 


इितीयादिसमुदूभूतपुत्राणा मिति निणयः । 
पमपल्ल्या तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ॥८४ 


धर्मपंत्नीत्वविचारंवर्णनम्‌ २७०६. 
` सा चापि धमपल्रीत्वं प्राप्नोत्येवाचिरात्खलु । ` 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ॥८२॥ 
कुठे ससाने सा चापि घमपल्नीत्वमर्हति। ` 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणीं चेत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न चेड्भोगिनी स्यादाप्नोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धसेपल्नीत्वमनवाप्यंसुनिमलम्‌ । 
बहुकारुलुता भावद्वमपल्ली द्वितीययोः ॥८५४॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। . 
तदापि तनयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्व॑ दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः | . 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७॥ 
ततो द्वितीयासंभूतः ` तनयस्ताहशो न तु। 

कि स्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ।८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नोरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजस्वं च मुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌ ॥८६॥ 
प्रतिष्ठत्येव कि तेन नौरसेन समो भवेत्‌ । . 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारास्पत्रापुत्रकृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः। ` 
अकरोहत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सां परा ॥६१॥ 
पुत्रं प्रासूत सोध्यंचेद्वत्तोञ्न्यकुलजोषपि सन्‌। | 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 
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लीहितस्मृतिः 


ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृत: सुतः | 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कुतमोञ्ञ्यादिस क्क्रियः छ| 
मृता द्वितीया तस्यास्तु चकार ग्रेतकृत्यकम्‌ | 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया सातुरेव हि | 
पश्चात्कालेन सा ज्येष्ठा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ | 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इस्येव सूरिभिः |. 
कथितो हि महाभागेः तस्मात्कमं तथाविधम्‌ | 
ताहक्कमंकरो झुख्यो भवत्येव तु तादृशं ॥६॥ 
कर्म सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादुवेलोऽप्ययम्‌ । 
प्रबलः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः॥६५ 
एवं सत्त्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌ | 
दत्तपुत्रादत्तपुत्रसन्ञिधाने पिदृक्रिया ॥६८॥ 
अद्त्तपुत्रेगैव स्यात्कर्तव्याउन्येन नैव हि! 
॥ घमपत्ल्याः प्राबल्यम्‌ || 
ज्येष्ठपत््येव सा पत्नी धर्मपत्न्यपि सा परा॥६॥ 


सुख्योवेदिककृत्यानां नान्या तत्सद्दशी भवेत । 
घमपल्लीसमुदूभूत औरसश्चात्मजञ्च सः ॥१०१ 
वंशोद्धरणकत्‌ त्वसवंधर्मसमाश्रय | 

च तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्मृताः ॥१०॥ 
सव धर्मा धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि। 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथच च ॥ १०९॥ 
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सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः .निद्यनेमित्तिकास्सवाः। - 
सहस्रसंख्याः काम्याश्च यज्ञेष्टिपशुकादयः ॥१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधा: पुनः। ` 
धर्मपत्न्यनछाज्ञातास्तेषामोपासनस्य '_ तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्भिः मुखं प्रवर . उत्तमः | 
तत्सभो विद्यते भूमी मूढभूतशचकारणम्‌ ॥१०५॥ 
शास्यास्य करणं घमपल्येव मुख्यमूः । 
तदधीना वह्नयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद् यो: ॥१०४॥ 
सीमासन्धिभ्रदेशेष न गच्छेदेव सवथा। 
नदीपाथः पर॑पार॑ न गच्छेदेव. सर्वथा ॥१०७॥ 
यदि मोहेन सा गच्छेद्वहयस्सय एव वे। 
लौकिकत्वं प्राप्नुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌॥१०८॥ 
. महानदीमहपनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वे। 

नय त्तरणमात्रेण धमपत्न्या विशेषतः ॥१०६॥ 
पल्लीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम | 
पक्षवन्तो वहयस्ते प्रद्रवन्याशु तत्क्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादत्यल्पसलिलकुल्यागोष्पदमात्रका: । ` 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किछ ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पल्ली अत्ल्पसलळिलामपि | : 
कुल्यारूपामतिस्वल्पविशाळां पादमात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां हेढार्थ ढङ्घयेन्नतु ` सवदा । 
स्रवन्त्या अपि ताहश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः।।११३।। 
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` - लोहितस्सृतिः 
अप्येकपादं पूव वा निध्षिपेत्तावतेव हि | 
पुनस्सन्धानमित्युक्त बढ्न रस्येति पज्जशुः ॥११७ 
घमंपत्त्यतिरिक्तानां. तादशो नियमों नहि। ' 
संसगद्दोमात्परतः पल्नीनामिति निश्चयः ॥११ ॥ 
संसगहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः | | 
तावत्तु तासां खाम्नीनां अवनायायसेव वे ॥११४ 
नियमः कथितस्सद्विः संसर्गात्परतः पुनः । 
एतादृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥१६५ |. 
तस्मादृद्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम | 


शरणं विश्रमप्यान॑ सववेदिकिकमंणः ॥११॥ 


यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा | 
तया समुत्तारिता: स्युः सर्वाभार्या: परास्तुयाः॥११॥ 
यदि सा स्यादप्रगल्भा कर्माज्ञा कर्मनाशनी । 
धर्मस्य सिद्दिर्नास्यस्या दित्येव धंममानसम्‌ ॥१२५॥ 


. अथापि तस्य यो वहिः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः । 


स हि प्रधानो घर्मस्य मुख्यश्चौपासनः शिवः ॥१२॥ 
तस्मिन्नेवोपासनेऽन्यवह्वृयश्शा्नवर्तनाः | 
संयोज्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्नलेऽल्पके ॥१२२ 
स्थाळीपाकं पितृश्राद्ध आधानं सोम एव वा | 
कतु न शक्यतेऽतीव कृत यद्यकृत भवेत्‌॥ १२३ 


प्रथमाया धमपत्न्यां दूरगाया. कदाचन | 


प्रांप्तेष॑ श्राद्धकृत्येष सद्यस्सन्धानकमै तत्‌ ॥१९४ 
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कृत्वा तस्मिन्वीतिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेवं विद्यमानेष चेत्पुनः ॥१२५॥ 
असन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कम नश्यति । 
कंचित्काळं धर्मपत्नी स्वधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोहरुक्क्रोघोऽपस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
भर्तारमपि संढङ्घय भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमसिं धायं धर्मतः । 
विद्यमान समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्कालेष संग्रापतश्राद्धेषु च तथा पुनः। 
पित्रोश्च सातामहयोदर्शादिषु च कृत्स्नशः ॥१२६॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्यांहृती भिवे सवचित्तप्रपूर्वेक्रम्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाम्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति यां वस्सा सज्यते मन्त्रसंस्क्रता ॥१३१॥ 
ते नैव वहिंना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। ` 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धर्ता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धान यच्चान्यदपि वेदिकम्‌ । 
संप्राप्मखिळं: कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः ॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतंव्यत्वेन निश्चितः । 
` .तस्मिन्वह्यौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४॥ 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः | . 
तस्मिन्वह्णौ विवाह्दोऽयं द्वितीयो मन्‍्त्रपूबकः-॥१३१॥ 


२७१४ लोहितस्मृतिः 

कर्दव्यत्वेन विहितो न चेद्वानन्तर पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसर्गहोम॑ कुर्याद्ययाविधि ॥१३३॥ 
किमर्थमेवमिति चेत्सा. भ्रष्टापितडुद्धवः | | 
बह्विरिशवो न संन्स्याज्यः आत्मगाम्येव वे यतः ॥१३७ 
सोऽयमेव प्रधानोऽमनिः यजमानस्य केबलम्‌। | 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयभिदारकः ॥१३८। 
प्रबळस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
मुख्यामावात्मनि परे . तमनादृत्य केवलम्‌ ॥१३७ | 
वहिं गार्हस्थ्यं दिव्यं पल्नीप्रद्वेषतो जडः। 

यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोऽपियिभावसुः ॥१४० 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्वा शास््रवत्मं तत्‌। 

अज्ञात्वेव जडो जाइ्य प्राप्य दुष्टघिया वृथा ॥१४१ 
द्वितीयाभ्निमुखाद्यद्यत्कमं श्रान्त्या करोतिचेत्‌। 

व्यर्थमेव भवेन्नूनं फलदं न भवेदपि ॥१४२ 
राद्वादित्यागदोषाय पात्रमेच भवेद्ध्र वम्‌। ` 
सति तस्मिन्प्रधानाम्नौ वात्मन्यत्राशुशुक्षणो ॥१४३। 
` द्वितीयाद्यनले छोकिकत्वेनेब समे स्थिते | 

अमस्त्रणेव होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌॥१४४ 
व्यत्यासेन इतं तञ्च तूषणीकं प्रभविष्यति | ` 
पित्रोः श्राद्ध तथा व्यर्थे जाते तरपरमेव वे ॥१४५। 
सदश्चण्डाळता सा स्थादनिवार्या सुरेरपि । 

पुनमोद्देन तस्मिन्वै ह्वितीयाद्यनलेऽइपके ॥१४६ 





N 


भ्रष्टचरित्रायाःग॒ह्याभरिकतनिषधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेट्टेदिकानि का वा तस्य गतिभंवेत ।।१४७। 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेशशास्रवत्मना | 
स्वीकार झा नचत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ।।१४८।। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्वावादिनः । 
रतुतस्त्य्भ निष्कष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आरमस्थं वेद्कामि तं भ्रष्टायै न कदाचन । 
दालु' ये शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः ॥१६०। 
ताहृशायै शापत्येनं घटध्वंसात्परं क्रुधा । 
सप्राणा पतितां भार्या समुद्दिश्येव पावकम्‌ ॥१५१॥ 
शुद्धसात्सैकशारणं बुद्धिपूव कथं . शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ।॥१५२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेह्न श्वानरेणेव न चान्यतः ॥१५३॥ 
पश्चात्पूवात्थिते वह्णौ स्तात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभवं वहं संसज्य विधिवत्ततः ॥१५४॥ 
तस्मिन्नेवानहे सव॑ कमंजातं तु वेदिकम्‌.। 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ । १५६ 
दुश्चरित्रातपूचेमेव समुद्मूतस्सुतः शुभः। 
निर्दोष एव स्वीकार्यः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥ 
-तदृष्वं चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भात्तु शावकः। 
सतां प्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ १५७ 
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` प्चा्नयो ब्राह्मणस्य पश्चदाराश्चशाज्चतः ॥१६२॥ 
स्वांजातो विहितास्सद्भिः तेषु दारेषुघमतः। ` 
` ` ऋतुगाम्येच तु भवेत्तादृशेन/हि' कमणा ॥१६३॥ 


घटंप्रहारात्परतः तस्म्रक्ृत्या च तां ततः | ` 


शुद्धो भवेन्नचेत्तुणणी स्थितेऽस्मिन्वे तथा किछ। | 
श्रौतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌. ॥१५७ ` 
भ्रष्टायां पतितायां वा स्वैरिण्यां यदि देवत: । 

जातायामपि तत्पत्त्यां ्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥१६० 
शाख्नमार्गेण विधिना तमम्निं परिशृह्य वे। 
त्यकत्वा तां विधिना पश्चादूभूयो धर्मार्थमेव वे १६१ ` 
आहरेद्विधिवद्दारान्‌ अग्नींश्चेवाबिळम्बयन्‌ | ` ` | 


'- द्वाश्राद्ध' च निवत्त्य सकृदेब स्वयं ततः ।।१६८। | 
। 
| 
| 
| 








अयं भवेद्ब्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः। ` 
प्रजाथ मैथुन कुवेन्‌ ताभिस्संप्रार्थयन्न॑ति ॥१६४॥ 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते त्रह्मचर्यतः। | 


' -्र्मचयेकसंसिद्विः पत्नीपश्चकसंर्थितो ॥१६१ 


सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकाळाभिगामितः। ` 


_ ख्रीकामपूर्तिकरणाद्ब्रह्मचयं कदाचन ॥१६६॥ 


मो(क्ष)षमाभ्नोति नेवेति ते प्राहुन्नह्मवादिनः | ` 


` पै्नीनां करणं प्रोक्त पञ्चानां स्यात्कृते युगे ।१६७॥ 


चातुवण्थविवाहोऽपि मांसेन श्राट्स स्क्रिया । 


` अश्वाळम्भो गवालम्भः भार्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८। 


द्वादशविधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः. व्रिधवागर्भधारणम्‌ । . 
'एवसादीनि चान्यानि. कर्माणि न कंछो क्षितौ ॥१ न | 
॥ द्वादशविधपुत्राः || . 

प्रशास्तानीति. नोचुहि तथा द्वादशपुत्रकान्‌ । .. 
तत्रादी क्षेत्रजो - दुष्टः स्वपत्न्यामन्यसंभवः ।।९७०।। 
` सगोन्रेणेतरेणापि ताचुभौ शास्ननिन्दितौ । 

स्च स्मिन्ऽ्याध्यादिना अस्ते सति.सान्येनः सङ्गता ।।१७९॥ 
येन केनचिदज्ञाता गभ घृत्वा :रहस्यति। . 
प्रसूते यं ' सुत सोऽयं ‹ ' सुतो गूडजनामकः ।।१७२॥। 
' -पितृमात्रेण संज्ञातजननो ` व्यभिचारजः। ` ` 
पितृणां .- सर्वनरकंप्रदः : पापालयः खलः ॥१७३॥ 
'. बन्ध्वबन्धुप्रभेदेन . ..द्विविधोड्यं. च ' कथ्यते । 

या ' विवाहात्पूवमेव ' जारसङ्गतितः . किळ ॥१७४॥ 

` गर्भेधृते$थ .: तड्हिज्ञात्वा .  सत्वरमेव' वे। ` 
विवाहितात्पितृभ्यां हि. दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ १७५ 
अकीत्यैकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु 'यं सुतम्‌। . 
कानीन इति विख्य़ातः पुनश्चायं तथा परः ॥१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ |. .. 

, सोऽयं तथाविधश्चापि . प्रथितस्तेन दुर्जनिः ॥१७७॥ 
तन्माता. पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता ।, - 
कुन्नी सच्चरित्रेव गुह्यपापातिनिन्द्ता ॥१७८॥ 
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लोहितस्सृतिः | 
तुच्छेन येनकेनापि भएरूपेण सङ्गता। | 
तत्जायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ॥१७॥ | 
दं चापि तनयं. स्वीकृ च ततः पुनः। | 
पाढ्यन्त्यपि निदु शपुत्रवद्यथिवीतले ॥१८०। । 
साध्वीषु च सतीष्वेवाहू काचिदिति बादिनी। | 
स्वसुतानां सत्कुलेषु बहुकाले गते शनेः ॥१८॥ 
दूरदेशस्थितेबन्धुजाते ` चन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपळा तेन पुत्रेण सत्छुछान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताच्शो झयम्‌। 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमः ॥१८३॥ 
अक्षतायां क्षतायां च जातो'''संगो मतो । 
तौ चापि निन्दितौ पापौ पुत्रबाह्यो प्रकी तितो ॥१८९ 





| 


` अकी्तिकारकौ वन्धुजनानां दूषितो खढौ। 


अतिनेच्यं गतौ द्वेयौ धमंशास्रप्रदूषितो ॥१८४॥ 
पितुदौषेकजननो न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ ।. 
॥ दत्तस्यौरससमभागः ॥ 

दत्तः पितृभ्यां दत्ताख्यः सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्‌ 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाळकस्य वे ॥१८९ 
सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाज्ञातौ रसेन वे | 
दम्पत्योरेव तद्दानेऽधिकारस्ततप्रतिम्रहे ॥१८५ 


विधवायाःदत्तकपुत्रस्यीकारे$नधिकारित्बवर्णनम्‌ २७१६ 


दम्पत्योरेव नान्यस्य. यतेर्वा ब्रह्मचारिणः | 
अकळत्रस्थतरसामीप्याकळत्रस्य बा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणेऽपि वा । 
वानग्रस्थस्याशुचेर्वाुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्ठत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता। 

विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां ताहशैरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पितृव्येण तथेव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंज्ञिकः । 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः । 
र्भेविननोन्यज्गददेतुः पितृणां नरकम्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः । 
अतिपापी स चण्डालाद्धिकोऽरचाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः | 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादिंतस्छुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः । 
हैन्यन्यङ्गकनिळ्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्मृतः ॥१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्सृष्टः महादोषसमुद्धव: । 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्ममिः। 
ढुःखादनङ्गीकृताःस्युः मह्दात्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 


| 
| 
| 
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_अत्यन्तदुःखं सुक्ररमनुभूय स सार्यकः ॥२०५॥ 
, (द्वितीयायां तृतीयायां स्वकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०५ 


. अत्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ॥२०४ ` 


तस्माद्द्वावेव तौ. प्रोक्तौ तनयौ शास्त्रविश्रुतो ॥१६३। 
र नरकोत्तारको सद्यो जन्मनेच न कमणा। 


पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०२। | 


 चिरकालम्रुतीक्षादौ -तस्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ 


चरमस्स्मप विद्धस्तु कृताकृत, इतीरितः । 





आत्मजश्चापिदौहित्रः समानौ पेट्केऽनिशम्‌ ॥२०० | 
कदाचिद्धिकश्चापि दोहित्रस्तनयादति । | 
'] 


. दौहित्रात्तनयस्तदरदथिकः केषु कमंसु ॥२०१॥ 


औरसो धमपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 





पुत्रसङ्ग्रहणं सद्यः कतुमाश्ज न शक्यते। 


स्रार्थितप्रदानस्य शपथोक्त्वादिके ततः। | 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०१॥ 
तस्यतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काले शनः शन: | . 


तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। | 
कृत्वोत्सव्‌ नु भूय तस्य मोञ्ञ्यादिषुस्वयम्‌ ॥२०६॥ 
पश्चाज्जाते. घमपत्म्यां तनये वा तदेव वे | 


पूबंकाळगृहीतं तं कुमारं शुद्धचतसम्‌। . 
अपि तूणीं इष्टि किङ तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ॥२०८। 
सङ्गृह्यचोभयत्रापि भ्रष्ट' कृत्वा स्वयं ततः। 





पुत्रसंग्रहावश्यकतावर्णनम्‌ २७२१ 


तमुददिश्यदिवारात्रं प्रलपन्‌ दुमंना; परम्‌ । 
राजाज्ञापान्त्भूतश्व॒ सञ्जनेरतिदूषितः ।२१०॥ 
संलंध्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुवंन्‌ दुष्टवाक्यसहस्रणायमल्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दृष्य: प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 


ताडितो धिककृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 


हेयभूतश्च भवति तस्मातपुत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
प्रकुवेन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यातपुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 
न तस्य होमः कतेव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः पराः। 
तनयोरपत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१४॥ 
यद्यत्तदेतदखिळं यन्लसाध्यं न विद्यते | 


. स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ॥२१६॥ 


अस्येव पुरतो दैवात्पुत्रे जातेश्थवा तदा । 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुलो मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातइति सन्तोषपूर्वकं तोषयिष्यति । 

तयौ श्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशुः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवंप्राणेन सन्ततम्‌ । 


' प्रपाळ्यति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ।॥२१६९॥ 


मानितः पालितः सम्यक्तेनेवं सति सोऽप्यति। | 


'प्रीत्यैच सततं पश्यनप्रतिष्ठत्येव सवदा ॥२२१॥ 


१७१ 





२७२२ 


छोहितस्मृतिः 


| 
तस्मादूदौहित्रतुळितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 
॥ दो हित्रेसति पुन्रप्रतिग्रहाभावः ॥ | 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुलदयसंभवाः: ॥२२१॥ | 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशय: | | 
तामभ्यलुज्ञां भार्यायाः पुत्रसडःझह€ तवे ॥२२१ 
न दद्यात्सति दौहित्रे म्रियमाणः स्वर्यपतिः। | 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ | 
एक एव सवेन्तूनं ढुहितातनयोऽखिलेः | 
दौहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२॥॥ 
अज्ञातपुत्रस्तेनेव पुत्र्यं धमंतो मतः । 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यसत्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२५ 
मृतशचेत्तस्य ते सर्वे तन्सुखेनेब तत्क्रिया | 
मन्त्रः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६| | 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तर्क्रियामात्रतोऽस्य वे। 
तदूद्रव्यभाषत्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२५ | 
विभक्तास्ते खल तदा भवेयुर्यदे तेन वै। | 
पूवं सृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किभ्चन्‌ ॥२२८ | 
लेशमात्र हि किमपि धमतो न भवेद्धर वम्‌। 
र्यं सृतस्य यद्वा तत्सर्वं पुत्रीसुतस्य वे ॥२४| 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिला भुवि। . 
दोहित्रे संग्रमनसः नष्टकामां गतश्रियः । (२३१ | 


>>” कट लेल 





परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 





भवन्ति किल भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनासराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचोयेकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनृतानि च वाक्यानि प्रलपन्तस्ततस्ततः | 
सतां प्रद षिणो5तीव वतन्ते. पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शठबुद्विकान्‌ । 
धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धमज्ञानां मिथोक्तितः। 
विचार सूक्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ॥२३४॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्क्ृत्य च तदा तदा । 
'-रषट्राप्रवासयेदूदुष्टान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥२३४॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतिर्यंशो भगग्रायुवधन्तेञ्न्वहमञ्जचसा ॥२३७। 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्चातयो नियमेव वे। ` 
दौहित्राजनने यल्लाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२३८॥ 
दोहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः । 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मळं प्राप्नुवन्ति च ॥२३६।॥। 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
'अभ्यनुङ्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रमहणक्रमेणः । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 


२७२४ '  कोहितस्मृतिः | 
आपन्निवारकस्सोऽयं दौहित्रस्तस्य चोदितः | | 
विधवा या पितृभ्रातुकृता पुत्रमहे तु या ॥२४२॥ | 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्वन्धूनां च ग्रामिणाम्‌। | 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणासपि कृत्नशः ।।२४३॥ | 
युक्तत्वेनेकक्याच्व तथास्त्विति सनोमतम्‌। | 

' तदा तु ग्रहण ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथचन ॥२४१॥ 

कदाचिद्पि पुत्रस्य ग्रहणे ससुपस्थिते । 

अपुत्रिणोस्तदाभ्राठृमध्येज्येष्ठान्ययोः किछ ॥२४॥॥ 
एकस्य ग्रहणं काय धमतो यस्य कस्य वा। 

ग्रहणं त्वेकपुत्रस्य सवषामप्यसम्मतम्‌ ।॥२४४॥ 
न अ्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः। ` 
अन्धस्य बधिरस्यापि छ्ीबस्य श्वित्निणोऽपि वा 11२४५ 
ग्रहण नैव कुवीत कुर्याद्यदि वृथेव. सः। : 

. औरसेरपि तेः पुत्रेः पङ्गुमूकादिभिञंडेः ॥२४८ 

निरंशेवेदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकेः । | 
निष्प्रयोजनकः तुच्छे: नाममात्रेकभाजनेः ॥२४४॥ 
अरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । 

'प्रयोजन॑ किमप्यस्ति तदुत्पन्ने: कथंचन ॥२९॥ 

बगत्रयात्परं ¦ तेषां मूकाद्यौरससन्ततो । 

'भवेद्त्राह्मण्यपोष्कल्यं तत्पूव तस्ये खर्वता ॥२११। 

मन्त्राय चारणाभावात्तत्क्रियाणा. चः छोपंतः 1 

'तथा .तावत्प्रकथितं... धमंज्ञेस्तेमेहात्समिः :. ॥२४१ 


| 
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._ ज्ञातिसत्या. कृतं यत्त॒ पुत्रसङ्महणादिकम्‌ ।।२५४। 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२५ 


ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 
-सा चेद्धत कृतानुज्ञा पुत्रअहणहेतवे ॥२५३॥ 
फलत्येवेति धमज्ञा न चेत्त न तु सिध्यति। 


. घरादानळ्याद्यवं॑ वेश्वस्तं -तत्त सिध्यति। 
सवङ्टातिससं यत्तद्दान विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२७५५॥ 
घार धाराकृत चत्त सिध्ययत्र न चेन्न तु । 
दानकालनिषिद्ध यद्दान घार रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 





: - देशान्तरळृत॑ चापि न सिध्यत्येव सर्वथा । 


रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२%७॥ 

तच्छौर्यकृत्यमित्येव निश्चितं शास्त्रवत्मेना । 

अपुत्रपुत्रमहणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८॥ 

- -दौहित्रजननादध्वे तदप्नामाणिक भवेत । 

'यावन्नणाँ विभक्तानां दोहित्रोत्पत्तियोग्यता ॥२५६॥ 

तावत्त तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 

जातेन्द्रियाणां दौबेल्ये दोहित्र सति सङ्कटे।॥२६०। 

अवशाद्सुसन्देहे पुत्रग्रहणमिष्यते । 

एकस्य पञ्चषेष्वस्य ग्रहणं ञ्येष्ठखवेयोः ॥२६१॥ 

चिहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः | 

' न तत्र ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यनियमो मनुना स्पृतः ॥२६२॥ 
'ग्रहणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चछु स्मृतम्‌ । 

„याणां षद्छु खबो वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६३॥ 





'आद्यान्त्यावेव संत्याज्यौ बहुभ्रातूष तत्सुतो। 


छोहितस्पृतिः 
त्रिष पश्वसु षद्ष्वेवं आ्रातृष्वाद्यान्त्ययोश्व न। 
मध्य एकः त्रयश्वत्वारः स्युरत्रेति व जगुः ॥२६॥ 
सद्प्राह्म ष्वाद्य एकः स्यादुप्राह्ो ज्येष्ठो द्वितीयक: | 
तृतीयो वा विधानेन न हो सर्वात्मना स्मृतौ ॥२६॥ 








मध्ये ज्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६॥॥ | 
यदि मोहाज्ज्येष्ठपुत्रो द्त्तस्स्याच्चे त्ततः स्वयम्‌। | 
कृतमोज्जीविवाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६७| | 
न पालकक्रियायोग्यो न गुह्रीयादतस्त्विमम्‌। | 
यः कृतो द्त्तहोमस्स तूषणीकं स्यान्न संशयः ॥२६८॥ 
दत्तोऽयं वाछिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु। 

जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्त तं प्रवच्म्यपि ॥२६ 


'न कमेयोग्यस्तस्यापि किं तु तूषणीं ततः परम्‌ । 


क्रयक्रोतद्रव्यसमः तृणकाष्ठमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वै । 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ।२७१॥ 


जायानामग्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि। 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ॥२७श 


'आह्यास्तत्र विशेषेण ज्यैष्ख्यकानिष्ख्यसंभवः । 


नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वमतं तराम्‌ । ।२५३॥ 


एकपृत्रत्वेद्त्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 

॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 
यद्य कपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहकं ततम्‌। 
सातृइयं ततक्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
. उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि | 
नाधिकारी सवेत्तस्मादुभयश्रष्ट ईरितः ॥२७५॥ 
. प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रातूष तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्विक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ।।२७७॥ 
'सभायां व्यवहारेषु वहिष्कायों विचक्षणेः । 
विधवासङ्गुहीतोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌।।२७८॥ 
(च)छपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) व्कार्यस्सद्य एव वे | 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्येण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वद्न्नेवं तु निभेयम्‌ । 
स दूरीकरणीयः स्याश्चोरवत्तु विशेषतः ।।२८०॥ 
बणिना यतिनापत्सु दत्तोऽहं मातृमात्रतः । 
पितृमात्रेण दत्तोऽस्मि सड्गृहीतो5हमित्यपि ॥२८१॥ 
` सद्विस्सभासु विवदन्‌ दुश्वरित्रः परस्वहृत्‌ । 
निढंज्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 
पूवोत्तरविरुद्धः तहिवदन्प्रढपन्नति । 
तस्य तत्प्रतिवाक्येषु यो वे त॑ निम्रहं शनेः ॥२८३॥ 





२७२८ लोहितंस्सृतिः 


विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः | 
प्रदूषयेत्तिरस्क्कत्य देशादुचाटयेदेपि ॥२८॥॥ 
दुष्टनिग्रहमात्रेण तदूदेशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवंश्रेयो महद्वेत्‌, ॥२५ 
उयेष्ठोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव बै। 
दत्तोऽन्याभ्यामिति च बे विवद्न्‌पररिक्थके ॥२५| 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः । 
कुतस्तथेति सन्देहे तश्वसम्यडनिरूप्यते ॥२८४ 
न दानाहो ञ्येष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌। 
तत्रापि चेकस्सुतरां तत्क्रियानधिकार्यपे ॥२८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके। 
विवाद्मतिङुवेन्तो दौहित्रादिण॒ तासु च ॥२८| 
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॥ विधवास्वीकृतपुत्र ( दण्डं ) ॥ 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवाछु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ॥२६० 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति. वे | 
भ्रळपन्तः केन दत्त इत्युक्त निभयान्विंताः ॥२४। 
निळजा मातृदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः। 
अभ्यनुज्ञाकृतस्वीकारा चे तद्भत वाक्यतः ॥२९९ 


वय तद्गोत्रसंभूता अस्माकं तद्धनं महत! 
न्यायेन निखिल स्याद्धि सुतादौ हित्रयोः कथम्‌ ॥ २४२ 





दौहित्रप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 
स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्धनं तु भविष्यति। 
इति शाश्ञविरुद्वानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ।।२६४।। 
सभासु वे प्रढपतो सद्योदेशात््रवासयेत्‌। 
` पुत्रभिन्नादन्श्रगोत्रदत्तसाहस्नकात्तराम ॥२६४५॥ 
अधिको दुहितासूनुः सवंशास्त्रे्तथोदितः। 
कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रवदामि च तस्पु(स्फोटम्‌। ।२६६॥। 

॥ दो ह्ित्रप्रशंसा ॥ 
दुहिता(त)तनयो लोके सर्वेषां सर्वेकमसु । 
नित्यं सातामहादीनां तत्पत्नीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६७॥ 
करोति हि स्वपितृभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 
दूर्शादीन्यपि नित्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सवश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि । 
्राद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कमेसु ॥२६६॥ 
तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्य्रानादिकमंसु । 
'पितृवर्गसमत्वेन वरं मातामहस्य वे ॥३००॥ 
माठुवर्गेण तुळितं तत्पत्नीनां त्रिकं तथा। | 
को बा सपिण्डो यज्ते को बा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । . 
` कृते कार्यवशारपश्चा्ततिसंबत्सरं ततः ॥३०२॥ 
लौकिकाग्नौ श्राद्वमात्रं तदिने त्वागते तदा।. 

_. . श्राद्धमात्र तु ततपत्त्याः अपि तूऽणीं करोति हि ॥३०३॥ 


लोहितस्मृतिः 


अकृते वा तस्य. दोष शाख्तो नास्ति केवढम्‌ | 
ताद्विरेषलाभश्चेद्स्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३%| | 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किळ तत्तथा।, | 
अकी विंभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३० 
दौ हित्रमात्रस्य तु चेल्लोके सर्वत्र केवलम्‌। | 
तत्कर्मण्यक्ृतेऽनेन सुख्यकत्रां कृतेऽपि च ॥३०| 
सवशाख्नोक्तमागण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌। 
स्व्राद्वौककरणमौपासनशुचौ . हितः ॥३०७। . 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिके। | 
'स्वल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किस्चिद्ठा विहितेन वे ॥३०८॥ . 
तदीयसवश्राद्धानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 
नान्दीद्धिषृतारण्यकक्षेष्विभट्णादिषु ॥३०७ | 
तान्यजन्नेव विधिना तस्पल्लीरपि तत्समम्‌।  । 
बतेते राजते तस्मादपिकिश्चिद्धनं विना ॥३१० 
तमजानन्नपि तदा शास्त्रमर्यादया वशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचार्येवे ताहशानेन कः समः ॥३१॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यौ महीतले | 
' तुितस्तनयस्सङ्भिबिचार्यं च पुनः पुनः ॥३१२ 
; नास्ति सूनोशशतगुणो दौहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्र तिछाद््भास्तथा नेपालकम्बलः ॥३१३ 
गोधूमाः कण्टकिफछं माषाझुद्गायवा जढम्‌। 
"ञ्चे तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम, ॥३१४! 


| 
| 
“२७३ ० | 






दोहित्रवेशिष्य्यवर्णनम्‌ २७३१. 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोभ्र.णोत्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सर्वै त एते पितृवह्कमाः ॥३१५॥ 
पुत्रदृत्ताच्छतशुणा विनापाञ्जढयो नृणाम्‌। 
तद्दौहित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
मृतानां कथितास्सद्भिनित्यनेमित्तिकादिषु | 
ततः प्रत्यव्दभिन्नेषु सवंश्राद्ध ष सन्ततम्‌ ॥३९७। 
स्वपितुवंगसास्येन जननीपितृवर्गके । | 
स्वासातृवर्गसाम्येन तन्मादत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचंनं प्रकुरुते दोह्दित्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिदूगीतः असिद्धो5त्र तालभ्यपत्न्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपल्लीतनययं दृष्टवा विवादे तनयं प्रति। 

अयं तवानुजो मह्यद्यञ्ञलीदो हि तपणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दरर्शादिश्राद्धेषु तु न किश्चन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सवकमसु ॥३२१॥ 
पेतुकेषु - प्रसक्तेषु स्वमाठकुलसाम्यतः । 
मद्दरीस्य समग्रस्य ज्यज्ललीदो हि कोऽन्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद भे स्फुटम्‌ । 

इति मातुर्वचः श्रुत्वा वत्सस्तु . सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
सपल्लीतनयात्तस्या दोहिमधिक तराम्‌। 

॥ दौ हित्रत्रे विध्यम्‌ ॥ 
शास्नविन्मन्यते नूनं. समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 


लोहितस्मृतिः 

तन्मातामहगोत्र्येक ` दौहित्त्रोञ्न्यस्तत; पर: | 
निदोषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ३६ | 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन बे। | 
प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयसी रितः॥३९ 

` ` .अपुत्रोऽहं ` प्रदास्यामि तुभ्य कऱ्यामळङ्क्ताम्‌ | 
. अस्वां यो. जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२६ 

. खं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌। 
भडग्यन्तरेणचेत्रोक्तः दो हित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२॥ | 

अपुत्रोऽहं प्रदास्य्रासि तुभ्यं कन्यां भवानपि। 
` _पुत्राथी चेदिद्दोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२॥ । 

` अस्य गोत्रइयं ज्ञेयं तट्ट शस्य ततः परम्‌। 
गोत्रद्ठयं च सड़ग्राह्म विवाहादिषु कमसु ॥३३५ 

. एताहगमिसन्ध्येकरहितेन यदि स्वसौ। 
. कस्यकायाः प्रद्त्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३॥ 

. तातगोत्र्येव विज्ञेय एवं स॒ त्रिविधो मतः । 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दौ हित्रोऽयमकहमषः॥३३ 

` वगइयोद्वारकश्च सववरणेकसम्सतः। ˆ 

तमेवं वीक्ष्य दोहित्रं विभक्त्ञातिसञ्जयः ।२ 

।- वद्ध मान श्रिया दीप्त्या वचसा भ्राजसौजसा | 
यशसा कान्तिदा क्षिण्यसौजन्यादिगुणादिभिंः रह 

. निष्कारणं बृथा मोहात्प्रकुप्यति हि केवळम्‌। 
(र अतिमनो वा होमो वा. दौहित्रस्य विधीयते 1३ | 
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जननादेव दोहित्रः (स्‌) तत्कुढद्वयतारकः ।` 
'रौरवस्सर्वकृत्यानां पितणामतितृप्रिकृत : ॥३३६।। 
निवारको दुगतेश्च तारकरततयस्स . च। 
' द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथेव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तज्ञग्धिमात्रेणेव च तरक्षुणात्‌ । 
पितणां . नित्यतृप्तिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः .॥|३३६॥ 
तच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्वकतु रथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कत्‌ णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
सादिकानां श्राद्वानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां. मनुभाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्यानां 'तथा पश्चान्मद्दालयघकस्य च। | 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेव च।३४२। 
गजच्छायांतीथंदधिवृतानांमेकमेव वे | 
उपायः कथितस्स द्भिदो हित्रस्यास्य भोजनम्‌ - ॥३४३॥ 
लब्धद्रव्येण- - ळंघुना येन केन . यथा तथा। -` 
'सर्वाभावे .. तस्यभुक्तिमात्रेणेब परं . कृतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र: ` संशायस्त्वणुमात्रकः ।' 
प्रत्यव्दमात्रमेक॑ तद्विध्युक्तेन परं स्मृतम्‌ .॥३४५। 
कृतव्यत्वेन.-.बिद्ठद्विः ` -निश्चितं- -ब्रह्मवादिभिः | 
अंस्नेनेव दक्षिणया होमेन ब्राह्मणेस्सह ।॥३४६॥॥ 
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| 

२७३४ | छो हितस्म्रति 

अग्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमंतः। । 

तदङ्गत्पणेनेवं पित्रोः प्रत्यव्दुमेककम्‌ ॥३३५ 

अत्यन्ताबश्यकत्वेन कर्तव्यस्वेन चोद्तिम्‌। | 

अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेच सवदा ।|३४/ 

| ॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यवायः ॥ | 

| यदि त्यक्त तद्वभवते तत्क्षणादेव केवळम्‌। 

| पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तु विधानतः 1३80 | 
सवंप्राणेन कुर्याद्दी ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 

यदळभ्यं बस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३५० | 

पूवमेव यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः। | 

तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३५॥ | 
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जळानि तण्डुळामाषा सुदूगाश्शाकट्टयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३ 
मन्त्रज्ञाः श्राद्धकार्याय दशप्रोक्ता सनीषिभिः। 
ए्तेषामेकछोपेऽपि न श्राद्ध सुङ्कतं भवेत्‌ ॥३५३ 
जळाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सबंदा। | 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र राद्धः हि सिध्यति ॥११४ | 
तथेव तण्डळाभावे न प्रत्यञ्द्कथा.- भवेत्‌ । 
तण्डलाश्वहिरिण्यं , च प्रधानद्रव्यमुच्यते - 1३४५४ 
कायसात्रस्य कस्स्नस्यं किमुत श्राद्धकर्मणः | 
'तदूडय प्रथम यन्नात्सङ्गृह्याति प्रयल्लतः ॥३४ 





श्राद्ध स्यापत्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 


तत्कतव्यं यत्र कुत्र मृतेऽहन्येच नान्यतः । 
तद्भावे लोपएव भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७। 
सुदूगाभावे माषमात्रः कतु सूपाय शाक्यते । 
साषाभावे त्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कदाचित्त तेन ळोपेन तत्युनः। 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्त॒ तेन वे ॥३४६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचौयवत्मना । 
शाकाइ्शाको तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिंषु तच्छून्ये न त्याञ्यं श्राद्धकम तत्‌ । 
पयोद्धिघुतक्षीरसूपभक्षयादिसंसवे ॥३६९॥ 
शाकाभावे विशेषेण बाधक न भवेदिति। 
लौकिकानां वैदिकानां च महदुक्तिमंहत्तरा ॥३६२॥ 
लौकिको क्तिवेदिको क्तिः स्वीकार्य बेदिकेऽपि च। | 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कहपं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्वद्रदयाभावे अनुकल्पः ॥ 


धृतस्य दुलेभे जाते कदाचित्सङ्घटे खरे। 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महावषौदिदुघंटे ॥३४४॥ 
तेल ` प्रतिनिधिस्तस्य हुळभे तस्य चागते । 
तस्य प्रतिनिधिस््वाञ्यं दुलेभे तु इयोरति(पि) ॥३६४॥ 
पयः . प्रतिनिधिः ग्रोक्त तस्य प्रेतिनिधिदेधि | 


'सिदेंबामपि चैतेषां ' दुमे कि पुन्तस्विति ॥३६४।। 
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२७३. ... लोोहितस्थृतिः 


पर॑ चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापति: | ` 
स्वयमागत्य चोवाच सवेलोकहिताय वे ॥३६७॥ 
` पिष्ट'' जढेन संयोज्य छोडयित्वा विशेषतः | 
तेन पिष्टजढेनैव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 
लब्येन मधुना वापि सर्वकार्याणि साधयेत्‌। 
. फपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६३॥ 
्राद्धादीन्यपिकार्याणि न त्याञ्यानि मनीषिभिः | 
मासम्रयल्नदुळुभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा -॥३७० 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुळेभेसति तत्परम्‌। 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्र कथितं यत्त॒ तत्सदा ॥३७१| 
संळव्धं कथित श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌। 
आपत्सुपत्रालाभे तु ळभ्यते यत्त॒ तेन तत्‌॥३७१| 
साधयेदिति सवषां संमतिः परमा : स्मृता । 
विप्राभावे तु सवत्र दभमुष्टिष तस्पितन्न ।।३०३। 
सुरानपि विधानेन सन्त्रेरावाह्म भूतले । 
कृत्वा तां निखिढामर्चा अग्नौ करणमेव च ॥३७१॥ 
अन्नत्याग च .तत्कृत्वा सव तत्परिषेचनम्‌। 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३७| 
'पञ्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रबणमेव च | | 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रेः पूर्ववदेव वे ॥३५६ 
पिण्डप्रदानं निवेत्ये तत्सवं सलिले क्षिपेत्‌। ` 
2 तच्छेषं च ततो भुक्त्वा तपंणं च परेऽहनि ॥३७१ | 
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सविघिश्षाद्वकमफंळवर्णनम्‌ २७३७ 


कुर्यादेव.. विधानेनः:दक्षिणांः तां. ततः. परम्‌|. ¦. 


५ यस्मे कस्मैचिद्वि्रायं दद्यादितिःहि सा श्रुतिः !!३७८॥ 


अस्वाधीनानि पात्राणि, प्रेषां: 'पूर्वमेव,...वे |. ; 


' -त्रिदिनादेब स्वाधीना स॒ कृतवा ते;, तत; प्ररम्‌ ॥३७६॥ 


तेः श्राद्ध तु. ततः: कुर्यात्सद्यो :ऊःध्वाऽथवाऽऽपदि | 


'यथाकथंचित्कुयाच्च ` तेन; {चापि 'विधानतः,.|॥|३८०॥ 


कृतमेव : भवेन्नूनं नात्र. कार्या + ;ब्रिचारणाः.. 


:: मृत्पात्राणि तु 'चेत्तानि, पात्राावेऽग्रवाः पुनः ,॥३८१॥ 


कवळं :कवलं . ,हस्ते `-.याबद्दवान्निशदाहुतीः;। .. 
प्राणायेत्यादिभिस्सवें:...षंडाबृद्या ततः - पुनः, ।३८२॥ 
तुरीयपश्चमाभ्या च सप्तमावृत्ति `` कमणि']; ,.: 


` पूरयित्वावृत्तिभेदं . तां: वृत्ति 'तत्रकमेणिं ::!1३८३॥ 


्राद्धाख्येः क्ारयेद्विदवान्‌, ब्राह्मणांनामनापदि | ` : 


' 'एवं कृत्वा सद्य एव “सवेध्रष्टाः सवेदपि.: ॥३८४॥ 


वेद्‌हन्ता, ..शास्त्रहस्ता. ` मर्यादामारेकं स. 


' पितृन्नो विप्रहन्ता..च . भवेदेव न: .संशय:...॥३८५॥ 


आपत्कल्पोक्तमर्यादा: शा्नाणिः विविधात्यतिं | ६; ` 


''' अनापत्सु न गुह्ीयात्‌ गृह्नन्‌ तानि. पतेंद्घ: ॥|३८६॥ 


येन केन. प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध: विधांनत; | :, 
अन्नेनेव प्रकुर्वीत नान्येन तु कदाचन ..1॥२८७ 


तद्न्नमतिशुद्ध'यद्योगं तच्छ्राद्वकमणि।' ¦ ` 


' अतिशुद्धत्वमन्नस्य सदुद्वव्येणेव केवंलम्‌ ॥३८८॥ | 
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२७३८ 


लोहितस्थ्वति: 


संपादितस्य भवति नासदू द्रव्येण तड़वेतू। 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य सत्त्व प्रकथितं बुधेः ॥३८॥॥ 
तदन्यायार्जित द्रव्यं. असदित्येव सूरिभिः। ' 
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` कथितं सत्कर्मजालायोग्यं(() निरयभीतिदम्‌ ॥३३॥ | 


गह समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छ्रोत्रियसुखागतम्‌। | 
५ एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया तथा 1१60 ' 


तत्सद्द्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः। |! 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण खीयोरबींसंभदं च यत्‌ ॥३६॥| | 
धान्यादिक॑ शाकमूढशलाटुफलमूछकम्‌ । 

न्यायार्जितमितिप्रोक्त योग्यं सत्कमणां सदा ॥३६१ | 
सहादानादिसंग्राप् गजदानादिनागतम्‌। ` | 
कुमा(ळा)थ्यस्थ्यादिनाप्राप्त' ग्रामसामान्यजादिकम्‌॥$ 
शौद्रः सौतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रं तथैणवम्‌। | 
माळाकारीयमाम्बष्ठ तोन्नवायं(तान्तुवार्य)च गोभि 
कोलकं सौचिकं नाटं शेलूषं आरतं तथा | 
पामर जालमकं गाधं चाण्डालं यावनं तथा ॥३६५ | 
स्ळेच्छ' होणं कोङ्कणं वा श्रतकाध्यापनादिभिः । 


चौर्यानृतसमुद्‌भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । | 
अहीनक्रतुसंलब्ध॑ कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ 1३६५ | 
निक्षेपवाधष्यगतं यद्न्यच्छास्जनिन्दितम्‌ । । 
तदेतद्‌खिछ द्ृव्यमसमीची नमुच्यते ` ॥३६८॥ 





असदूद्रव्यकृतश्राद्धस्यनरकप्रद्त्ववर्णनम्‌॒ २७३६ 


प्रीतिदत्तं श्राद्धकाळमहसंभावनादितः । 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त' शनकेश्शनकेरपि ॥४००॥ 
खळभन्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठकेः | 
पठन्तेरपि ` तत्म्रीद्या संग्राप्तमवशात्तदा ॥४०१॥ 
` दक्षिणादानरूपेण सद्स्यादिमुखेन च। 
सोमप्रवाकादिसुखाहुत्सवादिसुखेन च ॥४०२॥ 
संग्राप्मवशाद घात्संप्राप्त न्यायवत्मना । 
मधुपर्कादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यः्वान्यदखिळ भूयस्सद्द्रव्यमिति तद्िदु:। 
असदूद्रव्यकृतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सदूद्रव्यसमानीतेकवस्तुभि: । 
स्वपल्लीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपाबनेः ॥४०४॥ 
भावशुद्धोन मनसा ताहशेनानधसा च ततू । 
निवेत्येमेक प्रत्यब्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥। 
॥ श्राद्धे पाककर्तारः ॥ ` 


तत्रादौ पाककर्त्येका धमंपत्नी तथापराः। 
कुळपरन्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती .।।४०७।। 
मातरो ज्ञातिपत्न्यश्च पितृष्वस्रादिकाः पराः। 
भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुळान्यस्तथेव च ॥४०८॥ 
अत्याराह्रन्धुपतन्यश्च गुरुपत्न्यस्तथाविधाः। _ 
आनुकूल्येन निर्दिष्टास्सर्वाभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 
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[ण ठोहितस्मृतिः PET) 


पाककर्मणि ; .संप्रोक्तस्सत्सु. दारेषु . . तत्पुरः | | 


, न. तत्कमणि .निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च iy 

यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयत्नतः। | 
न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन |. 
क अघिकारोऽस्ति .. धमण वनस्थस्य यतेरपि | | 


_ ब्रह्मचारी. यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तदा | 
` पचनं कुरुते मोहात्तद्राष्र तरक्षणात्परम्‌। 


1 
श्रियाद्रिहितै संबदेववेद्सुरट्विज:. ॥४१३। | 
तीर्थः पुण्यः पवित्रश्च सप्ततन्तुमुखादिमिः। | 


_ प्रबजितं विशेषेण _ अवेद्रीकृतं .तथां || 
` नष्ट भ्रष्टं प्रभग्नं च श्रान्तनष्टमृगद्विजम्‌। 
१ 
| 


निर्मानुष्य'. शुष्कजर्छ' आशाताददाद्भविष्यति  ॥४ 
पाकभिन्नोनि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः 
गुरोनित्य' ब्रह्मचारी कतु शक्नोति सन्ततम॥॥९ 


“. बिना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा। ` 
` तटुक्तानि प्रङुबीत : यतिश्चापि ` तथेव हि ।४४ 


विना , ग्रतिना पाके कृता भूमिस्तथा. 'तराम्‌। ' | 


|. भीता।द्धा. प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशय IBA, 


तस्मात्तु-यदि. वर्णीस्याच्छाद्धकर्ता तदा, किछ। 


“ तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाञ्चन तास्तु वे ॥१४ 


बन्युपत्न्यो मित्रपत्न्यः गुरुपत्ल्यादिकाः स्मताः | 


'  पाककत्न्यों नराः स्वीयाः कीर्तिता न स्वयं कदा ४९१ 


श्राद्धे ष॒ुपाकानांगंहितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 


सरवश्राद्वेष सत्र: “रण्डापाको" विशेषतः । 
गर्हितः स्यात्तथा बन्ध्यापाको5पि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा साता तथा शवंश्रुमातुळानीसुता' पिता ।' 
पितृव्यपल्ली बा.भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रीणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि । 
एता ग्राह्माः पाककये श्राद्धकर्मणि सङ्कटे. ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथाविधा: । ` 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेद्ग्राह्मा एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
्राद्धपाकक्रियायास्ताः ग्राह श्रीमानसो महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिलेनिश्चितं पुरा ॥४२५॥ 
वन्थ्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते । 
कन्यकानुपनीतानां न कर्माहत्वमूचिरे ॥४२६॥ 
॥ सृतकार्येकतु रनुकहपनिषेधः॥ 
सति कर्रन्तरेभूयो न चंत्तेषां तु कट ता। 
अस्त्येवेति तदा प्राह सृतकाय विशेषतः ।।४२७॥ 
स्वघानिनयनादेव सन्त्रकार्याखिलामता । 
अथवा तद्प्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कश्चन , ॥४२८॥ 
तत्कार्यमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृतं भवेत्‌। ` 
विनैव वरणं तूऽणीं कतुःस्वस्य स्वयं यदि ॥४२९॥ 
तत्क्तव्यत्वेन . कुर्यात्कर्म तत्स्यान्निरथेकम्‌ | 
यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥४३०॥ 





>> 
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ळोहितस्म्ृतिः 

॥ कत्तांवृतस्याधिकारः ।। 
तत्कर्तव्यत्वेन नान्यः कम कुर्यात्तथा यदि। 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा || | 
अतदूषृतक्तं कर्माकृतमेवेति सूरिभिः। |. 
यतस्मुनिश्चितै तद्वि करण पुनरहेति |; 
तादशेष्वेव कृत्येष रण्डानां पाककत्‌ता। 
न तद्भिन्नेषु पित्र्येषु चेवं सति यदाऽवशात्‌॥|॥३' 





'मोहात्तत्कृतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः। | 


परेऽहन्येच कुवीत स्ुषापाकेन तत्सुतः ॥४१ 
जञाताज्ञातेति रण्डे द्रे स्पष्टास्पृष्ट परे तथा। 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीतिता॥४३॥ 
तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌। 
अत्यन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पशात्परं तदा॥|४ 
सुखदोषेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते । 

सा स्पृष्ट ति हि विख्याता ह्यळव्ध्वा तद्रति परम्‌| 
रजसोऽप्यश्नुते घोरं वेधञ्यं पापज्ञं महत | 
सास्पृष्टेति समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि 1४५ 
नम्नश्राद्ध नवश्राद्धे रोष्टत्राह्मणभोजने | 
आद्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रतयक्षान्नं विनाश चिम. IR 


क्रमेणेव सहापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा! 
अग्नौ प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कमेः तत्‌ ॥४४ 
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समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूर्वेकम्‌ । 
सम्यग्विप्रमुखेनापि ताहक्कमेचतुष्टयम्‌ ॥४४१॥ 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेह्दासुत्र च निष्कृतिः ॥४४२॥ 
तस्य भोक्त : प्रकथिता ताहक्प्रेतक्रियासु वे । 
विनाभिसादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेब तड्भोक्त : पुछाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 
श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सबेलोकपितामहः। 
तादृश्य एतास्सुक्र,राः क्ररचित्तामहाजडा: ॥४४९। 
दयादाक्षिण्यसोभाग्यक्षान्तिदान्तिबहिष्कृता: । 


` क्र.रातिक्ररसुक्ररतमा इति जगत्त्रये ॥४४६॥ 


जन्मनेच हि विख्यातास्तादृशीनां सदा क्षयः। 
पितरौ भ्रातरस्तञ्जाः पितृगेहे प्रकी तिताः ॥४४७॥ 


` पतिगेहे तु तत्तातभ्रातरस्तञ्जतञ्जनाः । 


अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्त्रयकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एबं सति पिठ्गृहे । 
पित्रोस्तु कपयापाल्यास्तत्कोष्ठजनितोऽन्वम्‌ ॥४४९॥ 


श्रात्रादीनामपि तथा तञ्जातानां तथैव च। 
एतद्विन्नेन केनापि सम्त्रन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 
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: , अद्यन्तपारवंश्य तत्‌ सुस्पष्ट छाकवत्मतः ॥४%| | 


'-अनाथा इंव भान्त्येता न तु तत्कृपया तराम्‌ ॥४/१| 


, “छोहितस्मृति: : 


पर तु तत्र लोकानां पश्यतां : तास्तथाविधाः | .. 


एतांहृशी' छोकरीतिस्तत्रै भट निकेतने। 





गतानां तत्र निलेज्ज . पुररकारकवजनात्‌। | 


. हैन्यमादौ जायते. हि शनेः कारेन तत्परम्‌ ॥४४३ | 


भागांशादिम्र्नमूलकळहेन निक्ष्टला। . 


. स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः  ॥४९। 


. धमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह 5न्वहमेव वे । 


` इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे तत पुनः ॥४६१ 


` द्वारे निरुद्धे ज्ञातस्तु तत्र सन तस्तु केचन ॥४६ | 


. कि कायमिति तेः प्रोक्त तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 


शापरोद्नहुङ्कार व्वङ्कारादिककश्मले । 
सझुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ॥४५॥ | 


तत्परं दीयते चति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४१६ 
यच्छास्त्रणच विहितं तावन्मात्रं तदा तदा। 
अस्माभिर्दीयते चेति नान्यत्किमपि शुकम्‌ ॥४५४ |. 


साधत्रिकरसंपूर्णास्तण्डछा लवणं समित्‌ .॥४१४ 
वसनत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथैव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ॥४५॥ 
प्रदेये शास्रमार्गेण' चेतस्मादधिकं न हि। 


दत्तथ(ध) नालमेतन्मे चेतिः रोदनपूर्वकम्‌ । 
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किमेतदिति :: तूष्णीकं. सन्ततं. पश्यतां पुर: । 
उभयः 'क्रियते चेति हन्तसम्प्रंतिमास्त्विति :॥४६२॥ 

- ` तत्कोष्ठपूरणे .यावत्तावद्दयमिति क्क वा | 
गच्छेदियसिति प्रोक्त्वा चेतावद्वत्सरस्य रा:(0)॥४६३॥ 
देया भवद्धिरित्येव भूमिरुपेण वा पुनः। | 
निबन्धद्रव्यरूपेण धान्यरुपेण वाथवा ॥४६४॥ 
_भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवढम्‌। _ 
तस्यानिकछृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६५॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भट कुलेऽन्वहम्‌। 
संप्राप्जीवनांशायाः एवं यत्नेन काळतः ॥४६६॥ ` 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्भवेद्यदि । ` 
अयशो महदेवस्याद्श्रात्रादीनां ग्रहेष्वपि ॥४६७। 
तत्कळत्रांदिजनताप्रद्ठेषः पुनरेककः । 
परगेहनिवांसोत्थप्रयवायो महानपि ॥४६८। 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रत तु सः। 
सन्त्यक्तभठ गेहाया निवासो भए मन्दिरे ॥४६४॥ 
अन्वहं कृच्छुफलदं ` ज्ञातिचित्तानुव्ंनात्‌ । `. 
खभत शयनस्थानपाळनान्वेषणादितः ॥४७०॥ 
ब्रह्मचये महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते। ` 
` तत्पुण्यतीर्थनिखिलसवङ्कचछ्रत्रतान्यपि ॥४७१। 
्राप्तान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः। ` 
येन केनाप्युपायेन भए ज्ञोतिजनाश्रयम्‌ ॥४७२॥ 
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२७४६ | लोहितस्सृतिः 
॥ रण्डाया अखातन्त्र्यम्‌ ॥ 

कृत्वा तत्रेव निवसेदत्तांशाप्यनुरूत्य तान्‌। 
तत्रैव मरणे चेत्तु गङ्गातीरम्रतौ तु या ।|७॥ | 
श्रेयसी कथिता सङ्किः तामाप्नोतीह तत्क्षणात| ' 
तेषामनुस्रतिर्नाम खसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७॥ | | 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रापणं जगु: । 
दत्तांशायास्तु रण्डायां: यानि वस्तूनि सन्ति वे ॥४५॥ 
भूषणाच्छाद्नादीनि पात्रधान्यधनान्यपि | 
येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुसुत्तमः ४५ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाञ्जवत्मेना | 
पितृश्रातृपतिप्राप्तथरणी यदि - संस्थिता ॥|४७४॥ 
तत्तत्कुलप्रसूतानां विनाजुज्ञां तु तां हठात। 
न द्द्यादेवविधिनाऽन्यस्मे स्वच्छन्दतो ननु ॥४५४ 
स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां घनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌॥४५ 
न सामान्यं धनं देयं परभोञ्यं विवाद्‌तः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्धः स्वे: परैरपि ॥४८१ 
नियमोऽयं सर्वधर्मः पितृश्नाठ्मतां सताम्‌। 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञा विना क्चित्‌ ॥४८१ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः! | 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पुंसस्संपादकस्य च ॥४८ | 





| 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यमुद्कं तथा ॥४८३॥ 
. एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे । 
कथं सवेद्भत्‌ पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥। 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५॥ 
दाने तु तारशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌। 
कतु प्रयत्नशतकाद्धिकारो भविष्यति ।४८६॥। 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यम्निसद्दशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्प्रताखला । 
रोहिणीविधवाचत्तु _चितिधूमसमानिशम्‌ ।४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना मह्दापापेकसंभवा | 
गौरीदशायां वेधन्यमापन्ना तापिता स्पृता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽवागितीब च | 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वे प्रसङ्गतः । 
दुर्भेगाकुटिळाकाष्ठा चरमा चटूळा वशा ॥४६१॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाघारण्डा तथा परा | 
द्शानामपि चेतासां दृशामाव्दात्परं तथा ॥४६२॥ 
ऐकादशाब्दप्रश्नतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 
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` “. छोहितल्वतिः “ 


नामान्यैतानि तुच्छानि 'चेतासां कमंमात्रके । - 


. . सज्ञामके' नाधिकारस्तथाप्यासाँ विधेवशात्त्‌ ॥४६४॥ 


सर्दूवृत्तिवेसुधारुपा निबन्धादिस्वरूपका । 


संप्राप्तापिपितुभतु वन्धूनामथवा पुनः ।॥४६%। 


सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहत पराम्‌। ` 
संप्राप्ता अपि यंद्य ताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६। 
स्वपात्रस्थोर्णकबलमप्राशानेऽपि स्वतन्त्रतः। . 


'असन्तशक्तिविकळाः सवेशास्त्रेकवत्मतः ॥४६७। 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले। ` 
'संजातानां विवाहस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌ ॥४६८॥ 


कार्तिकगौरीपूजायाः तद्दीपाराधनात्परम्‌ । ` 
त्रियुद्धिमृत्स्तम्भमहानिकरे | तद्व्रते तदा ` ।।४६६॥ 
महासुमङ्गळीवृन्द्गीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पू्तिकरणाय वे ॥१००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य' च क॑ च वा |` 
दष्ट्वा पृष्टवा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ॥४०१॥ 
तया वा तेन वोक्त वा$भ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२। 
अभ्यतुज्ञानदेवास्ते प्रथमं 'स्याद्गणाधिपः। ` 
चपत्रय तत पश्चादूगुहस्ताक्ष्याऽथ वा स्मृतो ।। १० ३॥ 
विकलपत्वेननिदिशौ- पूर्ववत्काळनिर्णयः । 


' .पुष्पचन्तौ च निर्दिष्ट पश्‍्चाज्ञोचेजगदूगुरू ।॥५०४ै। 





विवाहात्परतःस्रीणामस्वातरत्यवर्णनम्‌ २७४६ 


_ उमामहेश्‍वरौ पश्चाहक्ष्मीनारायणौ.. :ततः ।- - 
„: उभयोरेतयोः; काळो देवयोः परिकीर्तितः „॥५०६॥ 
ततोऽपिडिगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः. स्मृताः । 
अष्टादशस्युवर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा. ॥५०६॥ 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य - , चेतावदिति छेखनम्‌ |. : 
° जातं समेति काश्यप्यां, कृत्वा भक्त्या ततः परम्‌ ।|५०७॥ 
तां. देवतां ` नमस्कृत्य पश्चाङ्गोजनसुच्यते;। 
। अपि पात्रगते चाल्ने हस्तेनादातुमप्यल्नम्‌... - ।]५०८। 
विनाभ्यनुज्ञां: तूष्णीक, न युक्तमिति हि श्रतिः । 
.सुमङ्गळीनां; घर्माऽयं.. सृते मतरि तदूबते . ॥५०६॥ 
तद्देवतेयं विधवा . तदधीनेव ` सवंदाः। .: 
_अवेत्तेनेवास्वतन्त्या(न्त्रा) परमाप्यबशाः भवेत्‌ ।।५१०॥ 
त्रतकाले ताइशे - तुः वयतीतेऽस्यामहृत््वक्‌म्‌ ।:., 

'' स्वातन्ःर्यभत्‌ वाक्येन. शनेस्तन्मुखतो, भवेत. .॥५११॥ 
एवं; सत्यत्र. जगति, वनितानां; विशेषतः|| ;; 
,: विवाह्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त्यं . श्रुति-फुटम्‌ ; ५१२ 

स्वपात्रगतभिस्सैकम्रहणाणुस्वतन्त्रकमूः (0) | .. ` 
।अत्यन्तँकपराधीनं अतो -नारीजनस्य ,वे -..॥४५१३॥ 
ताइशास्य क्थंदानेऽधिकारः, स्वस्य.वा पुनः। . 
`' -वसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्युज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌. ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । 
( पितृप्राप्क्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकी ति बु ॥५१५॥ 
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२७५० | लोहितस्मृतिः 
युक्ततवेनैव गृइन्ति ठोके सन्तस्सुमेथसः । 

ऊतेऽपितादृशे दाने कदाचिल्मूहयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूळः स्थावरो वनितास्पद्म्‌ । 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेद्द््था ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेकक्कत भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ | 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्त॒ तद्धफलक विदुः ॥५१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेण जनेषु चेत्‌ । ` 
आहितामिषु विह्वत्सु तद्वरण प्रधिकारिपु ॥५१६॥ 
विघवानाहिताग्नीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । ` 
न दद्यादेवे सहसा दत्ताप्येषा कथच्चन ।५२०। 
न सिध्यत्येच तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिद्‌ं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भुमिरुत्तमा । 
तदीयपूर्वेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥५२२। 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्धितान भवत्येव वृद्धिदात्र्यपि केवलम्‌ ॥१२३। 
सद्मस्ततस्सवेवंशमूलोन्मथनका रिणी । 

' भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिळाश्रया ॥५२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म ताइराम्‌। 
नारीनरो वा मेधावी समाळोच्य चिरंस्थिताम्‌ 1५२४ 
्व्रशेऽस्याधिकारं च तंदागमनकारणम्‌। 
देशां काढंयुक्तपात्रै युक्तः चायुक्तमेव च ॥५२६ 
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शाखदट्ट्या समालोच्य पश्चाद्वमं समाचरेत्‌। 
पु'सो नित्याधिकारः स्यात्तद्द्वारा तनयस्य वा ॥५२७॥ 
पित्रोः शश्‍वसुरयोभतु रजुज्चानास्त्रियस्य तु। 
पु'सः शतशुणत्यूना वनिता सा समत का ॥६२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका | | 
तत्सह्रगुणन्यूना रण्डा सवे विवजिता ॥५२६॥ | 
चित्यमिधूमकाछोल्मूकसमानाऽतिगरहिता। | 

_ सैतादृशीचेति वाक्यप्रछापनपरा खळा ॥%३०॥ | 
सारण्डा तत्र भूदानं अ्रहृदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 

। क्षेत्रदान॑ वृत्तिदानं सेतुदानं च. वाक्षिकम्‌। | 

9 औदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५ ३२॥ | 

यदाकरोत्तथैवाहं करिष्यामीति मामकम्‌। 

वदन्त्येवं निर्भयेन निछेंञ्जं जनतापुरः . ॥५३३॥ 

तस्माद्नुमत्ति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ | 

तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमज्जनानां विशेषतः ॥५३४॥ 

आकाङक्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ 

सा ज्ञातीननुसृत्य स्वान्‌. तत्सम्मत्या चकार हि ।।५३।। 

इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 

संमत्येब करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 

तन्निरोधे कर्थं त्वं चै करिष्यसि नयो न तु। 

`न युक्तमेवं .करणमित्युक्ते तत्र सञ्जनेः -.॥५३७। 








२७५२ पप ७ ळोहितस्यंत्ि + ४ 
पश्यडिरिखिलैम यो. मामके क्षितिसाचक्े:। ॥ 
,,.अह॑ वै. बरा क्री. संप्राप्त व्यव्हारतः , (४३८ 
` अन्िरोधाय.. सम्बन्ध को वाद्य त्येवसेव वो {। 
[३] पूरोत्तरविरुद्धानि: . बचत्तात्ति प्रभाषतः, 412९ 
दुश्बुद्धो दु मुखस्य ज्ञातेरस्येति,(जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 

. हुड्कृत्यः दूषयित्वैव मत्संयित्वा चिशेषतः ` ६४० 
तत्सहायानधर्मचान्‌ ; पामरान्धमंविद्धिष: । ` ` ` 
,. दानप्रतिग्रहव्याजान., सर्यादामात्रदूषक़ान्‌ ...॥५४९ 
श्रशायित्वा“ बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन त्च। 

.. घिक्कृत्य: वेदविदुषस्ताडयित्बांप्यभीद्ष्णशः . ,।५४२। 
अपराधानुगुण्येन. ` द्वादशात्यूनकान्पणान्‌ | {` ,' 

' तेभ्यः स्वीकृत्य ताँ गेहवर्त्मांपणरंसा दिकम. .॥५४३॥ 
स्थावरं.  न्यायमागेण दापयेत्‌पंधिवीपतिः ।. ` 
'' तरस्वामिने यथापूवं तेन स्वगो जिंतो भवेत्‌. ॥५४४॥ 
जीवनांशेकसंलब्घ्रभूमिका. ` यातिदुमतिः | : : ४ 
;: अहो देवरपुत्रेण पुंत्रिणीतिः ततो, मया; ॥५४५॥ 

_ ग्रढीयतेष्स्मै- .मत्तातसंळव्या .. धरणीति . वे.॥४' 

. .. संवळ्धमनाथानां. ब्रिधवानां ¦ कदाचन - ॥५४६॥ 

न भूदानेऽधिकारोऽस्तीतयुफ्त्वा. वाक्यं. ततइ्चं. ताम.। 

' दूरतः प्रेषेदूदषट , तद्दत्तामपि. ताँ घराम्‌. .॥५४७ 
तत्स्वामिने . दापयेच्च तेन . क्रतुफळं : भवेत्‌। ` 
पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या प्रसूयेत औविनः .॥१४८) 
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पुत्राभावेदत्तकविधानवर्णनम्‌ २७५३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्सा5स्ति पुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणेनापि सत्रा साक च पुत्रिणी ॥५४६॥। 
बन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शास्ननिन्दितम्‌ ॥५६०॥ 
नष्टेऽपि द्त्ततनये न पुनस्तश्चरेदपि। 
सङगृहीयादेकमेव न द्वोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥। 
असकृद्ठा सळड्रापि पुमान्‌ ज्जी वा एथङन तु। 
मिळित्वैवाऽतियत्नेन कुर्यात्तद्महणं मुदा ॥५५२॥ 
'सहस्रदः सहस्राल्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नद्स्त्वति । 
वहुशिष्यधनज्ञातिम्रामभूमिविशेषवान्‌ ॥५५३॥। 
प्रथितस्त्वस्निचिन्नष्टपुत्रो . दोहित्रवानपि । 
नष्टभार्या मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ सव॑मत्या विधानतः। 
सडगृहीयाज्ज्ञातिपुत्र॑ दो हित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥५५४॥ 
अपि पल्ली ताइशस्य विधवा नष्टपुत्रका। 
कुछशिष्यज्ञातिधनबन्धुग्रामहिताय च ॥५५६॥ . 
तेषां वाक्येन दौहित्रमत्या पुत्र्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे सहति प्राप्ते प्रकुर्यात्पुत्रसङग्रहम्‌ ॥५५७॥। 
स पुत्रो देवरसुतो .भवितव्यो न हीतरः। 

' पुत्रप्रदश्च सवषाममात्यानां च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मेना । 


भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 
१७३ ड 
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९ हि 
ज तु मध्यमः। 


कथितस्सद्भिमेभ्यमस्य 
ज्येष्ठत्य तु सुतास्सर्वे चाधमाः परिकीर्तिताः ॥५६०॥ 


एतेन खेल सवत्र' दौहित्रे सति सङ्कटे ॥५६९ 
त्रस्यग्रहणं दुष्ट शाख्नजाळैरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दो दित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (९) ॥५६२॥ 
न कार्यमेब तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिनां । 
सम्यक्ततु' शक्यते हि तस्मिश्वे्यदि दुःखिते ॥४५९३॥ 
सङ्गृह्दीतस्स तु रिष्टः पुत्रत्वेन न वर्धते । 
तत्यंमतिश्व परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ५६४ 
काठेन महता पश्चात्कलप्या फलबलेन हि। 
ताहशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥ ५६६ 
तत्पत्त्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्य़हः । 
उभयोरेतयोरेब प्रथक्त्वेन तथाविधम्‌ 1५६ 
संगच्छतो कमै कतु नैताभ्यां भिन्‍नयोनलु । 
सर्वथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ।।५६५ 
अन्याया विधवाया वै सोऽयं पत्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिळोत्पत्तिसन्निभः ॥४६८॥ 
एताइक्पुत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्मृताः । 
तेव्त्यन्तदुळेभा दिव्या ते सन्ति यदि वै तदा 1१६४! 








सस ची दाचा २७५६ 


कर्म कतु. तादृशं चाळं युक्त शास्त्रसंमतम्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त' निरूप्यन्ते$घुना क्रमात्‌ ।।५७०॥ 
वंशद्दयविशुद्धत्व॑ अत्यन्तावश्यकं स्मृतम्‌ । 
सहस्रदक्षिणादत्व॑ सहस्त्रधनवत्त्वकम्‌ ॥५७१॥ 
पण्डितत्व॑ शाताधिफ्यशिष्यवत्त्वं सहोन्नतम्‌। . 
महाग्रामाधिकारित्व॑ ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥ ५७२ 
अन्नदत्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रता । 
अभ्निचित्त्व॑ धराधीशपूञ्यता सवसम्मता ॥६७३॥ 
यस्येते निखिळादिव्याः सन्ति तस्येवतादृशे । 
समये कर्म तत्कतु तत्कलत्रस्य शक्यते ॥५७४॥ 
विधवांयास्ताद्शास्य विधुरस्येति विश्वसृट्‌ । 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ॥५७५॥ 
अतिगुह्यमिद॑ शास्त्रं सवेसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिञ्ञन्मान्तरतपःफलात्‌ ॥५७६॥ 
॥ समीचीनरण्डा।। 
मृते अतेरि तूष्णीकं सव निश्चित्य केवलम्‌ | ` 
नश्वरं दुःखजनक अज्ञानास्पदमध्‌ वम्‌ .॥ ५७७ 
सद्भाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आळ्या सद्शुणाश्रया ॥५७८॥ 
बेदान्तव्राक्यश्रवणं कुवेन्ती महतां सताम्‌। 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतञ्चराचरम्‌.' ।॥।५७६॥ 
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क॑ खं मू्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ झुरासुरान्‌। | 
वृकं खरं खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥(८० | 
त्यं ज्ञानमनन्तं च सचिदानन्दलक्षणम्‌। 


| 
सर्वोपनिषदा सारं सवोपनिषदीरितम्‌ ॥५८॥ | 


२७५६ 


भेद सन परित्यज्य सोऽहं 'भावनयेव हि! । 
' विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन ससत्वतः ॥८१ 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावो तथेव च | 
विपत्तिमविपत्ति च इन्डवाइन्डे ळयाळ्यो ॥५८३॥ 
शत्रु मित्रं ` तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपू्वपक्षौ च भेदराहित्यतो5निशम्‌ ॥५८॥ | 
समदृष्टंया' प्रपश्यन्ती. परत्वमपरत्वकम्‌। | 
` कामं क्रोधांदिकं चापि रागद्व घादिकं परम्‌ ॥%८%॥ 
छाभालाभो च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ 
१ एकमेवेति' मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥४८। 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जोति मान च. गवे. च . जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ । 1१८७ 
अहु भाव स्वकीयत्व त्यक्त्वा विस्मृत्य. सस्वरम्‌। | 
किमप्यकाइक्षमाणेव स्ववस्तुष केचलम्‌ ॥४८८ 





कामभिच्छामि  नात्यन्तास्पृह्या येन केनचित्‌! 

ढब्यन आणबृत्ति तां कुवेती च सुसंस्थिता ॥४८४ 
नित्यतुष्टा नष्टदुःखा पूणेकामा च सन्ततम्‌। | 
अदः पूणमिदं पूर्ण पूर्णात्यूण बहिस्तथा ॥१६१ 


समीचीनायरण्डांयावर्णनम्‌ २७५७ 


अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्व पूण च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्न्र्म कि कखो ।।५६१।। 
नेत:परमहं स्वस्मिचेति बुद्धिः परा हृढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्द्या सदा शास्त्रा्थतत्त्ववित्त्‌ ॥५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङक्षितं वस्तु परिष्टः ममेति न। 

सबं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ॥४६३॥ 
तच्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सवंबंन्द्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युर्विशेषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण. सा ब्रह्मच न संशयः। 

न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्ृतिः ।।५६५। 
देहे ढुःखसुखे न स्तः सेयमग्राकृता स्पृता। _ 
सवंप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुळा ।॥५९६॥ 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीर्य विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमक्कत्वेव परेषां स्वहिताय व. ॥५६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी, विषये निस्पृह्या च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राक्ृताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
इद॑ कृत्यमिदं कार्यमिदं शाख्रमिदं परम | 

इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्य वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्भिन्न क्रेयमक्र यमेव च ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 

, अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाळतः ॥६० शी 
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ढोहितस्मृतिः 
इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती | 
सर्वज्ञात्र्यपि या नूनं दुबु द्व्या सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनैः ज्ञातिमिस्सद्भिः पितृम्यां वान्धवः पर्‌ः । 
कुंती . सततं पीडां तदूद्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
दुर्व्यापारादिना तेषां सृत्युस्सा सावकालिकी | 
ताइशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ।६०४॥ 
तत्कृता हुष्क्रियास्सर्वा माजयित्वा5्थ सत्क्रिया: । 
कारयेदेव विधिना सद्धमंस्थापनाय वे ॥६०५॥ 
असल्कियेककर्तार' असद्वाक्यकवादिनम्‌ । 
सद्दूषकं दुट्रकमबोधक राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्बूलचवणपर॑ वाक्येनोद्ठासथेत्ततः ॥६०७॥ 
कल्याणराजसद्सि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। 
अपानयन्वा दुबु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यरत्यापवित्वेव त्त्रदर्मेसु बं दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 
सभानूपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०६ 
पसर सहसाच्छित्ता वेष्टयित्वा. शिरोऽस्य वे । 
विसजयित्वा दूरेष्थ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१ | 
महृत्य शष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌ | । 

प्रोझयोदुणुत्याथतान्यांसून बहिर्गेहाहिसजयेत्‌ ॥६११॥ 





>. 
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मृद्न्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां भुवं यथा | 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥६१२।। 
त्राणान्‌ सोजयेत्पश्चाच्छक्तयाचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तर त्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लौकिकं वैदिक तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्वा विशेषेण यद्यदेवाखिल॑ परम्‌! 
तत्सूतकक्कतं नूनं अवेदेव न चान्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तसुदीरितम्‌। 
तथैवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मादिभिः ॥६१६।। 
ताइशां तमिमं राजा बढादाहृय सत्वरम्‌ । 


: उत्तमेनेच दण्डेन दण्डयेद्धमसिद्वये ॥६१ण। 


परप्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) सृषाच्छळात्‌ । 
चिराहेशान्तरगतसूतकं नेति वे वदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चेत्तु तत्युनः । 


स्वयेदं दुष्कृतं दुष्ट कि कृतं तद्धठायथा ॥६१९॥ 


न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदाद्ये तावत्पर्यन्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो छज्ययेत्त विगहयेत्‌। 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्धभुक शुअकर्मणः ॥६२९॥ 
आसिज्यं वैदिकस्यापि कुर्वच्यो बते तराम्‌। 
तमेनं बालिशं मूर्ख सद्यो राजा विशेषतः । ।६२२॥। 





।: | २७६ पक य लोहितस्मृतिः 
आहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा। 
तमेवं पूर्ववत्कृत्वा ळञ्जयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य . खार्थधनं सम्यम्धृत्वा राष्ट्रात्रवासयेत्‌ | 
पत्न्यां रजस्वळायां यः श्राद्ध' भुङक्त ऽतिकामतः ॥६२४॥ 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयसह्पकः । 
'निष्कासितो धिक्क्ृतश्च मोचनीयः स्वकाद्गृहात्‌ ॥६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुम्रामेष द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कम सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्यवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शाखतः ॥६२७॥ 
व्यामोहदयन्वाक्यजाले नियानुसरणादिना । 
सेवया संचरन्नित्यं शाख्रमारं विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
न्तरक्रियापरिज्ञानविकळो नटवत्तराम्‌। . 
तत्क्रियाभिनयान्‌ कुन्‌ वेदिको5हमितित्र बन्‌ ॥६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्य; सद्दूषणपरः पुनः। 
अज्ञातशब्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३० 
ज्ञातो 'विप्रमुखाद्राजा सद्यस्त॑ भटवर्कना | 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम ॥६३१॥ 
विधानं बरहि पुरतो कर्मणां बिप्रसन्निधौ । 

` तूष्णीक ठोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केबळम्‌ ॥६३२। 
सब वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
व्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवसुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३२॥ 


f 








सुवासिनीनांशिरःस्नाननिषधः २७ 


कपोळयोस्ताडयितचा तत्तदूभ्रामनिवासिनामू । 
कार्याय कमंजाढस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सवस्वं हृत्वा राष्ट्रा्रवासयेत्‌। ` 
विश्वस्तासशिरस्नातां शिरः्नातां सुवासिनीम्‌ ।॥६३१॥ 
कदाचिदवशादूदष्ट्या कुर्यात्सूर्यावळोकनम्‌ । 
शिरःख्नानं पतेः पित्रोः ऋत्स्नभ्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३४॥ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌ । 
प्रयव्दमात्रे भवति तद्भावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥ 
शिरः्रानं ग्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
. द्विवारमपि यत्नेन तथा वच्धुस्ृताबृतो ॥६३८॥ 
चतुर्थेऽहनि तद्दत्मनियमेन समासतः। 
थेचापूर्वतीर्थेषु चण्डालस्पशंनादिषु ॥६३ 
अभ्यङ्गकाळनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्वि व। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌. ॥६४०॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः ॥ 
सुमङ्गळीनां तत्खान हरिद्वावजनेन चेत्‌। 
जळं श्‍मशानगतेस्थ॑ सत्यं स्याद्वरणीगतम्‌ ॥६४१॥ 
यद्य दूघृत॑ साण्डगतं चण्डालचषकस्थितम्‌ । 
तरक्षणादेच भवति तदा तस्मात्तयंव हि ॥६४२। 
॥ हरिद्रा्रानविधिः॥। 
तथा . ख्नानं प्रकतंव्यं अजन तद्धरिद्रया । 
अज़स्न' विहितं स्नानं रात्रौ चेत्तञ्जळं पुनः ॥९४२॥ 
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ळोहितस्मृतिः 
देवाकीत्यॅकचषकगतमेव न संशय: | 
[सामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालन च तत्‌ ॥६४४॥ 
न्रा स्नान नित्यमेव न मध्ये5ह्वि(मध्यान्हे) विधीयते | 
भर्तः स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तश्च हि ॥६४५ 
होमाभावे यथेच्छ स्यात्सङ्गवे पाकहेतंवे । 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याह्नो नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्धरिद्रया । 
हरिद्वालेपने नित्यं तर्जन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७॥ 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धमतः। 
कतेव्यत्वेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपल्नीनां चतसुणां दिशामपि। 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगवंतः ॥६४९। 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपूवेकम्‌ । 
या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव अविष्यति ॥६५० 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गळी । 
पतित्नी सा प्रकथिता तथोक्त' ब्रह्ममादिभिः ॥६६१। 
विनाभ्यनु्ञां अतुंयां चोपवस्तं करोति वे। 
भठु रायुष्यमश्राति सेषा पापाळ्या स्मता ॥६५२ 
हि सँदिको | | पतित्रताधर्माः ॥ 
भए शुभूषण नार्याः परमो. धर्म उच्यते ` 


नेतस्मादधिको धमा नेतस्मादधिको जपः ॥६५२। 





पत्न्याःपतिशुभ्रूषणं परमधमंवर्णनम्‌ २७६३ 


नेतस्मादधिक दानं नेतस्मादधिकं तप: । 
नैतस्मादधिकं: तीथ नैतस्मादधिकं दमः ॥६५७॥ 
नेतस्मादथिकाः कृच्ङ्राः नेतस्मादधिकास्सवाः । 
मुक्त्वा तत्पतिशुश्रुषां तस्मादन्यन्न किचन ।।६५५॥ 
धमं चरेत्प्रयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता । 
नेनमुच्चेः प्रभाषेत प्रियभेवास्य यञ्चरेत्‌ ॥६५६॥। 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिङुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निदयं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६६५७॥ 
ताडयन्तमहदोरात्रं शपन्तमपि दुष्ृ दम्‌। 

न दूषयेन्न चाक्रोशेन्न क्रध्येत्प्रशपेदपि ॥६५८॥ 
छायानुचतिनी नित्यं हुःखिते दुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता॥६५६ 
शायिते शयिता सुप्ते पश्चात्सुप्ता स्वयं भवेत्‌ | 
आइूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय .बिहाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्त्र गोप्यं वा गुद्यमावश्यक ठु वा | 
ताम्बूळचर्वणं नित्यं अक्ष्णोरञ्जनमेब च ॥६६१॥ 
कुदुमं चापि सिन्दूर कञ्जळं कञ्चुकं कचः। 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्धं ्क्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं ख्रीणां सतीनां विधिचोदनात्‌ । 
भर्तरि प्रोषिते ज्जीणां नालङ्कारो विधीयते ॥६६३॥ 
पतिव्रतानां घमोऽयं तत्पुरो5ळडकृतिः परा। ` 
अन्वहं निशायास्नान सिन्दूरं कुङ्कमं सुमम्‌ ॥६ ६४) 
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लोहितस्सृतिः 


सुगन्षद्र्यसद्वखकञ्चुकस़ककञ्जळाः । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६॥॥ 


नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा। 


_भौमवारे शुक्रबारे निमज्जन्तीं धराजले ॥६६६ 


सर्पाते वनितां साध्वीं इष्ट्वा तद्दोषशान्तये । 
पद्मानने पद्य उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६५। 
त्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सौख्यं लभास्यहम्‌ । 

इति मन्त्रं भ्रियोमूछं समुच्चायोदकेन वा ॥६६८॥ 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन माष्टि च। 
उदुर्येन ततस्सूय प्राङ्मुखस्त्ववळोकथेत्‌ ॥६६४॥ 
तथेवमवशादूदष्ट्या विशवस्तां रक्तदन्तकाम । 
ताम्वूछरञ्जितमुखी सुगन्धालिप्तगात्रकाम्‌ ॥६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्‍्योद्वतितविग्नहाम्‌ । 
विचित्रबच्नां वा तृहच्छलक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌ ॥६७१॥ 
अतिवेद्ख्यमापन्ना अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
शुद्रकण्टकतच्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ह्यां) चस्तुनी लितदुदतीम्‌। 
स्वणा दिसूत्रखचितविदुमाच्छाक्षमाढिकाम्‌ ॥६७३॥ 
व्यूहाधिपत्य कु्वन्ती दानमानादिदुर्नयैः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्धथ व स्वजनैः कलौ ॥६७१॥ 
माहयन्ती घममात्रब्याजेनेब ' निरन्तरम्‌ । 


. सन्तोऽपि भ्रामयन्ती हु सत्कुलेकविभीषिकां ॥६७५॥ 
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रण्डाँ तथाविधां दृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाम्‌ । 
प्राणायासत्रयं कृत्वा पादप्रक्षाढनात्परम्‌ ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्व॑ उद्दयद्दयतो हरिम्‌। 
संस्मृत्य व्याहृती जप्त्वा चेदं विष्णुं सकुज्जपेत्‌ ॥६७७॥ 
राजा चेत्ताद्रशाश्रुत्वा प्रष्ट्या वा सद्य एव वे । | 
स्वदेशादुडरसेझोचेच्छ यो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ | 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम्‌ । | 
कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुर्वी सिन्घुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ | 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागंग्राइकस्य दुरात्मनः । 
्रापतस्यात्यन्तमित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यममाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते | 
रहस्यधेनुबालध्न्याः ग्राहदाह्मास्तथेव च ॥६८१॥ 
_चिषप्रदास्यद्‌ रण्डोऽयं धमंशास्त्रेकनिश्चितः । 
तच्चूणश्षुद्रपाषाणवहिना वष्यंदीपनम्‌ .॥६८२॥ 
महावाते प्रचळति रात्रौद्टेषेण दाहिनः। 
ग्रामं वीथीं गृह वापि दण्डोऽयं देवनिमितः ॥६८३।। 
्रामाद्वहिः शिरश्छित्वा तरुशूळाधिरोहृणम्‌ । 
सव चतुर्थवर्णादिजनो पापालयोऽनिराम्‌ ॥६८४॥ 
घेनुचौये वाहचौथ मेषचोय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुर्वन्नेव तदा तदा ॥६८५॥ 
अवशात्सङ्गहीतशचेत्‌ बहुलोकापकारकः । 

सन्ताञ्च तं भ्रामयित्वा सर्वा बीथीस्समाङुलाः ६८६ 
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बोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य .-सच्चितम्‌।.. 
शैः शनैरुपायेन समादायातिकोशलात्‌ ॥६८७॥ 
त्वां बयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तस्क्कताः पुरा । . 
यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥६८८॥ 
चो(चौ)रान्तरादिदुष्टौघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगढेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिळं तावक कृत्यं सम्यग्वदसि चेत्तदा ॥६६० 
निश्रयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि। 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाहब्धानि तन्सुखात्‌ ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । , 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे. . पल्वले . गजसङ्ग्रहे । 
पुराकृते तारशेऽस्मिन्‌ क्रृतेऽद्यापि घने तथा . ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वेनं प्रच्छाद्यस्तम्भमूळके । 
काष्ठ निखाते: पथुढेः इन्यादेवाविचारयन्‌, ॥६६४॥ 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते । 
नेपुण्यधावनपरं अहणायागतान्‌ .जनान्‌ ॥६६४॥ 
| अतप्रहार खड्गेन गृहीतमवशाज्जने: । 

चोरं सद्यस्ताडयित्वा करोच्छित्वा प्रवासयेत्‌ ॥६६६॥ 
यदि तेन इतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 
दिसिताः स्युः परे क्ौयाइण्डयित्वा प्रमापयेत(प्रवासयेत) ९९* 
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यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिसक: । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌, ॥६६८॥ 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
दंबत्सरात्परं यत्लास्कृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ | 
सर्वाङ्गवपनं कुत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गर्दभारोहणेनाथ रष्ट्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 
सर्वेपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥७०१॥। 
कूतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
ज्लीणां न हिंसाविहिता चातिक्र,रेषु कर्मसु ॥७०२॥ 
बालन्नीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः । 
क्रुद्रशूलशिछावहिविग्रदैकप्रदाहतिः ॥७०२॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु -केवलम्‌। 
केशानां लुव्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ।।७०४।। 
श्वदण्ड्वजशूळापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादु्चाटनं स्पृतम्‌ ॥७०५॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शाखतः । 
सभायां तं पराजिद्य दूषयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥७०६।॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकौ टिल्यान्मोहयन्तमभीक्ष्णशः ॥७०७॥ 
भेदयन्तं भीषयन्तं हेतुवाक्यादिमीषणैः । 
` तत्सञ्जनाकारमात्रंः संज्जनद्व षिणं तराम्‌ ॥७०८॥ 
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लोहिंतस्सृतिः 
चे 

सळ्रियाचरणव्याजदुष्टकायककारिणम्‌ | 
कोपेय॑ कर्कशं क्रर॑सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०॥॥ 
प्रामद्रोहजनद्रोहसवंद्रोदेैकलोछुपम्‌ । 
विद्याविहीन पिशुनं पामरं पापचेतसम्‌ ॥७१०। 
यलेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनेः | 
जनवाक्येन महतां चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सरपथे वि निवेशयेत्‌ | 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ॥७१२॥ | 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाछे तस्मिन्समागते। - | 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ।७१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुषा समत्वेनेव निमयम्‌ | 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताड्योद्वासयेद्वहिः ॥७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति | 
तृष्णी विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुडछृतेः ॥७१५॥ 
रमे राष्ट्रे च सर्वत्र पाधान्येन चिरात्सितान | 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ७१६५ 
मिलेत्वा तक्रियाः पोर्वापर्यमर्याद्या कृता: | 
यन्नाद्न्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा । ७१9 
इयमित्येव ये दुष्टा तान्सद्योनिर्द्यं नृपः। 
एकदा भीषयेच्चेत्तु दण्डसडयहणात्परम्‌ । ७१८ 





नयप्राप्तराज्येसर्वेषांसुखित्ववर्णनम्‌ २७६६ 


अनया निखिलाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि। 

अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 

ढोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌ | 

अवशादेव ळभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 

इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 

हिताय सबेलोकानां सारमुद्धृत्य शातः ॥७२१॥ 
श्रीलो हितस्मृतिः समाप्ता | 


१७३ 











| 
। 
i 
| 
| 


EY >> > 
Seo Dra ~ sats 


॥ ति PPS मानिने 
sri किक भिशििि्रीक। sO I 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ : 
| SE EN पड 
क नारायणर्स्टुत) ओ. 
प्रथमोऽध्यायः 
नारायणहुर्वाससो:सम्बादः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते । 
नारायणो महायोगी ` दूर्बाससमए्ृच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ मुनिशादूछ सर्वधर्मञ्चतांवर। 
काळे कलियुगे पुण्यधर्म ळुप्ते भुवस्स्थळे ॥२॥ 
सवेपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। | 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण बद्स्व मे ॥ ३॥ 
दुर्वासा उवाच । | 
नारायण महायोगिन श्हणु विस्तरतो मम | 
इते युगे चतुष्पादो धमो बद्ध'ति बद्ध ति(ते)॥ ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्त पादहीनो अवेद्वृषः । 
दवापरे समनुप्राप्ते हिपादाभ्यां वृषस्स्थितः ॥ ४॥ 


ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनैकेन तिष्ठति। 
ततः कृतो युगःश्रे्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६॥ | 








क “क 


' ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गुवङ्गनागमः 


महापातकोपपातकवर्णनम्‌ 


अधमो - ठापरयुगः कलिस्स्यादधमाधमः | 
त्रेतायां आससात्रै तु द्वापरे कुलमुसृजेत्‌। 


कतत्रेताह्वापरे (घु) तु मरणान्तादिनिष्कृतिः । 


२७७१ 


.कृते कृते युगे पापे तद्द संपरित्यजेतू ॥ ७॥ 


,कळौ युगे विशेषण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८:॥ 


कली युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता. न निष्कृतिः ॥ ६॥ 


पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतयां श्ट्ण। 


य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 


॥१० 


अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकमुच्यते ॥११॥ ` 
एतत्त्रकाशपापानां . रहस्यानां तथेव च। . 


_ ,गोबधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते .॥१२॥ 


यज्ञातं . तिळधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः | ` . 
“सङ्करीकरणं. प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ 


मलिनीकरणं - चेच चण्डालीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरज्ञादेस्तु भोजनम्‌ 


॥९३॥ 


॥१४॥ 


जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुमेरणादिकम्‌ । 


प्रकीणकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ 


॥१५॥ 


महत्ता. पातकानान्तु - प्रायश्चित्तं कलो युगे) ' 


' इथयुतरेव गोदानेमत्या विग्रवधे कृते 
अमत्यायुतगोदानेनिष्कृतिःः परिकीतिता। 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत 


॥१६॥ 


॥१७॥ 
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२४०२ नारायणस्मृतिः 


्वरणस्तेयेऽपि तदत्स्यान्मातृगन्तुस्तथेब च | 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥| 
गोवधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम्‌। 
मत्या चान्द्रायणं कार्य नान्यथा सुच्यते त्वघात्‌ ॥१६। 
तिळविक्रयणे चान्द्र तप्त तण्डुळविक्रये। 
निक्षेपहरणे विप्रशचान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
चण्डालीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः। 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा झुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥२॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नभोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
` प्राजापत्यद्ठ्यं कृत्वा शुद्विमाप्रोत्यसंशयः । 
विद्यु दग्न्यादिभिविप्रो मत्या प्राणैचियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्ध यथे तपुत्रादियंथाविधि । 
मत्या त्वशीतिकृच्छाणि कृत्वा संस्कारमाचरेत्‌॥२४ | 
अमत्या दशक्ृच्छाणीत्येवमाहुमंहर्षयः । | 
तुळाप्रतिम्रहे ढक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
हिरण्यगर्भप्रहणे त्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 
प्रतित्रहे कल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चेव सहस्ज' तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
नवलक्षं जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌. ॥२५ | 
दिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
अट्टक्षं जपेद्देवीं तत्पापस्यापनुत्तये ॥२४॥ 





प्रतिग्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः। 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥२४॥ 
हिरण्याश्वरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌। 
हेमस्तम्वेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येच प्रहणे सुनिनन्दून। ` 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चळाङ्गलदानस्य ग्रहणे विप्रनन्द्नः। 
दृशढक्षजपाइ व्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२। 
प्रतिगृह्य धरादानं दशलक्षजपं . चरेत्‌। 
विशवचक्रस्य ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
्रयुतेनाभिषेकेण राम्भोश्शुद्धिमवापनुयात्‌। 
छतायाः कल्पसज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
इक्षद्ठादशवारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌। 
सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्यैच प्रतिग्रहे ॥३५। 
देव्या द्वादशल्क्षं तु जपं विप्रस्ससाच रेत्‌ । 
प्रतिग्रहे चमधेनोस्तत्पापस्य विशुद्व्ये ॥३६। 
देवीद्वादशढक्षे तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
मद्दाभूतघटस्येच ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 
क्षात्रं जपेद्देवीं तस्मात्पापास्रमुच्यते। ` 
एबमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥२८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्माति कामतः। 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 





२७७४ ` नारायणस्मृतिः 


बध्रपानापहरणगमनाद्य श्च विक्रयात्‌।. ¬ ` 
हरणाङ्गोजनात्सङ्गात्‌ ग्रणात्सहसङ्गतः ॥४०५। 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र मह्षिभि: - 
निष्कृतिश्वापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्द्न्‌. ॥४॥ 
'बच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ . 
इति श्रीनारायणस्प्रतो पापविवरणं नाभ" 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
वुद्धिकताभ्यासकृतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
र, नारायणउबाच | | 
भगवन्सुनिनाथ तं मयि वात्सल्यगौरवात्‌। 
पुनवदख गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌; ॥१॥ | 
मत्यामत्या तथा पापात्‌ अस्यन्ताभ्यासतस्तथा। . | 
. , बहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मंनुजेः कृतम्‌. ॥२॥ | 
तत्तत्काळानुरुण्येन प्रायश्चित्तं बंदस्व- मे॥ ` 
| दुबासाउवाच| . ;: . : 
नारायण सहायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌. | 
पदबुद्धिकते पापे द्विगुणं ` -ुद्विपू्वतः....॥३॥ | 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा।: | 
चतुगुण बहोः काढातू षड्गुणं परिकीतितम्‌ ॥४ 





वर्षादृध्वपापापनुतयेग्रायश्रित्ताकरण न निष्कृतिः २७७४ 


एतद्रषातपुराज्ञेयं वर्षादूध्व न निष्कृतिः ॥ ५॥ 
':तंस्मात्पाप॑ न कर्तव्यं नरैनेरकभीरुभिः । 
वर्षात्पर॑ तु सामान्यपापाभ्यासात्पतयसौ ॥ ६॥ 
/ (तस्मात. त्रिवषपयन्त ह्विगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 
कल्पनीयं प्रयत्नेन . प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥७॥ 
ततः . परन्तु तद्भायमधिगच्छत्यसंशयः । 

इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णन नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 





` अथ तृतीयोऽध्याय 
नानाविधदुस्क्ृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच | 
दुर्मौसभक्षणेनेव दुस्संसर्ग विशेषंतः। . 


. हदुष्क्ृत्यशतसाहस्रात्‌ दुराचारसहस्रत: ॥ १॥ 
',"अलन्तमलिने काये बहुकाळं गतेऽपि च। 

नानाबन्धुचिनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥ २॥ 

:: पररपि .च संत्यागात्‌ धनहान्या विशेषतः । 
अतिनिवद्मापन्नः काले बहुदिने गते ॥३॥ 
भ्रपन्नशशरणं कञ्चित्‌ कथं ` निष्क्रतिरीरिता | 

दुर्वासा उचाच | 
' चास्तवाद्वा5वास्तवाडवा यः पुमान्‌ शरणं त्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 


` नारायणस्मृतिः 


तं त्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमाः्रह्म नरके वसेत्‌ | 
: शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेब हि ॥ । 
यावतत्रिवषं पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्चति। 
अभ्यासस्यातुसारेण कल्प्यं निष्क्रयणं अवेत्‌ ॥ ६॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः | 
चतु्थवरषपर्यन्त॑ कथंचित्पूर्वनिष्कृतिः ॥७॥ 
ततः पर न कर्माहः कृतनिष्क्रयणो$प्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापबाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वोक्तनिष्कृति: || ८॥ 
द्वितीयाब्दै समारभ्य सप्तमाव्दावधि हिज: | 
म्राजापत्यद्ठयं तस्य नित्यं स्यादविनसंख्यंया ॥ ६॥ 
सोदर्शिनी तु संस्थाप्य कलशाद्विशतेन तु। 
कृष्माण्डशंतहोमेन गणहोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथेव विरजाहदोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगभंविधानेन पटगर्भविधानतः । 
स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥११ 
भाच्योदीच्यांगसहित प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ । 
चान्यथा शुद्धिमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवभेव नवाब्दान्त प्रायश्चित्तविनिर्णय: | 
दशमाव्दं समारभ्य याहिंशतिवषेकम॒ ॥१४॥ 
अधमर्धणसाहंस्रच्छिज्ञशतमल्जने: | | 
सहसखकढशस्नाने: गायञ्या प्रणवेन चः ॥११॥ | 
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ततः पूर्बोक्तहोमेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसयुता । 
पूववन्निष्कृति ` कृत्वा पञ्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दशदानं भूरिदानं सहस्रत्रहमभोजनम्‌ । 
ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदर्शनमेव वा. ॥१७ 
एवं कृते विशुद्धोऽभूत्‌ पूवेवदूद्विजनन्दनः | 
स्वकमंपरकर्माहौ भवेदेब न संशयः ॥१८॥ 
बिशतेवषेतः पश्चात्‌ आत्तो बाऽनार्त्तं एव वा । 
नायन्तमढिनस्याहुः प्राजापत्यं महषयः ॥१६॥ . 
इति श्रीनारायणस्मृतौ नानाप्रायश्चित्तवर्णननास 
तृतीयोऽध्यायः । | 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
` योगिनांवर मत्स्वामिन सर्वज्ञ - करुणानिधे । 
बद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगोरवात्त ॥ १॥ 
विशतिवषेतः पश्चात्‌ अतीवातंस्समागतः । 
निष्कृतिने कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रवीषि मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच | 

कोपसंरक्तनयनः ङुटिलभ्र,तायुतः। 
्फुरदोष्ठट्र्‍योऽतीच विष्फुङिङ्गितलोचनः ॥ ३॥ 
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नाराय्रणमिद॑ प्राहः . वाचातिक्र,रया भ्रशम्‌ |: ` 
:: किमरे . .मूढ . दुष्टात्मन्‌ उपयुपरिप्रच्छसि ॥४॥ 
. परिहासो . भवेत्किवा .न सहे कोपमुल्वणम्‌ । :; 
..पुनरेवं न . प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि ` दुमते ॥४॥ 
मतकोपज्ञातकालाम्नो, मूरद्धां ते व्यपतिष्यति। 
इति :ब्न बन्ते कोपेन दुर्वाससमनन्यथीः . ॥ ६॥ 
 उत्रवेपितसर्वाङ्गो. भयविह्ृललोचनः।. . ` 
¦: पपात पादयोस्तस्य शा्नच्छिन्न इव टुमः ॥७॥ 
ततः . करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः । : 
पाणिभ्यां तं समुदूधृत्य ममाज सुखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धेयं समाळम्व्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स हुष्टात्मा नारायणमहासुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न .भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । ` 
कुटिल पुच्डमान त्वां सत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०। 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिर्मलम । 
सज्ञातमिहूनिश्शंकं पच्छ मां यंद्यदिच्छसि ॥११॥ 
02 : इति श्रीनारायणस्मृतौ प्रायश्चित्तवर्णन नाम - 
. चतुर्थाऽध्यायः | 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहा दिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणः उबाच। `“: - 
... भगवन्सुनिशादूल नमस्ते रुद्रमृत्तेये । 
. 'काळामिसदृशप्रज्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद से महष त्व॑ पाहि मां शरणागतं । ' 
“न कोटिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महामुने ॥२॥ 
हिताय सवलोकानां पृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 


'“ असन्ञो यदि वात्सल्यात्‌. प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे॥ ३॥' 


कोपो न स्याद्यदि पुनः भामनुज्ञापय प्रभो । 
a दुर्वासा उवाच | 

तात मां पितर॑ विद्वि गुरुमाचार्यमेव वा ॥ ४॥ 
सस कोपः प्रशमितः तब वास्तवदर्शनात्‌। ` 
अतस्त्वं भयमुत्सज्य पृच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 
| नारायण उवाच । 

एच्छन्त मामतीवात्त उत्तरं दातुमददसि । 
सवपापप्रशमन सवंसिद्धिकर नृणाम्‌ ॥६॥ 
_ चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌.। 
“*दु्दशगंमनेनेव॒ दुष्पतिम्रह्कोटिभिः ॥ ७॥ 
म्ेन्छान्त्यशवपचस्जीभिः संसर्गाचिरकाळतः । 


अपेयमद्यपानाद्य दुष्ठमांसादिमिक्षणैः ॥ ८॥ - 


FS द __ ७ क क... पीप जा 


re ~= 


Da > >“ > क “कक, 


Ses steam trams पक फरमान का. 


TT Trt न 
Sm ~~ 
ही. PTS ST “>. फू ८0) 
लि Ne so या क 


PE ETS nd 


A 


२७८० 
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आर्त्तानां का गतित्र हन्‌ वदस्व करुणानिधे। 
दुर्वासाः उवाच । 

शृणुष्व सारः प्ष्टोऽय ळोकानां हितकाम्यया ॥६॥ 

संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श्र्णु। 

युगेष्वपि च सवषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०| 

नित्यं गुणाः प्रवद्ध न्ते तत्मभाव॑ वदामि ते । 


. सत्त्वरवत्तका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 


सात्तिकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कत्यमद्भुतम्‌ । 
ख्लीपुंसंयोरामात्रेण खियां गर्भः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः | 
तस्य प्रवेशकालस्तु सात्त्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 


जातमात्रस्य तस्येव सात्तिकत्व॑ भवेदूभ वम्‌ । 


'ततः कतिपये काले बुद्धिस्सत्त्वे प्रवर्तते ॥१४॥ 


सरंवप्रवत्तेनात्सोऽयं सत्कृत्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पिदृतर्पणम्‌ ॥१५॥ 
अतिथ्याराधनादी नि प्रवृध्यस्ति (प्रवधेन्ते) हि नित्यशः । 
नेव पापसमाचारे प्रबृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१६॥ 
काळधम गते तस्मिन्‌ मुक्तं वयं भवेदूध वम्‌ । 

तस्य म्रवेशकालस्तु राजसो यदि वे अवेत्‌ ॥१७। 
रजोशुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः। 
पझुपुन्नाद्यस्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 





पापसमाचारस्यगतिवर्णनम्‌ २७८१ 


भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य स्वर्गादिसुखमेष्यति । 
सो5यंकालो मिश्रसत्त्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः | 
भोगासक्तः कचित्काले कचित्सात्त्विककुतवान ॥२०॥ 
अन्ते स्वर्गसुखं भुक्त्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाळस्तु तामसो यदि वे भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा सूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः | 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यप रिग्रहपरायणः । 


नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शमकझत्‌ ॥२३॥ . 


देहान्ते नरकं भुक्त्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४। 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वोद्विक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवंशक्तिक्षयकरः कलिदौषनिधिस्ततः ॥२५॥ 
तस्मादूब्रतोपचासाद्य कलो नेव समाचरेत्‌। 
रत्यान्नायादिरिपेण प्राजापत्यादिक चरेत्‌ ॥२६॥ 
द्वितीयवर्षेमारभ्य यावद्विहातिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तो भवेद्यदि ॥२७॥ 
पू्ोक्तदोमसंयुक्तमधमर्षणमेब च। 
सहस्रक ळशास्नानमञ्लिङ्गशतमज्नम्‌ ॥२८॥। 
पश्चराव्यप्राशनं च सव कृत्वा विशुद्ध्यति । 
एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सव॑पापैः प्रमुच्यते ॥२६॥ 
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नारायण उवाच । 


: सहस्रकलशानां :. तु स्थापनं कथसुच्यते। - 


कथं' मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 

श्रणु मे विस्तरेणेह नारायण . महासुने । 

सहस्रकळशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 

यच्छ्र_र्वासर्वतापेभ्यो झुच्यते नात्र संशयः । ; 


. नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 


शाळां विशालां विधिवत्‌ षदत्रिशत्पदसंमितां। ' 


' षोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र. प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 


कदलीस्तम्भपूगाछिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 


_ कृत्वा :ततो वितानाद्ये्तोरणाद्यञ्चभूषयेत्‌ ॥३४॥ 


चतुरश्चां. मध्यदेशे दशपादयुतां भुवम्‌। 
वेदिकां. कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कुलमुन्नताम्‌ . ॥३५॥ 
इशान्यांदि चतुदिश्लु. तथेव .परिकल्पयेत्‌। : 


. गोमयेन समाळिप्य निम्नोन्नतविवजिताम्‌. ॥३६। 


पश्वस्यगणरढकृत्य त्रीहिभारस्ततस्तरेत्‌। . . ¦ 


' :सुधूपितान्‌ सूत्रवद्नवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌: ३ 


कळशान्‌ द्विशतं सम्यक कळशाक्षतशो भितान्‌ | 
पञ्चत्वक्पहवेमिंश्रान्‌ नाहिकेराम्छपछ्ः . ॥३८॥ 
सुकूषश्च शुच देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः]: 7 


पुण्याहवाचन क्त्त्वा संप्रोक्ष्य कल्शानथःः ॥ ३६। | 








सहस्रकलशस्थापनेपापादिदूरीकरणार्थवर्णनम्‌ २७८३ 


एकं ¦ कलशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः। ` 
'परितश्चाट्टकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥४०॥: 
ततो विशतिसङ्घयाकान्‌ द्वात्रिशत्सद्ठःयकांस्तत: | 
: चेत्वारिशञ्च कळशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१ए॥ 
ततः शिरः्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌ । 
' -सध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्‍वयोरुभयोरपि -॥४५॥ 
कलशत्रितर्य दक्षे वामे च कलशत्रयम्‌ | 
। चक्रस्य दक्षिण पाश्वं कलशानां तु पञ्चकम्‌ .॥४३॥ 
विन्यस्य मंध्यमे त्वेकं तथेकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
“ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाक्कतीन्‌. ॥४४॥ 
|. कलशान्द्श विन्यस्य तथेवोत्तरतश्चरेत्‌।  - 
चक्रस्याधः प्रदेशे तु स्थाप्येकं कलश ततः ॥४४॥ , 
परितः परिकहप्याथ कलशान्षड्यथाक्रमम । 
पाश्वयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कळशद्दयम॒ ॥४६॥। 
अधस्तात्कळशानां तु षट्कस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कळशद्वन्द्र स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७॥ 
एवं कृते भवेत्स्पष्ट' साक्षा्चक्राक्रंतिः क्रमात्‌ । 
शान्याद्चितुर्दिक्ुु : कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पश्वचक्राकृतिरिय॑. महापापप्रणाशिनी | 2 
“ अपपातकदोषज्ञी अतिपातकवारिणी ॥४४९॥ 
ढुदेशगमने चेव हुःख्ीसङ्गसे(मके)षुः च। 
ससुद्रखङ्घने.. ' चेव ..मौयानमवलस्न्य च. ४० 
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ठ्रीपान्तरगतौ ' चेव चण्डाळख्जी निषेवणे । 
सन्ध्यादिकमंणां चेव श्राद्वादीनां च छोपने ॥४१॥ 
ब्रह्मत़ादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 
सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥२॥ 
भक्त्या परमया युक्त इमां निष्कृतिसाचरेत्‌ । 


. पराकमप्यकुर्वाणः पश्चविशतिसङ्कयया ॥४३॥ 


तप्तत्रिंशत(पूव तु भूगभ प्रथमं चरेत्‌। 
गोगभं वटंगभ च सव साङ्ग समाचरेत्‌ ॥९॥ 
ब्राह्म: पूवेवच्छुद्धो जायते स्फटिकोपसः । 
स्वकम परकर्माही जायते तदनन्तरम्‌ ॥५॥॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनास पश्चमोऽध्यायः। 





अथ षष्ठोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
सदस्तकलरास्नानं कथं कायं महासुने। ` 

दुर्वासा उवाच । | 
स्वर्णराजतताम्रांश्च मुण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ | 
असलवल्जान्‌ सच्छिद्रान साउङ्कारान्सुधूपितान्‌। | 
भद्षसङ्गयान कढशान्‌ तण्डुछादिपरिष्कुते- ॥२। | 








कलोवज्यकर्मणां निषेधवणनम्‌ २७८१ 


दिश्यैशान्यां तथाऽऽ्ने्यां निऋ त्यां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्विभ्ररः कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌॥ ३॥ 
शुद्धोदकेस्समापूय नालिकेराम्रपहनेः । 
समलङ्कृत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाह्वयेत्‌ । 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्ये ऋत्विग्मिस्सहदेशिक: ॥ ५॥ 


, शन्नोदेवीस्त्वापो वा ठुपदादिष इत्यपि । 


आपोद्दिष्ठा हिरण्याद्य मन्त्रस्सम्मन्ञ्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेब त्ववरोहणमार्गतः । 
सकूच:शच (१) स्थानं प्रोक्षणमेब वा। 
कारयेत्‌ सवपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ सह्रकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच ।. 
कलो तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । | 
दुर्वासा उवाच । 
शण नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽद्य मे ॥ १॥ 
क्छ तु पापबाहुल्यात्‌. वर्जनीयानि मानवेः | 
विषवापुनरुद्वाहौ नोयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 


नारायणस्मृतिः 


आतिश्य (९ प्राशनस ) करणाथ तु मधुपकेपशोबंध: | 
शूद्रास्नभोज्यता विप्र तीथेसेवी च दूरतः ॥३॥ 
सर्ववर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचय विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
` भृग्वप्रिपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वज्येत्‌। | 
' अवर्जयित्वात्वेतानि शास्रोक्तमिति बुद्धितः ॥ ४॥ | 
कलो युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशय: | | 
कृतादौ तुः महीपाळो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ | 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुलाद्रिमहाणवाम्‌ । | 
दुरात्मा स तु कृत्येन त्राह्मणानन्वशासव ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रभृति वे समुद्र यानमागंतः। 
दवीपाद्द्वीपान्तर' गत्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्वाह॑ यथेच्छं न विचारणा। 
पशु भक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ ` द्विजाः ॥६॥ 
गृहे पचन्तुः युष्माकं शूद्राःश्राद्धऽपि नित्यशः । 
तीथसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकर्म च ॥१५ 
यतयस्स्वरणेषु भिक्षां कुर्वन्तु कामतः | 
म्राह्मणाश्शूटगेहेपु भुञ्जन्तु च यथेन्छया ॥११ 
काळासहिष्णवो वृद्धा: भृगुपात॑ चरन्तु भोः। | 
यो मच्छासनमत्युप्रमन्यथाकर्तुमिच्छति ॥१२। 
असिना तीक्ष्णधारेण बध्य एव न संशयः। ` 
इति वेन वचश्श्रुत्वा पर्यतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 


२७८६ 





वेनसमीपे सानुरोधं क्रषीणां समावेद्नवर्णनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ । 
अशप्तश्चेद्धवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे | 
वेनं महीपति ब्र, युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१%॥ 
भो भो वेन सहीपाळ किमर्थ नः प्रबाधसे । 
अशास्त्रीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहषिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तव । . 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
एतच्छू त्वाऽथ भूपाढो वेनः क्रोधपरिप्छुतः ॥१८॥ 
अष्टाद्शसहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेष पङक्तिशो बद्ध्वा केशेरभिइनत्स्वयं ।।१६।। 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌। 

' भो भो राजन्‌ महीपाल किमर्थ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


RS TS 


॥ वेनउवाच ॥ 
असनोरञ्जकान्यद्य शास्राणि ( रचितानि ) हि। 


रञ्जकान्येव सर्वेषु वद्ध्वै तत्प्रियं मम ॥२१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नौयानात्प्रचरन्तु भोः । 


..विधवापुनरुद्वाह॑ चरन्तु प्रथिवीतळे ॥२२॥ 
भचरन्तु पशोहिंसां मधुपर्क द्विज्ञातयः। 


शूदगेह्रेयु भुजन्तु ह्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 





२७८८ 


नारायणस्मृतिः 


भिक्षवस्सर्ववर्णषु भैक्षाचय चरन्तु च। 
दीघंकालासहा वृद्धाश्वरन्तु भ्रणुपातनम्‌ ॥२॥॥। 
काममग्नीन्‌ परित्यज्य तीथंसेवां चरन्तु च। 
इत्याकर्ण्य च तद्वाक्यं वेपमाना महर्षयः ॥२% 


. नौयात्राद्य त्वष्टकर्महानुजानन्ति ठुःखिताः। 
. ततो विस्रूज्य भूपालो महषींनमितोजसः ॥२६॥ 


शशास पूर्ववत्‌ पृथ्वी परिपूर्णमनोरथः । 
ततः प्रभृति विप्राद्याः नौयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७। 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धमंबुद्धथा च मोहिताः। 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कछो युगे ॥२८॥ 
बद्रीवनमासाद्य सङ्घीभूय मद्द्षयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कली स्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमहषेयः | 


` कलोयुगे तु संप्राप्ते नौयात्रादि करोति यः ॥३५ 


पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌ 
तस्माद्मान्‌ कळौधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमहषेयः ॥३१ 
इमान्‌ कृत्वा कलियुगे निष्कृतिन विधीयते । 
यदि निष्क्रतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌॥३२ 
तथाऽपि न परिग्राह्यः . पापबाहुल्यकं यतः । 
किमन्यच्छोतु कामोऽसि वद्ख द्विजनन्दन ॥११ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ नौयात्राद्यष्टकर्मणांनिषेधोनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 











अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच | 

भो भो ब्रह्मन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना। . 
अबुद्ध्या बुद्धिपूब वा कळिवर्ज्यानिमान्द्रिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परंभूयः पश्चातपापपरायणः | 

शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्कृतिरुच्यते ॥२॥ 
केनेब विधिना सम्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 

कि कृत्वा सुच्यते पापात्‌ कथं कर्माहता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच। . 

शृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गारनानं वर्षमात्रं मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृत्वा व्यवद्वायो भवेदिह ॥५॥ 
भवेस्वकर्ममात्रंस्य भविता स्वता द्विज । 
परकर्मणि नेवाहः भवेदेव न संशय: :॥ ६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टौ त्र वन्ति हि। 
असाध्यत्वात्कळौ काले द्रव्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥। 
यदि सवस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसो सवेकर्माही भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२७६० 


नारायणस्मृतिः 


तदद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिद्मुत्तमम | 
यदा प्रवृत्तर्वेतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥६॥ 
चान्द्रायणद्वयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पूर्वात्तराङ्गसंयुक्त अव्िङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सह्रकलशरनानं पश्चवारुणहोसकम्‌ | 
कूश्मा(ऽम)ण्डगणहोमानां शातं पाहि त्रयोदशैः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम । 
तिल्होमसहख श्च गम च वटभूरावाम्‌ ॥१२॥ 
मजनं गोमयहृदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌। ` 
दशदानं भूरिदानं सहस्रत्र्मभोजनम्‌ ॥१३॥ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्त्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सतत॑)शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥१४॥ 
स्वकमेपरकामांहो भवेदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायणश्मृतो कलावष्टविधवर्ज्यकर्म प्रायश्रित्तवर्णन॑नाम 


अष्टमोऽध्यायः । 














अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
. भगवन्‌ सवधर्मेज्ञ शरणागतवत्सल | 
अकिश्चनानामार्त्तांनां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्कृतिरादिष्टा वद्‌ मे शिष्यवत्सल । 
दुर्वासा उवाच । 
_ तात ते कथयाम्यद्य श्गु वाससल्यंगोरवात्‌ ॥ २॥ 
_अप्यन्तात्तौ यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवज्यकृतू | 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिढं देत्‌ ॥३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमंपरायणः । 
पुण्यतीर्थे हृदे चाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिबाः ॥ ४॥ 
आकण्ठजलसम्मम्नः प्राङसुखस्त्वघमषणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌. ॥ ५॥ 
पुनजेप्त्या पुनस्स्तात्वा पुनञपमथाचरेत्‌ । 
एवं मध्याहपयन्त प्राङमुखस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
साध्याहिक ततः कृत्या समाराष्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रसङ्मुखो भूत्वा पूर्ववत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
सायाह्ने समनुप्राप्ते तटमुत्तीय॑ वाग्यतः । 
न्‌ संमृजेच्छुरीराणि वाससा वाडपिपाणिना ॥८॥ 





२७६२ 


नारायणस्मृतिः 


फळाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्य व हरये परमात्मने ॥१॥ 
तदेव मुत्तवा सायाह्ने खपेद्व दक्षिणाशिरः। 

एवं षण्मासकृद्विप्रः पूववतच्छुद्विमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 


ततो गङ्गाजले स्नात्त्वा सेतुद्शनमेव बा । 


कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा झुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकर्मपरकर्माही भवेदेव न संशयः। 

एवं सम्यक्‌ समादिष्टः श्रुत्वा नारायणो सुनिः॥१२॥ 
विच्छिन्नसंशयो भूत्त्वा परमानन्दनिर्भरः । 


'मेरपृष्ठमुपागम्य  तपश्चतु ययौ सुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो कळो वञ्यंकमंप्राय श्चित्तवणनंनाम 


नवमोऽध्यायः । 











॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* शाशिडिल्यस्सति + 
अथ प्रथमो ऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमृदूश्वि श्रीमत्यायतने हरे: । 
शाण्डिल्यत्ऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयोऽत्र बन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायन शास्त्रं श्रुतं शुह्य सनातनम्‌। 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंस्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिक कर्म यस्रोक्त भवभेषजम्‌ । 
पश्डकालात्मक ज्ञानं तच्च ब्रह्मं कदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुस्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकालनिषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे बयम्‌॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 

| अन्नव्रीत्समुनिश्रेष्ठान्‌ भ्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुश: पूबमेवायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिक्कत्येब शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
भददाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌। _ 

| संक्षेपात्मत्रवीम्यद्य यथाशास्त्रं यथामति ॥७॥ 
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शाण्डिल्यस्मृतिः 


रहस्यमेतद्विज्ञान॑ भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च ॥८॥ 
कुटुम्वाश्रममाश्रित्य तथा काळक्रमेण च। 
बक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६॥ 
आचारं मंगळोपेतं संक्षेपात्प्रबीसि चः। 
अनन्यमनसस्सर्वे श्रणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्ध श्च मनसस्तथा । 
्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते ॥११॥ 
वष्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्छोकोऽयमीरितः। 
संक्षेपविस्तराभ्यां च य्याख्यानमिदसुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्धे ष्वसक्त हि यत्सक्त शुद्ध षु साधुषु। 
भगबद्विषयेष्वेव शुद्ध . तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
सुश्यमसशन्त्येवास्ृश्यं स्पृश्यमेव च। 


. तत्राप्यलोलुपा सद्भि स्त्वक्शुद्धेति निगद्यते ॥१४॥ 


पाषण्डपतिद्येषु न पतन्ति कदाचन। 
अरुक्षा संपतंती ₹ृक्शुद्धा भागवतादिषु ॥१५ 
भोज्यानेव रसात्रस्याज्ञात्यन्द्ध च पलारसे । 
काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीत्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादा क्षिप्ता मेध्यगन्घेषु योजिता । 
युक्त ष्वढोढुपानासा सेह झुद्धोति कीर्त्यते ॥१७॥ 
द्विबिधा देहशुद्विश्च कर्मेन्द्रियवशात्तथा । 
सर्वाङ्गीणा च तथ्य ग्म विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 








ट्विविधादेहशुद्धिवर्णनम्‌ २७६४ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनृत॑ तथा | 
अतिबन्धप्रढाप च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥ १६।। 
असह्य ममंवचन आक्षेपवचनं तथा | 
असच्छाल्लानुपठनमसद्धिस्सह भाषणम्‌ ॥२०] 
इत्यांदि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्परा: । 
मोक्षथर्माथंपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
, सत्ये: परहितेस्सात्थजेप्तैढक्षणसङ्गतैः । 
युक्ताक्षरेस्सुपूता बाड्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकृन्तनम्‌ । 

तृणसरच्छेदन वृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
ख्रीबाढवृद्धातुराणामन्येषा ताडनं क्र्घा। 
परदारपरद्रव्यपरामशॉ॒ त्वकामतः ॥२४॥ 
अड्ठुल्यास्फोटनं छीला पाणितालादि हेलनम्‌ । 
तर्जनं चैवमादीनि बहिष्कार्या शुभानि बे ॥२४॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अत्थिनामिष्टदानेन सबंदाद्रीकृताडुलिः । 
महिकाजातितुळसीवद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं मार्जनादिक्रियापरः । 
भेछङ्कारादिकिरणे कुशल्य्य जगद्गुरोः ` ॥२८॥ 
भगवत्पाद्पूजायां चरन्‌ तालवने तथा! 
भसक्तश्शुभशाख्राणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 
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शाण्डिल्यस्मृति: 


जपसङ्घयानुगणनव्यापारेण पवित्रतः । 
युक्तस्तथा शुभैरन्यैश्शुद्वः पाणितलो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पूञ्यानन्यांश्च सङ्गछान्‌। 
्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सबौपकरणानां च सवेषां प्राणिनां तथा। 
सपर्शनं लङ्घनं चापि तथान्या अपि हुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विसृज्य भगवत्कर्म सिद्ध्यथ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्ध्यर्थं च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा | 
दर्शनाथे तथा नित्यं कमवानुभवाय च ॥३४। 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त' मृढुक्रमम्‌ । 


. महाभागवतानां च करसंस्पशंवर्जितम्‌ ॥३५॥ 


सद्भक्तानामनन्यानां पूजार्थ दर्शनाय च।. 
सत्वरं चेवमादीनि कुर्वन्‌ पादद्दयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चारं प्रसन॑ कुवन्‌ कालएव च नान्यथा। 


' गुप्त च सर्वदा शुद्ध पायुस्थानं बिदुबु घाः ॥३ 


काले निजस्रीसंसगरसयोगानुवृत्तिमान्‌ । 
अन्यदानुद्रण गुप्तमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्ठाक्षिनासादिमलनिहरणेडनया . 
शद्विदेहस्य सा सद्भिससर्वाङ्गीणेति कीर्यते ॥३६) 
धर्महानिन कर्त्तव्या कर्तव्यों धर्म सङ्ग्रहः । 


धर्माधरमो हि सर्वेषा सुखदुःखोपपातकौ 1४० 











ज्ञानकमेभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवर्णनम्‌ | २७६७ 


इद्मेव तु सच्छार्मयं धर्मःसनातनः। 
अत्यानि सर्वशास्त्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सर्वभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 
तामसं राजसं चात्यमेतस्सात्तिविकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं द्वेयमिदं द्वेयसुपादेयमिदं परम्‌। ` 
एवमुक्त पुराणेषु वेदेषृपनिषत्खपि ॥४शा 
एवं साधुसिराचीणमेवमन्याप्यकारिभिः। 
साक्षाद्ब्रह्म पर॑ धाम सवेकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। 

' देवा मनुष्याः पशवः मृगपक्षिसरीसपा: ॥४%॥ 
स्वमेतज्ञरद्वातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तैश्च स्वर्गदैमोक्षदैरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेद्धमें स्सनातनेः। 

स एव सवेथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः -॥४७॥ 
उभाभ्यां ज्ञानकमेभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कमं परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तो तौ न तु संप्राप्तिकारको। 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्रिः संसारफलमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छास्नमेब सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि बिना ॥५०। 
'ेतकृत्यघियो मूढाः अहो हतमिदं जगत्‌। 
इयादिसात्त्विकज्ञाननिश्चयेन इृढीकृताः ॥५१॥ 
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शाण्डिल्यस्मृतिः 
अभेद्या परमा बुद्विश्छुद्धोति परिकोत्यंते । 


` परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्ततम  ॥५२॥ 


 बैरानुबन्धन॑ चेर्षमढभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 


सुदूरं बहुधायातं ओक्तञ्यमितिचिन्तनम्‌ ॥४३॥ 


` असत्कथानुसरणमसत्कायनिरूपणम्‌ । 


इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चळम्‌ ` ॥१४॥ 


_ भगवत्कमसिद्धथथ व्याएतं अगवत्परम्‌ । 


अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवञितम्‌ ॥।५४॥ 
असह्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामहनिशाम्‌ । 

दमकं सर्वयत्नेन वाह्यारंभं विनिस्स्ृहम्‌ ॥|६॥ 
सव॑दा भगवदूध्यान॑ संसर्ग विगतञ्बरम्‌ । 
भगवड्क्तसद्वाक्यगङ्गाजळपवित्रितम्‌ ॥७॥ 
सदथग्राहृक सूकष्मज्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समथेमप्रधृष्य॑ च घृष्ट' तुष्ठमसङ्गि च ॥४॥ 
एवमादिशुणोपेतं निर्मलं मन इष्यते । 
इन्द्रियाणां सदेहानाँ बुद्वेश्चमनसस्तथा 1१४ 
आख्याता शुद्विरेषाऽत्र द्रव्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृति स्त्रिगुणा त्मिका ,॥६०॥ - 
जगत्करणमूतान्ता विद्य त्याहुर्मनी षिणः । 

तद्िकारं जगत्सवं « सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१। 
पस्याः स्वरूपं सत्त्वं तत्‌ तद्दोषावितरौ शुणौ । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिशुणात्मकः ॥द४॥ 


/ 








सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


विद्यायाः पश्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किल । 
पश्वमूतान्यधिष्ठाय वर्जे(त)येच्छास्त्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरै; । 

रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवरत्मनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो सोहात्‌ तस्य साऽपि फलक्रिया: । 


स्वयं . तदश्नीयात्‌ निषिद्धां युरधचेतनः ॥६४॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विकः । 


यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
ताइशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विशुद्धः भोञ्यमुदिष्टः अचोष्येच कर्म सः ॥६७। 
यद्याति स्वयं मोहात्‌ साक्षातस्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्धवस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ | 
साक्षाद्द्रव्यविशुद्ध यत्‌ सात्त्विक सद्गुणोञ्ञ्वलम्‌ । 
निषिद्धवजनादेव वद्ध ते सात्त्विकं परम्‌ ॥६६॥ 
सात्तिकस्य विशुद्धयौव ज्ञानं भवति निमंखम्‌। ` 


. शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येव शुद्धानां द्रव्यसम्पदम्‌ ॥७०॥ 


यत्रतु सङ्ग्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते । 
वद्ष्यामि देशाशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सदूगतिकाङिक्षणाम्‌ । 
म्लेच्छपाषण्डरहितधा सिंकेश्वरपाठितम्‌ ॥७२॥ 
धामिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघ्रसिद्दादि वर्जितम्‌ । 
निहन्तृदस्युरहित॑ सारंगशिखिसेवितम . ॥७२॥. 





२८०० 


शाण्डिल्यस्सृतिः 


मोक्षभूमिरितिख्यातमलाभे साधुसम्मतम्‌। | 
दिव्यापगा देबघातबाप्यादिविमलो दकम्‌ । || 
प्रभूतकदळीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ | 
सुसमद्धसमित्काष्ठ सम्पन्नकुसुमोदकम्‌ ।॥७१॥ 
आसन्नधोजल॑ रुढपलारातुळसीकुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाकीणं सपुष्पं सोत्पढाम्बुजम्‌ ॥७६ 
एवमादिगुणोपेत॑ भूतळ॑ यदि रुम्यते। 


` विविक्तदेशमूभागे दष्टदोषविवाजिते ॥७७॥ 
. प्रासादं पर्णशालां वा कृत्वा निजबलान्वितम्‌ । 


अविस्मृतमनिर्बाधं परितोऽपि सनोहरम्‌ ॥७८॥ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रासूक केशकीटादिचजितम्‌ । 
करीषमूजञळालिप्ते काष्ठताम्रण चेतसः ॥७६॥ 
संप्रीतिजनके खित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्विभू तिगोचरा ॥८० 
देहाशुद्विरितिङ्याता सेयं सच्छा्जवत्मनि । | 
अनायजनसंरोधवीक्षणादितिबजितम्‌ ॥८१॥ 


. श्रद्वातिरेकसंयुक्त द्म्भलोभविवजितम्‌। 


आत्माथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२॥ 
अचञ्चला विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌ । 
संकल्पपूवेक ध्येयं पदाञ्जन्यास योगि च ॥८१॥ 
र्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । | 
गुप्तसंसाररदितं शुद्धमोनमवितथम्‌ ।८४॥ 





भगवतूपूजनविधिवणनम्‌ . २८०१ 


पूर्वेमन्त्राक्षर सन्त्रन्तु लयरूपसमाप्ति च। 

रसाद्य्‌ त्स्टविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ॥८१॥ 
एबमादिगुणोपेत॑ भक्तिज्ञानोज्ज्वळ कृतम्‌ | 

इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कर्म सङ्गलम्‌॥८६॥ 
देहेस्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यथसिद्धिकृत्‌ | 
अत्रोक्तळक्षणोपेतकमंभागमतः परम्‌ ॥८७॥ 
सप्तसंशुद्धिसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्किया । 

सप्तेते विमला भावा श्रदूधावान्‌ प्रारभेर्क्रियाम्‌ ॥८८॥ 
आधानादतिशुद्धा भा संस्कार: पश्चकालिनाम्‌ | 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवेतत्‌ त्रेविद्यो वा विशुद्धधीः ॥८६॥ 
श्रदूधावान्‌ भगवद्धर्मे रागादिरहितेन्द्रियः । 

ब्राह्मण: पूजयेन्नित्यं पञ्चकालपरायणान्‌ ॥ ६० 
वख्रगोमूसिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोपयेत्परया भक्त्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌॥६१।। 
सिद्धिभवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌ | 

न संशयोऽत्र तद्कक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
केवळं भगवत्पादसेवया विंमळं मनः। 

नरायते यथा . नित्य सड्कक्तचरणाचेनात्‌. ॥६३॥ 
विशिष्टकुलसंजातसंस्कारेस्संस्कृतो निजैः | 

दितो यदि सिद्धिमें चरेत्कृच्क्राणि दान्तथीः ॥६४॥ 
|  तपश्चुमशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌। 


| उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌. ॥६५। 








२८०२ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्त्वा चेव यथावलम्‌। ` 
तथा5हमा स्थि(तो) ध्यात्वा जपेत्सर्वाधशान्तये । | 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌। 
सद्जीतनाज्ञपात्तापाच्छुद्धया शुद्धिख्च्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकाळपरायणान्‌। 
यदीच्छेद्गगवद्धमं सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 
उत्तमेवु द्वसख्यं च भवसेवाविवजितम्‌ ॥६६॥ 
्रख्यातशुद्वचरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्वर्मसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपाद्नसामथ्यं युक्तबसपुत्रपातिकम्‌ । 
उदार भक्तिविवश वशीकृतजगञ्जनम्‌ ।।१०१॥ ` 
हृद्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रीक्तमानसम्‌। | 
शूद्रशिष्यश्शुद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥१०२॥ 
अक्रोघनमनुरिसक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्त षु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्यापृतं क्लेशवजितम्‌ । 
ज(अ)न्यू(न्तृ)नानन्तरक्ताङ्ग' विषयग्राहकेन्द्रियम्‌ 1१०४ 
सोम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌ । 





` अदुबढाङ्गमाख्येय अक्त न्ञातिमानिनम्‌ ॥१०५। 
शिष्याणां सङ्मह्वादेव `प्रतिष्ठापनकर्मणि । . 


शान्तिके पोश्कि भीतं. शुरशुभ्रूषणे रतम्‌ ॥१०६॥ 





पराविद्याप्राप्त्यथंमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 


एबमादिगुणोपेतमाचाय वरयेदृद्विजः । 
आचायचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्रणयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ॥१०८॥ - 
गुरोर्बा5प्यन्यंतो ग्राह्मा परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिगुद्धकुछोद्‌भूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पितृदारादिपाळकम्‌ | 

दान्तं शान्तं मूदु' सोम्यं प्रणतं भगवर्परम्‌ ॥११०॥ 
सन्तप्तहृदयं भक्तया शात्तया सर्वार्थसाधकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशलपाणिकम्‌ १११॥ 
एबमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 
संवत्सर तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायेः कृपया निःस्पहो भवेत्‌ ।' 
व्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न राक्र्यते ॥११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आद्रात्‌। 

न प्रमादे दू गुरोश्शिष्यो वाङ्मनःकायकमेभिः ॥११४॥ 
अपि भक्त्यात्मनाचाय वत्तेतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभाव॑ पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌।११५। 
खाथकसाधकं छुब्धमळसं सवकमसु । 

` बिचारपरिवादाद्येबंहुभाषितमुद्वतम्‌ ॥११६॥ 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठः वा परिवजयेत्‌ | 

मूढे: पापरतेः क्र्रेः सदागमपराङ मुखे: ॥११७॥ , 


शाण्डिल्यस्सृतिः 

संबन्धं नाचरेद्वक्ति नश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथा निरतैस्स्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अत्रतम्राहकेसत्यक्तविवादाह्लाभवजितेः । 
सुशीळेस्नानशीलेश्च बा्यान्तस्तुलयवेष्टितेः ॥११६॥ 
हृद्यवेपैविशुद्धान्ते भंगवदूगुणमेलने: । 
सत्यवाग्भिदेयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
' कृपया श्रमिणस्सर्वे धम' ब्र, युस्स्व राङ्गने ।॥१२१॥ 
गृहस्थो चाऽपि स्वेभ्यो धर्म व्र.यान्महामतिः । 
परित्राडपि वा त्र.यात्‌ सवश्रे्ठो गृहाश्रमी ॥१२२। 


२८०४ 





इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्र भगवरपूजाविधिवर्णनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ः 
षय ङ्चुः। _. 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शुद्ध्युपपाद्‌कम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सहामिगमनेन च ॥ १॥ 
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सुनिरुवाच । 


सहामिगमनेनैव प्रातःकाळालुयायिना । 

वक्ष्यामि योगादृध्वं यत्‌ कतव्यं स्नानपूवंकमू ।। २॥ 
उच्चैस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यघीः । 
बासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुण॑ चापि संस्मरेत्त्सवं सिद्धये । 
कीतेयेत्तद्गुणान्भत्तया परमाङ्रुतवेष्टितान्‌ ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भक्त्या स्तिन्नदेहस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌ ॥।५॥ 
आदाय चस्जदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डळ्म्‌। 
प्रवृत्तच्छन्नमूर्दधा च कर्मारंभपरो ब्रजेत्‌॥ ६॥ 
ग्रामाद्बहिविनिगेत्य विस्रजेत्सहचारिणः ।. 
अपरिप्रहदेशेषु कुर्यान्मळविसजनम्‌ ॥ ७॥ 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌ || ८ ॥ 
स्रदक्षिणश्रुतिन्यस्य त्रह्मसूत्रस्समाहितः । 

न श्मशाने न कृष्टेषु न माग न च भस्मनि॥ ६ ॥ 
नोषरे न च सस्येषु न शुढ्मेषु न च सकते । 

न वृक्षमूळे नामेध्ये न कीटेष न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्यो न गृहाङ्गणे । 
देबाळ्यपार्श्वेषु न नद्यां नाप्यसन्निधी ॥११॥ 





२८०८ 


शाण्डिल्यस्मृति: 


न वल्मीके न रन्धष न करीषे न चोपले | 

न देवतारिशिष्या भिगुरुबृद्धाज्लना मुखः ।। १२) 
नगो गगनदिक्ताराग्रहामेध्यावलोककः | 

न जल्पन्नस्पृशन्मौनी नचानाव्ृतमस्तकः।।१३॥। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसवन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः | 
उद्ङ्मुखो दिवानक्त दक्षिणामुखसंस्थितः ।।१५॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य विचक्षणः ! 
वल्मीकक्रषणभूतोयकीटाझुद्घादियोगिनम्‌ ॥। १६॥ 
वर्जयित्वा मृदाशोच कुर्यादुद्घृतवारिणा । 
पञ्चधा लिन्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ ॥१७॥ 
मनःप्रसादन कुर्यात्‌ शक्त मूत्रविलो पनम्‌ । 


'पादयोछिज्ञवच्छोच॑ हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌॥१८॥ 


द्न्तान्तुशोधयेत्मातः पलाशवटपिप्पळान्‌ । 
विहाय स्वशुभेरास्रपूर्व विधिबदत्बरः. ॥१६॥ 
उत्पाद्यन्नरक्त च न पश्यन्सवेतो दिशम्‌ । 
समुद्रगापगादेवखातवापीहुदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाजलेन देवानां संसर्गपरिव जिते । 

सरसे सेविते सद्धिवु श्टिदोषविवर्जिते ॥२१॥ 


` बिशुद्धतीरमूभागे स्नायाहृघुनि बारिणि । 


अम्बु न क्षोभयेद्ङ्गः पादेनोत्सादयेन्न च ॥२२॥ 
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| नाचरेत्प्रवनक्रीडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌ । 
अन्योन्य नोक्षिपेत्तोय न देहमल्मुत्सजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुत्सयेदम्बुतीर्थमन्यत्तत्र न कीतयेत्‌। 
शोधयित्वा धृताम्भोभिदहं तीरे पुनजेछेः ॥२४॥ 
प्रश्षाल्य भूमि कर्माथेमवतार॑ च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सद्दशूद्रेण न खीमिनच नास्तिकः ॥२५। 
न पाषण्डैनबालेश्व न रोगाशौचिभिनेरे: । 
चण्डाळ॑ शाख्जपतितं शाखनिन्दापरायणम ॥२६॥ 
परित्रस्तं च नष्टं च दूरतः परिवजंयेत्‌ | 
शरीरं निर्मळीकृस्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७ 
शुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 
जान्वोरन्तः करो कृत्वा प्राङमुखो वाऽप्युदङ्सुखः।।२८॥ 
पाणि च संस्पृशन्नद्विः प्रकृतिस्थाभिरेव च | 
आदाय विमल तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्राश्य न शाव्दमवतारयन्‌। 
तत्काल्माजन कृत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानाभिकाभ्यां तु चक्षुषी संस्प्रशेत्ततः । 
तजन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेच समाळमेत्‌. ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुळीभिश्च बाहुमूले उपस्पृशेत्‌। 
हृद्यं च मूद््नि जल स्पृष्टवान्तरान्तरा ॥२२॥ 
न तिष्ठन्मेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च | 
शुद्धां मृदं समादाय जप्तवा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥२२॥ 


२८०८ शाण्डिल्यस्पृति: 


चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितलोदरे | 
चतुमन्त्रे: परामृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ `।।३४॥ 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण सन्त्रवित्‌। 
तत्रस्थ॑ भांवयेद व॑ समयेभोगराशिमिः ॥३५॥ 
आसना यथाशक्ति समभ्यच्ये जगद्गुरुम | . 
ध्यात्वा गङ्गां हरेः पादात्पतमानां स्वमूर्धनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रेस्सिञ्चेरकरात्करात्‌। 
ध्यायन्देवं पर्‌ ब्रह्म यथाशक्ति निमञ्य च ॥३७॥ 
चतुर्निमज्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा | 
खण्डहर्‍यं शिरश्चाङ्ग' .प्रत्येकं परिमद येत्‌ ॥३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमोनपरो मन्त्री सम्यगाचमर्न चरेत्‌ ॥३४॥ 
भोजनाद्य तयोमूत्रशोचान्तेयज्ञकर्मणि । 
दवि्विराचमनं कार्यं वाससा परिवर्तते ॥४०॥ 
पुण्यक्षेत्र समुद्भूता मृद्मादाय वेष्णबीम । 
प्रणवाय ब (4) मूळेन कर्मारम्भं पुनर्जपेत्‌ ॥४१। 
आह्टय़ाम्बु पवित्रेण कृत्वा सब्यकरो दरे । 
कर्मारम्मेण मन्त्रेण स॒दमालोडयेद्दशी ॥४२॥ 
्रह्मणा तत्समीकृय ध्यायेदेवं सनातनम्‌। 
प्रदेशिन्या समादाय किश्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३। 
रुछाटबाहुहृद्येष्याजेवेनः प्रदीपवत्‌ । 
अस्बोदूध्वेपुण्ड' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ 1४21 ` 





च 


प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८०६ | 


पाठयेदूद्वादशनाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विज: । 
भवेत्स्नानफळ तस्य मृदा तत्र दिने दिने-॥४५४॥ 
तत आचम्य विधिवदसिज्ञाभिश्च तर्पयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यं श्च पितणां केवलं स्वकः ॥४६॥ 
'चतुमत्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌ । 
जळमाचम्य सूढेन दद्याद्घ्य परात्मने ॥४७॥ 
मत्ये खान्तपि वा स्नायादापय् दूधृत्य तन्सृदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीणं नवं तच्च नित्यशिष्टनिषेविते ॥४८॥ 
कूपः तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वालाभे समुदुधृतेः | 
स्नानन्तु न घटेः कार्य नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनालं न सेवेत कदाचिद्धगवत्पर: । 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑तस्माद्यत्नेन वजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमो दशमी (चव)त्रयो दश्यष्टमीप च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामळक्रोदकः ॥५१॥ 
मराहादिसेविते रूक्ष नीचावाससमीपरे । 
 समशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
| न भुक्त्वा नातुरो जीणों नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥४३॥ 
अज्ञानाश्वरिते पापे दृष्ट्या च शावसून्नके । 

वमने च व्यवाये च दुःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४। 
सुक्ता श्रू शोकाच्छू त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाश्चकालिकम्‌ । 
सृष्ट्या विकार वर्मस्थ स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 





२८१० 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


उक्तांममंगतंवाक्यं ववङ्कारादञ्जने गुरो । 
बिबाद च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्छुचिः ५६ 


` शिरो विवर्ज्य न स्तायान्निमञ्जेतासुना सह । 


न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदयेदपि वा शिरः ॥५७॥ 

न कुर्यादादर वस्त्रेण कर्म भागवतं बुधः । 

न दक्षिणामुखो शुद्वः पेशाचं तठुदाहृतम्‌।।५८।। 
प्रक्षाल्याजानुचरणौ मृज्जलेः कूपरावधि । 

हस्तौ विमृज्य वदनं विद्ठानाचमनं चरेत्‌ ॥५६॥ 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्पृष्ट्वा नासापुटादिकम्‌। 
पादोदरं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
सनात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्रण्डाळाद्यांश्च गहितान्‌ । 


` पाषण्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 


पूजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि । 
अवेष्णबानां जन्तूनां दर्शनाद्य' विव जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं ती्थादकस्नायी तपंयंस्तत्र तज्जलेः । 

श्रद्धया भगवन्सन्त्रेः सिद्धस्स्याद चिराद्द्विजः।६३॥। 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव कर्म समारभेत्‌ । 


“ पवित्रीकरणश्चापि पवित्रेणेब सर्वतः ।।६४।। 


अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सोदुध्वपुण्ड्कः । 
सुप्रक्षालितपादश्व स्वाचान्तस्संयते न्द्रयः ॥६५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोनिय' यावदकेक्षंदर्शनम । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मोनी तत्राभिगमन क्रियाः ॥ द्द 
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नेकवसो न खिन्नश्च न क्रूद्धो मलिनोऽपि वा। 
नाक्षालिताङघिनॉभ्यक्तो नातुरो न बद्न्बहु ॥६७॥ 
न रक्तकृष्णमलिनं वासोऽपि परिधाय च | 
न च शून्यकच्छश्शास्तरी न यायाद्‌भगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणस्य दण्डवदूभूमो उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवद्नः छुयाँद्‌ अष्टाङ्ग न नसस्क्रियाम्‌ ॥६६॥ 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशां वाग्यतो ध्यानतत्परः | 
असंसक्तकरेः कश्चिन्‌सन्दं कुर्यारप्रदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्यः कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ | 

' देवस्य निकटे काय सम्यस्जानुप्रद्क्षिणम्‌ ॥७१॥ 
चक्रवद््रमयेन्नाङ्ग' प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌। ` 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चेः प्रखपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवह हं प्रसार्य चरणो करो। 
बद्ध्वा मुकुलवत्पाणि प्रणामो दण्डसङ्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुळाकृतिः | 
मनोबुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽष्टाङ्गसंज्ञितः |७४॥ 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्मादं च त्रयं बुघे। | 
कृतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकळो भवेत्‌ (७५॥ 

` सचेत्र दृष्ट्या देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ | 
द्वादशाणं जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूवेमानतः ॥७३॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 

` तथेव नममेतीष्ट' नमो भगवतेरिद्द ॥७७॥ 





शाण्डिल्यस्मृतिः 


प्रदक्षिणानमस्कार जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मत्कर्मतद्गुणोदूघोषेविना नात्रान्यदाचरेत्‌ ॥७८॥ 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टर चावकुण्ठनम्‌ । 
न कुर्यादू भगवदू गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजन स्वापसुद्धोपं ताम्बूर्छ केशशोधनम्‌ । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रियाः ।।८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 
न कण्ठगतवस्नस्स्यात्‌ दशने गुरुदेवयोः ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूज्यानपि विशेषतः । 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्य नेचाचंयेत्‌ ॥८२॥ 
' गुरोगृ हे देवगृहे पु(ऽप)ण्यवाट्यां गवां कुले । 
कृपणं चोल्वणं कमं वजयेदपि संसदि ।।८३॥ 
जप्त्वाभिगमनं मन्त्रां वजयित्वा यथाविधि । 
आसनार्ध्यादिभिभोगरभेक्त्या परमपावनेः ॥८४॥ 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । : 
| जपेद्यथाबछ प्रातः सह्ख्शतसङ्घयया ॥८%॥ 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपर्वभरात्परः । 
पद्माक्षेस््फाटिकेर्बा5पि जपेदुक्तादिभिस्तदा ॥८६॥ 
डन देवभक्त च भगवन्मन्दिरं जल्म । 
अभ्निमक च सोमं च प्रष्ठकृत्य जपेन्न च ॥८७ 
आपीठान्मो छिप्ैन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
- जपतः पातकान्याशु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ॥८८॥ 





आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्त॑ सवकमणि । 

उद्ङमुखः प्राङ्मुखो वा कुर्यादूभागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥ 
अग्नींश्व जुहुयात्मातः मेध्येरेब समिद्गणैः । 

वेशेषिक च जुहुयान्नित्य वा पापशान्तये ॥६० : 
आमुहूत्तांत्त्‌ वे ब्राह्मादमृत॑प्रहरात्सुधी: | ` 
सनानाचेन जपस्तोत्रपाठेः काळं विनोदयात्‌॥६॥॥ ` 


इति श्री शाण्डिल्यधमंशास्त्रे प्रात:कृसवर्णनं नाम ` 
द्वितीयोऽश्यायः । 





अथ तृतीयोऽध्यायः. 
उपादानविधिवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
' योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कर्मसिद्धये ॥ १॥ 
| मुनिरुवाच | 


उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यबिभागशः छ 
द्वितीयकाळकत्तव्यं कर्म यन्मुनिपुङ्गगाः ॥२॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञाना शुद्धिम्‌च्छति। 


कर्षेण्यमेवोपादाय वजयित्वा तथतरत्‌ ।। २॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि । 


: स्वकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवाद्रात्‌ ॥ ४॥ 


पुष्पपत्रोद्कादीनि प्रातरेब समाहरत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सवेमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फडपुषपास्चुकाष्ठाद्य' विक्रोणीयं न किचन । 
विक्रीणान्त्राह्मणो द्रव्यं क्रोणान्वामृद्धिकांक्षया ॥ ६॥ 
खिन्नवृत्तिविकर्मस्थस्सत्पथाश्वपते (शच्यवते) पुनः । 
बादूधु ष्यसुपजीवन्ति ये द्विजा छोभमोहिताः ॥ ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः। 
पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च ॥८॥ 
सेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वद्थयेद्‌ गृही । 
मण्ट।ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पलचनानि च ॥ &॥ 
क्रीडाथ देवकीसुनो श्रद्धां भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळ्सीवाटिका यन्न यत्र चा कमळाळ्या ॥१०॥ 
पश्चकाछपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदूचरक्षतेनित्यं अश्य(१)च्यकुसुमद्रमान्‌ ॥११। 
तुलसी चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य' वाग्यतश्शुचिः । 


. स्वयं संबदूध्ये तुळसीं डाद्शाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 


अधेयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दण्डप्रणाममपि वा कारयेत्पुषपबाटिकाम्‌ ॥१३। 








> 
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अथवा तुलसी पुन्नां कृतक्ृत्यस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चुताद्यांश्चम्पका दिकान्‌ ॥१४।॥ 
तुछसीवाटिकाः कुर्यात्‌ शङ्कचक्राम्बुजाक्ृतिः । 
वृक्षगुल्मळतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१४॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्म्यास्तथा हरे: । 
ईहमानश्च रेन्नित्य॑ कदाचिन्नाळ्सो भवेत्‌ ॥१६॥ 
अयाचितं शिलोञ्झेस्तु शिष्यद्त्तेः क्रमागतेः | 
कुर्यात्कर्मविश्युद्धेम्यः पुत्रमाह्मापिवाधनम्‌ ॥१७॥ 
कुलटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि। ` 

उद्यतत्वे विगुह्ीयादापद्यपि कदाचन ॥१८॥ 
मह्दापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिझुनाच्चेव नादद्याहुद्यतं त्वपि॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्तेत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेह्वातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथ न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचाप्रियम्‌॥२१ 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिक्ाध्यक्षकदर्यभ्योऽपि नाहरेत्‌ ॥२२॥ 
श्वित्रिणो हैतुकेभ्यश्च बिकमस्तेभ्य एवच | 
ख्रोजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिवद्दिग्भ्य एवच ॥।२३।। 
शास्नावमानिनश्चेब परद्रव्यापहारिणः | 
सांयात्रिका द्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ॥२४॥ 


२८ 


१६ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


दथिक्षीरघृतादीनां लवणस्य सघोस्तथा । 
विक्रयिभ्यो5पि नादद्यादशवबिक्रयिणस्तथा ॥२%॥ 
नाचरन्ति यथोक्त ये तेभ्योऽपि भ्रतकाचकात्‌। 
बीजप्रहारिणश्वैव बढीवदंस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नाद्द्यादश्वानाँ दमकात्तथा। 
अभक्ताच्च त्रयी बिद्यादुदक्यागसकात्तथा ॥२७॥ 
कौसीदकास्तथाभोक्त्‌: श्राद्धस्य सततं तथा। 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागसनात्तथा ॥२८॥ 
बणिग्मिश्च तथा शूद्रादुत्सृष्टाग्नेस्तथा शठात्‌। 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एव च ॥२९॥ 


` विस्वप्रस्थापकाच्चेव तथा शिल्पोपजीविनः । 


परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्‍ववृत्तिभ्य: प्राडविवाकात्तथेव च। 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पच्चकालपरायणान्‌ ।!२१॥ 
भगवन्मस्दिर॑ चेव पुण्यतीर्थानि सवंदा। 
द्विषदश्चेव नादद्यान्निक्षिप्तस्यापद्ारिणः ॥३२॥ 
प्रतिलोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानुतजीविनः | 
उद्यतं खपि नादद्यादन्यदेवावलम्विनः ।।३३। 
क्रमागते्नैर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः। | 
भगवद्धक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु वा ॥३४॥ 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कर्मकुर्यादतन्द्रितः | | 
वन्येर्वा पत्रपुष्पाद स्सर्वाभावे समचयेत ॥३१ 
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अढाभे सर्वभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अळव्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योज्वयेत्‌ ॥३६॥. 
बिना मूर्द्धावसिक्तन्तु बेश्यं वाऽपि महापदि । 
अलब्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥ 
तिल मांसं तथाऽन्त च लवणं च तथाऽजिनम्‌ | 
रक्तक्रष्णादिक वस्त्रं द धिक्षीरघृता दिकम्‌ ॥३८॥ 
साधनं चेव हिंसाया विषोलबणकराणि च | 

सुवर्णं चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३४ 
श्रोत्रियाध्यापको भूत्त्वा वृत्ति वा लभते द्विजः । 
ख्लीबालवृद्धसंयुक्तः सर्वभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्त भ्यो दद्यात्स्वस्तिको भवेत्‌ |. 
उपादित्सुर्यथाळामं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
्रतिम्रहाद्भतेदे(दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भक्षयित्वाऽपि वत्तेत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्क वा सवश्रेष्ठा हि सा स्थृता । 
| भिक्षित्वा(१)वत्तमानांनां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम्‌॥४२।। 
मद्मात्सयंमानाद्या दोषां गच्छन्ति सक्षयम्‌ । | 
यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखोदये ॥४४॥ 
तथा तथा दृढ योगी निवाणपदेमृच्छति । 
अपवगरसज्ञो हि सन्मना दुःखवजितः ॥४५॥ 

` सोक्षधमंमेना नित्यं . सुखं चरति मुक्ततत्‌।' ` ` 


योगिनामवमानं च शारीरक्लेश एब च ॥४६॥ 
१७७ 
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२८१८ 
अर्थहानिश्च विज्ञान वद्ध यत्यभिमाज्यवतू । 
गस्य सांसारिक सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ॥४७| 
अनायासेन छभ्यं स्यात तस्य तत्परमं पद॒म्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ॥४८॥ 
अघहेशेन चरेत्‌ ठप्तो विशुद्धद्रव्यतत्परः । 
अमार्गेण घनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ॥४६॥| 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्र्यपरो भवेत्‌ । 
अकर्मण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ॥५०। 
तेषां विनिमयेनेव शुद्विस््यागेन वा भवेत्‌। 
अळासे सर्वभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ॥५१॥ 
प्रयच्छत्यमळं लोक भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ ।. 
जातया शुद्धवंशेष भार्यया खानुकूछया ॥५२॥ 
सद्भक्तिपूतया तित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिवां न्यायात्तैसंक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥६३ 
मन्त्रो मस्त्रेश्‍वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्धिस्तथेव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं घान्यं धनायुषी ॥४४॥ - | 
अवमानमसामथ्यं हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । | 
अनथंतृणमायासमकृत्य॑ न प्रकाशयेत्‌ ॥५५॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नेधेन्योपद्र्वेण च | 
मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥ ६ 
प्रातस्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌। | 
शक्तश्‍चेदन्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्मार्जनं चरेत्‌॥१४ | 
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शुदूधि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मढानासङ्गजन्मनाम्‌ । 
कृतकेशनखश्मश्र॒स्लीपक्षेष दृषी (को १) भवेत्‌ ॥४८॥ 
दिने दिने स्तानकाळे कुर्यादभ्यज्ञनं गृही। | 
अथवा शस्तकाठेषु शाक्तः कुर्यादिवेब तु ॥५६॥ 
विशुद्घदन्तवद्नो निमल्लीकृतविग्रह: । 

शुद्घोद्रः प्रसन्नात्मा यथाल्व्येस्समचेयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेतू। 
भतेणां भगबड्कक्तदेइस्तद्ञ्ञगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेऽ्बसं स क्तिफळकाङक्षाविव जनम्‌ | 
भक्तिद्रवीकृत॑ चित्तं विरक्तिस्सवंवस्तुघु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सर्वप्रकारेस्सत्क्रियाविधो । 
आलस्यवर्जनं श्रद्घापरमं दम्भवजेनम्‌ ॥६३॥ 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोधमोइजयोभयम्‌ । 
देहस्य सेन्द्रियस्यापि विशुद्धिद्र व्यदेशयोः ॥६४॥ 
अकाले वर्जनं निद्रामैथुनाशनकर्मणि । | 
सर्वदा शाखशिक्षा च शाल्नदृष्टेषु कमसु ॥६४॥ 
पारबश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे इढंपरे । 
निषिदूधवजेने यन्लस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌॥६९। 
सादुवंह्ोद्‌याक्षान्तिरद्रोहस्सवंजन्तुप) | 
एवसादिशुणाः पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवाः ॥५७॥ 
जातीयंद्योगमास्मानं तदा भारावताविधो । 
उत्सृज्य भगवत्कर्म बाह्यकमंपरायणः ।।६८॥ 
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` पुपुत्रादिक सव ग्रहोपक्रणानि च ॥७%॥ 


शाण्डिल्यस्म्रति 
कुट्म्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ॥६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवज्नाहस्सदाकर्मणि वेष्णवे । 
एवं सदूगुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ॥७०। 
कुटुस्बिन्यपि कर्तव्यं कमे कुर्याद्तन्द्रिता । 
उत्थाय पूर्व गृह्णीत सुस्नाता यतसानसा ॥७१॥ 
सुषादुहितपुतराद्यान्यथाद्यः झुचितां नयेत्‌ । 





` अध्वपुण्डघराश्छुद्धा वख्राभरणमूषिताः ॥७२॥ 


स्वाचान्तः प्रयतो देवमभिगच्छयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वाळान्‌ प्रणामं देवपाद्योः ॥७३॥ 
पुत्र: प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 
गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७४॥ 
बालक्रीडादिचरितेः कर्म कुयु रतन्द्रिताः । 


अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णन: पश्चायुधगणं हरेः ॥७६॥ 
बघ्नीयात्कण्ठदेंशे नु बाळानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि महीतले ॥७५७ 
स्थापयेत्क्षेत्रमध्येष रिळां चक्रादिमुद्रिताम्‌ 1 
सुक्तामणिसुवर्णाद्य: कृत्वा चक्रादिभूषणम्‌ ॥७८॥ | 
यथाह बिभरंगुस्सव पुमांसं स्लीजनोडपि वा । 
दद्धबालाङ्गतादीनां पूर्वाह्ण भोजनं भवेत्‌। salt 
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यथाबळं समभ्यच्ये सामिं देवं ` ततोऽशनम्‌ । ` 
घृतस्थाळीं विना सव जलक्षीरान्ञसंश्रयम्‌ ॥८०॥. 
कर्तव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ | - 
कर्मण्यनघयुक्तेष पूव स्मिन्द्विसेऽनिराम्‌ ॥८१॥ 

परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 

गृहोपकरणं सर्व मुसढोलूघढादिकम्‌ ॥८२॥ : 
प्रक्षा(ल्ये)ज्ञगलनाथं॑ यागोपकरणानि च। ` र 

यागाथे देवदेवस्य . पाकाथ चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 

खापयेत्पादहस्तादि शुद्धयथ च प्रथकपृथक्‌। . 

वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ॥८४॥ 
उज्याङ्गमेवमेवाद्यस्संस्कृत॑ ` क्षालयेत्पुनः । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंभ्रवतम्‌ ॥८५॥ 

कृच्छाय' खापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते ।' ` 

अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 

उद्धृत्य भस्म सम्मार्ज्य वहि काष्ठे स्समिन्धयेत्‌ । 

करीषकबळं क्षिप्तो कुसुमाद्य स्समचयेत्‌ ॥८७। 

श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत।- ` 

शोषयेच्छुद्धभूभागे त्रीहिमुद्गतिछादिकान्‌ ॥८८॥ 
पाकेपश्वादिभूतानामप्राप्ये संव्रतास्बरे ।' 

उपल्प्तो झुचौ देशे शुद्धो शूर्पादिसाधने॥८६॥' 

नीहिमुदूगादिकं सवेसपहन्युः कुलाङ्गनाः । 

अस्पृशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥६०॥' 
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अवस्त्युप्रमापूय जींण्णवस्त्रेनिसूज्य च । 
नि्मळीकृतकत्ताभं विशुद्धीकत्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 
विकीर्य फलकाएष्ठो शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचेयुत्रीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचेयुर्वा$पितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगमः । 

शस्त्रेण फलमूलानि निक्त्याळोफ्य यल्लतः ॥६३॥ 
कुमिकण्टकदोघाणि निहरेद्वाग्यतो सति । 

यलेन सवशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४। 
विधायाहृ बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुळानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६४॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्भिश्च क्षालयेत्तथा । | 
हव्यं झुदूगं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुढस्यपि ॥६६॥ 
तण्डुछांम:करणं तद्दद्‌ अन्न्ञावणमेव च । 
संविभागासुरासवंसुपयोगं नचाहेति ॥६७॥ 
अपयुषिततप्तेषु तापितेष्वातपा्निभिः । 
सृण्मयेबु च ताम्रेषु पचेयुः क्षालितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादूध्व न कत्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथैव च | 
राकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवर्जयेत्‌ || १०० 
पक्षादूध्व न सम्राह्य मुद्गसार घृतं तिलम । 
ताम्बूळ तण्डुछं चेव मासादूध्व॑ न संचयेत्‌ ॥१०१॥ 
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अम्नावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ । 

बस्तर केशं हृषीकं बा स्पृष्दवा प्रक्षालयेत्करौ ॥१०२॥ 
नासोदकं नेत्रवारि खेदाम्बूनि तथैव. च । 

न सयुशेत्‌ न च वस्त्रेण माजयेच्छोधयेद्‌ बहिः ॥१०१॥ 
नोपशाम्योपशाम्यासि न मन्दं नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेदपि ॥१०४॥ 
ताळमश्वत्थकाष्ठ च पळाशां बिल्वमेव च । 
मरीचकं सदनकं तेल्मुन्मत्तक तथा ॥१०५॥ 
चाघकं च करञ्जश्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुबं चेव कोविदारंबिभीतकम्‌ । 

हरीतकं च शाल्मलिं च श्लेष्मातकमथापि च ॥१०७॥ 
वजेयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ । 
बिषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च ॥ १०८ 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६॥ 
कद्छीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनसष्ठयम्‌ | 
उर्वारूकं च ब्रहती कारवल्लीत्रयं तथा ॥११०॥ 
क्कनधु्ुदब्रृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा | 
नाळिकेरं च सिंहीं च काकोटं वत्सरं तथा ॥१११। 
अलछक क्षुद्रकन्दं च महाकन्दं तथेव च । 
न्वं पिन्धूयुतां चेब सूरणं तूळमेव च ॥११श॥ 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पाव. राजसापकम्‌ | 
महामाषं सषपं च कृणमाप तन च .॥११३॥ 
माषमुद्गं मदासुदूग मुरसीं शाकिनीं तथा । 
शङ्करं शिङ्गुक चेव जीवन्त्यागस्त्य पथ्यवाक ॥११४॥ 
श्र गिवेर कुछ॒त्यं च व्याघ सिंह तर्थव च । 
शस्तान्यत्यानि दुष्टानि सुश्रुत कारयेद्बुध: ॥११५॥ 
कोशातकमळाबुं च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
जीरकाद्यविमिश्राणि नालिकेरयुतानि च. ॥११६॥ 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह्‌। . 
पयोमिश्राणि शाकानि द्विङरव मित्राणि साधयेत्‌ ॥ ११५ 
आसुरं स्याद्विद्ग्धं यद्पक्वं रोद्रमेव च.। 

देवं श्रगु तमेवातः कमं श्व॒गु च तदूहुविः ।।११८ 
केशक्रीटादिभिदु ४ विदग्धमश्ट्तं तु वा. । 
शाकोइनादिकं सवं सर्वथा परिवजयेत्‌ ॥११९। ` 
मुद्गान्नं च शुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः | 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेव च ॥ १२० 
पर्वणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीषु च। 
स्वेषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पळणण्डुलुनामेध्यं खादयन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुज्ञारहितायाश्र निक्षिप्तायाश्च गोः पयः।. ` 
तथेवाधिक्गतायाश्च ढामँ प्राप्त पयस्तथा ॥१२२। 
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देशकाळातिवृत्त्या च यस्या ऊर्धास संस्थितम्‌ | 
क्षीरं तस्यास्स्वकमेण्य विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४॥ 
बिद्धौजामप्यकमंण्यं ' प्रसलंते (१) निवृत्तितः । 
वृषस्यन्त्यास्तथा क्षीर वाहाथं या च कल्पिता ॥१२५॥ 
तं कर्मण्यमासां च वस्सो यस्यावमन्यते । 
रुद्रादिव्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदक्धिताः.॥१२६॥ ` 
पयस्तासामकर्मण्यं छील॑ यत्सविषेरेपि । 

कर्मण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ॥१२७॥ 
अपूपं च शुला(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हवि: | ` 
वैशेषिकेष कुर्वन्ति दिवसेष विशेषवत्‌॥१२८।॥। 

पार्क पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिर्जन्मनक्षत्रै श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌ ॥१२६॥ 
पर्वढय॑समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाबिधौ '॥ 
चन्द्रसूयौपरागे च प्राढुर्भावदिनेघु च' ॥१३०॥ 
मासक्षेष महाहर्षे विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमिरो च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१२१॥ 
आगतेष च भक्तोष कुर्याद शेषिकीं क्रियाम्‌ । 
्र्यहीना यदि भवेत्‌ कमं वेशेषिकं वृथा ॥१२२॥। 
निर्नोऽप्रि.यथाशाक्ति कुयाङ्कक्तोषु बिर्टुतम्‌। 
केवळेनोदनेनापि ` शाकान्नस्वश्गतेन च ॥१२२॥ 
नैत्यं कमै विधेयं वै ` भक्तानां शुद्ववेतसामः। 
सुपक्षेषु च सवष : ्ररिमुज्याम्बुनाखिलम्‌ ॥१२४॥ 
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उर्ध्वपुण्डे रळडकृत्य नयेद्यागालयं हृविः। 
पाकस्थानं गृह सव विमृज्याभ्युक्ष्य वारिणा ॥१३१॥ 
आच्छाद्य वक्गमन्यच्च समाचामेत्कुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गेहं दीपं प्रज्वाल्य रोहिनी ॥१३६॥ 
काङक्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका | 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वात्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तर्बहिश्च संशुद्विः गृहकमसु सोद्यमा | 
सङ्गछाचारशीळाश्च भ्रृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८। 
हृद्यवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथाळव्येन संप्रीता. कुशछा पाककर्मणि ।।१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निस्स्नेहा काले मेध्यान्नभोजने | 
भगवद्धक्तियुक्ता च तथा. भागवतप्रिया ॥१४०॥ 
मितर.भाषिणी हासरोद्नोद्वोषवजिता | 
गृहान्तरद्रारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ 
निद्राल्स्यविवादासद्भाषणासत्यवजिता । 
निस्सा परकार्यष॒ स्थिरबुद्धिर्टढत्रता ॥१४२॥ . 
अलब्धानुद्व(ल्व)णा स्निग्धा सळञ्जा मधुरस्वना । 
कुशळा छोकयात्रासु दुष्टादुशक्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविम्रहा ॥१४४॥ 
नचवफ्त्र (0) च लाभा च वेश्यालावण्यनिस्स्पृहा | 
गुमतवेषरहस्याथे कमंभोऽ यान्नभोजना ॥१४५॥ . 
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एवमादिगुणोपेत () नारीणाझुत्तमा सती । 

भट कमं स्वनुरूपास्या: (१) कृतकृत्यस्सचेतनः ॥१४६॥ 
शछाधयन्ती स्वसामर्थ्यं भए निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टां ताँ वजंयेदूबुघः ॥१४७। 
मतुर्घन॑ च 'लोमारल्ली छिश्यमानेऽपि तरि । 
गोपयन्त्यर्थशीळां तां कुर्यात्कमे बहिष्कृताम्‌ ॥१४८॥ ` 
निजोदरं पूरयन्ती श्रस्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
्यूनस्व्राति खी वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतः । 
बारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमे कारयेत्‌ ।१५०। 
घमेहानिर्यथा न स्याद्यथा सञ्जनगहेणा। 

सई तथा समीक्षं (यं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥१५१॥ 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवेकमसु नात्मवान्‌।.. : 
सर्वकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किळ तयावसन्‌ ॥ १५९ 
खरीकृतेषु न विश्वासः कतेव्यः सत्क्रियापरे; । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌॥१५२॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्तिजयोषिताम्‌ | 
मुखभङ्गसस्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌॥१५४। ` 
न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌। 

खियं भर्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकारायेत.।१५५॥ 
भोजनाच्छाद्नेः पुष्पभूषणाद्ये निजखियम्‌ 
आळापेस्सरसैसित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१५६। 
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बिछोभयन्सदाप्रष्रटष्टार्थवचनेःखिया । 
भगवत्कर्मसिद्धयर्थं नयेदात्मानुकूछताम ।॥ १५७ 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कछत्र च अक्तमाश्चितमेव च । 

नित्य कुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ 11१५८ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमंखु । 

या खनी तां बजयेद्भर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥१%६॥ 
ुत्राथ नोइहेदन्यां कमं पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ॥१६०॥ 
न ख्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येष (दाप)येत्‌। 

युक्तां न कथयेस्स्रीणां असक्तस्सक्तवद्ठसेत्‌ ।।१६१२॥। 
निभयास्सुहृदोलोको यथास्युस्सर्वजन्तबः । 
सिधाभीत ( `“) स्वकुळंतत्तथाचरेत्‌ ।।१६२।। 
यथारास्रमुपादानमाचमेङ्गोगनिस्प्ृहः । . 
भगवद्धमंछाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌।१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्रे उपादानाचरणं॑ नाम ` 
तृतीयो<व्याय: ।।३।। 








अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इज्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यशुक्तः समासतः। 
इञ्याचार॑ च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
भोगानुपाज्ययागाधमें बिधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंय:) स्वोध्वंपुड़कः || २॥ 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारभेत्‌ । 
व्यक्त वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तहृ दयाम्बुजे ॥ ३ ॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌। . 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 
आदेहपातात्तद्वित्वा नान्यदूबिम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु अक्तस्सन्‌ स॒ एष इति निश्चितम्‌ ५॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्वक्तिविब्रुद्धये । 

वेद्यन्त रिक्षवन्मौढ्याद्वृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाईस्तत्राचेनाविधो । 
कर्मिणश्सवंथा नियमस्वाधौनप्रवृत्तयः ॥ ७॥ 
इति उप्रहयोरोन वेदिवेदप्रचो दिता । 
रन्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा ॥ ८ | 
उद्यत॑ याचितं बाह्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽन्यथा । 
भक्तानां सर्वविषयठ्यावृत्तरढचेतसाम_ ॥६॥ 
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सर्वषामा दिपूर्तिस्तु मुळ वेदवादिनाम्‌ । 
कुटम्वी वर्जय्रेद्‌ बिम्ब दाव शव च सृण्मय ॥१०॥ 
गहेप मित्तिसंध्यं च योगनिद्रारसात्सुकम्‌ । 
कुट॒म्वाश्रमनिष्ठप्य नित्यं स्व्राधीनकमंण: ॥११॥ 
अन्छिट्रकारिणश्शान्तं व्यक्त ऋद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कर्मणो यत्र वेदिः कतु न शाक्यते ॥१२॥ 
अस्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विवेकसिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगा शुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्त्प्रास्ते यजेयुः परं हृदि । 

अन्येऽपि सर्वभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह द्याम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितेः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ।।१६॥ 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यज्ञयुद्रेव्यसंपदा । 
सवभूतेषु देवेष नरः प्रकृतो (...९) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याकृतिदेवेष्‌ न काय पूजनं बुधैः । 
(केचिद्‌) घनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ॥१७॥ 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्भावादिभिदेवे: मत्स्यः कूर्मादिभिर्विना ॥१८॥ 
अशुद्धे ष्वचेयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌। 
तिर्यक्त्वं मानुषत्वं वा मत्स्याद्य' स्वेच्छया हरिः ॥१४। 
यथास्थितस्सएवासो दीपाहीप इत्रो दितः। 
व्यक्तायतनयो नित्यमचयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 








भगवद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो भवेद्धकत्या भ्रृत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचेयन्मन्त्री पूजाकाळे जनादुनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थ॑ भावयेद्देवं सर्वेश्वयसमन्वितम्‌ । 

परीक्ष्य भोगानादाय तीत्त्बाइप्यमृतरूपताम्‌ ॥२२। 
प्रह्मज्ञो भोतवद्वोगेस्तन्मयेस्तन्मयोचिते: । 
तत्रामिगमने पूर्वं दिव्यमन्त्राथंद्शनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षादभिमुखं देवं भावयित्वाश्चयेद्वशी । 
भगवद्वदनाम्भो जस्यन्द्मानाएृतोद्‌धिः ॥२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वाद्मध्यस्थः पूजयेत्मरभुम्‌ । 
अक्तसन्दर्शनप्रीस्या नानाभूतेरिवावृतः ।॥२४॥ 
ेत्रपावैर्भगतता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ।।२६। 
अस्रः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च | 

न शब्द्रयन्स्वास्मसङ्गमम्डुनानाद्र यन्महीम्‌ 1२७ 
नन्तु कु (१) ञ्जजल्पंश्च शुद्धमोनो भवेटठशी | 
सम्पूज्याङ्गो रुपाङ्ग श्व _चद्धोष्ठ नासिकाक्षरेः ॥२८॥ 
अव्यक्तेरप्यशुद्ध' तन्मौनवद्जन॑ छुभम्‌ । 

यथा युत्रानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२९॥ 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌ । 
सम्यक्साधितमेवापि यस्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥२०॥ 
बजेयेद्‌' दृष्टदुषट' च हस्तात्स्वलितमेवच । 
पुराभिगमर्न मन्त्रैः प्रणवाद्यैयेथाविधि ॥२१॥ 
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अभिगम्यैव देवेशं मानसा्येस्समचयेत्‌। ` 
अष्टधा विदिेमन््रश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्प़रापकेश्युद्धे रिञ्यामन्तर्समचयेत्‌ । 
स्नानभौगेस्समभ्यच्ये दिव्यालङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अलङ्कारासनं दत्त्वा दिव्येस्खकंचन्दनादिसिः | 
भोगैस्सुसंसकृतेदेवमचितं भावयेत्परम्‌ ॥३४॥ 
सतीवप्रियभत्तार जननीव स्तनन्धयम्‌। ` 
'आचायं शिष्यवन्सित्रं मित्रवज्लाल्येद्धरिम्‌ ॥३५॥ 
स्वामित्तेन सुहृत्वेन गुरुवेन च सवंदा। 
पितृत्वेन समाभाव्यो भातृभावेन माधवः ।।३६॥ 
सुस्नातं स्वनुलिप्त च स्नग्विणं च स्वलङकृतम्‌ | 
संस्तुतं बिविधेस्स्तोत्रेभाज्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
अवश्यं मधुपकण मध्वाञ्यदधियोगिना । 
अचयेडुइकेनाऽपि त्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्व्राञ्यं दधि संयोज्य यजते यो जनादेनम्‌ | 
अयं संस्रुज्यते तेन श्रीमता मधुपकंवत्‌ ॥३६॥ ` 
मधुराणां तु सम्पको मधुपकः प्रकीतितः । 
सम्पकंसरसस्तेन मधुपकण ` जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ 
शाककस्द्फलोपेते गुंड्द्ध्याज्यसंयुंतेः । ` 

अन्ने: प्रभूतेदवेशं. विविधेः प्रथगचयेत. ॥४२। 
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मधुपर्कस्तथान्नाद्य यद्भुक्त परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान भावगतांस्तत्र गुरुपूव यथाविधि । 
अर्चयेत्परया भक्तया द्रव्येर्घ्या दिभिश्युमः ॥४४॥ 
बासोभिभू षणेभक्ये धंनधान्यादिभिस्तथा । 
रद्वया व(मूति)तिमभ्यच्ये दद्यातो देवसन्निधो ॥४४॥ 
इज्यामध्ये तथा होसे योगे च जपकमणि | 

आगतं पशच्चकालज्ञ| संपृज्येवाचरेत्परम्‌ ॥४६॥ 
सुबर्ण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्भागवताग्र भ्यो भोगमोक्षाथये सुधी: ।।४७। 
उदकुम्मैः पवित्रान्तेः फलमूळादिभिस्तिङः। _. 
गन्धाद्ये रुपयोगाहेस्तोषयेत्सारवतोत्तमान्‌.। ४८ 
प्रियंबदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ञ्वलम्‌। 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कमं योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे , प्रियं यत्स्यादम्बुवख्नो द्नादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ॥५०॥ 
विशिष्ट' बस्तु संपाद्य हृद्य पुष्पोदनादिकम्‌। , , 
अनिष्ट्वा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ॥५१॥। 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवदून्राह्मगाभिमिः | | | 
शृत्यवगेस्तथा सुक्त भौज्यं विषमतोऽत्य॒था ॥५२॥ 
न्नोघममि वा स्तोय प्रभूतं स्वल्पमेव वा । 


भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छद्धाय योगिने ॥५३। . 
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ये तोषयन्ति निरतं पंच्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्कळ॑ यान्ति निष्कामाः परम पदम्‌ ॥५४॥ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपढक्ष्य च । 

अञ्जसा तत्मियं काय यथाह. श्रमनुत्तय ॥५५॥ 
आसनेरध्यपायाय व्यजनेरुचितो क्तिभिः । 
पादसंत्राहनाम्यङ्ग रतिथिः पूजयेरिप्रियम्‌ ॥५६॥ 
प्रहश्वदन दत्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयम्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ॥५७॥ 
पूज्या नित्यं भगवतसंसन्निधाने विशेषतः 
अनन्याः पथ्चकाछज्ञा न कदाचिदथेतरे ॥५८॥ 
अन्नमम्बूनिबस्जाणि पात्राणि खकूफछादिकम्‌। 
इष्टमिष्टावशिष्ट वा दद्यान्ना पच्चकालिने ॥४६॥ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम्‌ । | 
अगवद्सुक्तमन्नाद्यमयोग्येम्यो न योजयेत्‌ ।॥॥६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
अगवद्सुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥६१॥ 
सगवदूभुक्तमन्नाद्यमह्ञानाद्योऽवमन्यते । | 

इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ॥ ६९) | 
पवित्र भगवद्मुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्चते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवर्जितम्‌ ॥६२॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि। | 
त्यक्तभक्ताचना व्यथा अरंसा ऊघराम्बुवत्‌।।६४५ 
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असावे कारिणं कारि मनसाचायमचयेत्‌ । 
तत्तन्मन्तैस्तथाद्रव्येस्वणं कृत्वा मद्दीतछे ॥६५॥ 
आचार्यस्य पितुश्चेव स्वामिनो द्रव्यमहति.! 
शिष्य: पुत्रस्तथा दास इति तङ्भोक्तुमहति ॥६६॥ 
द्राह्मणं कषत्रियं वेश्यं शूद्र खियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ॥६७॥ 
दिव्यशास्रानभिज्ञो5पि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे। 
अभ्यसूयाविरह्तिश्शास्त्रे पूज्यस्स सात्त्वतेः ॥६८॥ 
अकृत्रिमा भगवति प्रीतियेस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 

भक्तेषु वाच्य एवायं बाह्मलिङ्गधरोऽपि वा ॥६६॥ 
` बेष्णवो5हं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ । 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपयेद्‌्यथाऽपि च ॥७०॥ 
अविज्ञाता अनहाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 

देवा निवे ितेदर्येस्तरपयेत्तदसन्निधो ॥७१॥ 

मुक्त, भगवता यद्यदू' गुरुरेषमथापि वा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिहीने न योजयत्‌. ७२।। 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌। 
छोकिकाम्निषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ ॥७३॥ 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकृदसिना । 
योग्यग्ेहाहतेनापि साधयेञ्जुहुयादिद्‌ ॥७४॥ ` ` 
प्रापणं भगदूभुक्त' लब्घा भागवते तत्‌। ` | 
पुनरिष्टेव भोक्तव्य दानं तस्य न चेष्यते ॥७५॥ ` 
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अनपितँ भगवते खाराध्यायं स्वतन्त्रः । 
यद्भुत्तत्रा कुरुते'कमं तद्‌ द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७३॥ 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकाल यथाबळम्‌ । 
स्वाराध्याथ. निवेद्य ब सव भुञ्जीत बुद्धिमान्‌ ॥७७ 
शुद्ध स्यायेन संग्राप्त साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जांनीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ॥७८॥ 
मृत्त्येन्तरेण संभुक्त अयरनेन समागतम्‌ । 
खमन्त्रमूत्ति सञ्चिन्त्य मनसा तरसमपयत्‌ ॥७६॥ 
खत आत्मनि देवेश शेषभूतो5प्यह. गतः । 
तवास्तीति वद्ब्छुद्वस्तथा खेन समन्वितः ॥८०॥ 
मुमूषैबस्तथा बाळा भगवत्पाद्योः परे: । 
समर्प्यन्ते तथांशक्तो भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्प्ाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 
यथा भांगबतश्रेष्ठपादाम्बुरुहपूजजनात्‌ ।।८२।। 

यथा कु(कौ)टम्बिकश्श्रीमान्‌ कुमारेरलुमो दिते । 
मोदिते भगवान्‌ तेस्तेस्तंथा नियतंमानसंः.।।८३॥ 
अनाहृतसुतं गेही पुरुषं नाभिनन्दति । 
तथा5नावितसद्धक्त: भगवन्नासिनन्दति ॥८४॥। 
यस्य यस्याधिक दृष्टवा भक्तिज्ञानक्रियामपि । 

तं तं सर्मचयत्यूव यथाह क्रमयोगतः ।।८५ 
निधेनांश्चरतो लोके वृत्त्यथंमिव स(सा)त््वतान्‌ 
नावमंन्येतःतेळोक मपात्री कुरुते हरिः ॥८९॥ 
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ग पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाच्चेकाछिकः । . 
र्शनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सर्वेजन्तवः ।।८७।। 
अभ्यर्च्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ ।. 
पापण्डवर्ज्यमन्नाद्य रसिकाय समारभेत्‌ ॥८८॥ 
ढवर्ण चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदाहृतम्‌ । 

तत्सव जुहुयादग्नौ तिळपुष्पोदनादिकम्‌ ॥८६॥ 
यदन्न साधितं साधु प्रापणार्थं प्रयज्नतः। ` 
भगवद्भुक्तशेषेण तेनेव भगव क्क्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योम्नि यथा-वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ 
ुट्म्बाश्रमनिष्ठानां तद्ददभिषु पूजनम्‌ ॥६१॥ 
पापक्षयक्रियापूत्तिस्सरवोपद्रवनिम्रहः । 
ुद्विश्चत्प्रसाद्श्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ॥६२॥ 
निषिद्वद्रव्ययोगेन पश्चकाले निषेवणाम्‌ । 

श्रद्धया जुहृतां नित्यं नाराध्यमिहं किचन ।६२।। 
आवाह्याभौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्ये शक्तितः । . 
जुहुयात्काष्ठपुष्पान्नं घृतक्षीरतिळादिकम्‌ ॥६४॥ . 
रद्रया परया हुस्वा यथाविधि विधानवित्‌ | 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्गगवदग्रतः 1६५ ` 
भयाश्च द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च । ' 
प्रेता सृतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वे ग्रहे ।६६।। 
पितपुत्रकछत्राद्या दासी दाससमाश्िताः । 

रक्षणीया गृहे ये स्यु त्या जीवा इमे स्मृता; ॥६७॥ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्पितुन्‌ समुदिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ॥६८॥ 
चत्वारों बहवो ठ्रौ.वा सम्यर्ल्ञान्येक एव वा । ` 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रर्थ भोज्यसंपदा ॥६६॥ 
खल्पैरप्यन्नपानाद्य : पादो दकवि मिश्रितेः। 
भुक्तेमंगवता सन्तं तोषयेत्पितृतृप्रये ॥१००॥ 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थः शाक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीय लबणं सति ॥१०१॥ 
` पितरं मातरं पुत्रान्‌ कळत्रं मित्रमेव च । 
तरिभर्ति वा यथागेही प्रेतभूतांस्तथैव सः ॥१०२॥ 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ दरिद्वानध्वकशितान्‌ | 
तेळान्नवख्नपानाद्ये पुरस्तान्‌ चासयेद्‌ गृही ॥१०३॥ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः । 
न दद्यात्सर्वथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाइमुखम्‌ ॥१० 
गृहे भागवतं प्राप्रमज्ञानाययो5वमन्यते । 
नष्टश्रीको भवेस्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसः्चयः १०९ 
भोजयेद्गोजनीयांस्तान्‌ गुरुपूव' कुटुस्बिकः | 
पिठ्माठ्क्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ।।१०६। 
कास्यं कुम्भीदर्ल पाद्म' पालाशवटप्कत्रम्‌। , 
अश्वत्थपल्नवं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने 11१९४. 
नातिदोषावहं, कांस्यं सोजनेऽश्वत्थ एवच, ` 
कुटुस्बि्ामकामानामितीच्छत्ति.हि क्रेचन १९५ 
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पात्ंदाव च शेळं च रुण्मय पाणिमेव च। . 
आयसं वर्जयेद्योगी भूषु ब्स्जमेव. च ॥१०६॥ . 
हैम॑ रोप्यं च ताम्र च कद्लीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेङ्गोजने पात्रमन्‍्यत्कर्मण्यवृक्षकम्‌ ॥११०॥ . 
कभण्येष्वपि भिन्नेषु नाशनीयात्तेजसेषु च । | 
निक्षिपेन्नच ताम्नेषु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११। | 
चतुरश्रेषु शुद्ध षु सद्यः प्रक्षालितेषु च । 

भूमि संस्पृष्टपाश्वषु विष्टरेषु क्रमाबिशत्‌॥११२।। 
पाळाशावटताळानामश्बस्थस्य च काष्ठजम्‌। 
चक्रादिछाड्लितं भिन्नं वजयेदुञ्चसासनम्‌ ॥११२॥ 
वेत्रचमेकतं चैव ताळपत्रङ्तं कुशम्‌। 

आसनं वर्जयेदूभुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
ष्ट्वा भु पदाम्रेण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नीयान्मन्दसावृत््य पादौ वखान्तरेण च ॥११५॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादँ पाणिना नाक्रमेद सुवि। . 
अङ्ग' चा न स्पृशेत्पदूभ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११ है . 
उपलिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌! | 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं सगवन्सयेः ॥११७॥ . 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाशनीयान्नासने स्थिते । 

नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ ` 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः। ' ` 

न दृष्ट्या. केशकीटाद्य नचावेष्णवदशने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिवेद्योगी शाङ्खचक्रादिमुद्रितेः । 

शङ्खेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुर्वन्‌ सुभोजनं कम्मं सवेषु ग्रहसेध्यपि | 
प्रसायंस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयात्प्रहष्टघी: ॥१२१॥ 
बाल्वृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातर शुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा ग्रही भोजनमारभेत्‌॥१२२॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हिराद्र मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनददोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पाद्योयोज्य( : ) शिरशशयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्धकोष्ठवृद्धाभ्रिः पादाम्बु कुसुमा दिश्च॒त्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवित्रितम्‌ ॥१२१॥ 
कम्मोरभपवित्रं च प्रणव च पडक्षरम । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङुलः ॥१२६॥ 
संविभागावशिष्टेन कारिद्त्तावशेषितेः । 


हुतशषेण संयुक्त यदन्नमसरतं तु तत्‌ ॥१ २७॥ 


नावश्यं भोजने मोनं कुट्म्बाश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचारः कृत्तेन्यो भोजने भुज्ञता सह ॥१२८॥ 
भगवत्पादतोयेन मोक्षयित्वा5मृतोदन: । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूळं चतुगुणः ॥१२६॥ 
अध्येण परिषिच्यान्न कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ | 
इद्सन्न जपेन्मन्ञ्रं खृष्टवा भोज्यामनाकुछः ॥१२०॥ 
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पातारं हृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुजंपूवेकं । 
तदास्ये जुढुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंत्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 


अश्नीयादत्बरो मन्त्री भोज्यं सवंसकुत्सयन्‌ ॥१३२॥ 


बिशिष्टसोञ्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशाष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
द्र बस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्सिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूवे निवेदितेः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो भवेत्मत्य एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याशु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥१३५॥ 
अन्नशुद्धयेच सत्त्वस्य विवृद्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
सत्ववृद्ध्येव सत्कर्म निरते वजयेत्त्यसन्‌।।१३६।। 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्धान्नेन भवन्ति हि ॥१३७॥ 
कामःक्रोघस्तथालोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्राळस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ ।१३८। 
अशुद्ान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रबृद्विम्रहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥ १३९) 
परदारपरद्रव्यसव्य( : )संसक्ति दु ष्टभोजनात्‌ | 
कार्यबुद्ध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिमिः ॥१४०। 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगल्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तँ सुगयते नरः ॥१४१। 
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 भोजनाहंमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४॥ 


शाण्डिल्यस्ट्रतिः 


गहेऽसत्कर्मणां रूपादमेध्यस्थ निषेवणात््‌ । 
विषयेष्वमिषक्तानामायुः प्रक्षोयते5न्तरा ॥१४२॥ . 
श्यं मितं च शुद्ध च रस्य हृदयनन्दनम्‌ । 
सिनिर्धंदृष्टिप्रियं चोषण सन्नं सोञ्यं सनीषिभिः॥१४३। 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेबाशनकमंणि । 





न भर्त्सयन्‌ बालपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया | | 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नशनीयारसहबान्धवेः ॥१४% 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्डु च । 


. भृत्यवर्ग समाइनीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 


पिचेदूभोअनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिबन्‌ वाशनं चरेत्‌ ।।१४५ 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 

शाकाद्य' नोत्सजेत्थाल्यः पाणिना वापि भुज्ञताम्‌॥(* 


आद्यादाद्यन्तयोराद्रा' मध्ये खिन्नसिवोदनम्‌ । 


अन्नोपदुंशपानीये स्त्रिभारामुदरं . भवेत्‌ ॥१४६॥ 
ये सुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः. परम्‌ | 
सव तन्मनसा बुद्ध्या तदर्हमशनं चरेत्‌ १५० 
भगवद्वक्तशेषं यद्‌ भुक्त भागवता तथा | 

तदेव सोज्यमुदिष्ट अगवद्योगसेविभिः।। १५१ 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्ध तेलं तदोषघम्‌। . 


'सव भगवते नित्यमुपयुञ्ज्या स्निवेदितम्‌ |।१५९। 
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स्नानाचमनपानार्थमहणाद्य ग्रदम्बुवत्‌ । 

उपयुक्त भगवंता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥१५३॥ 
भोजनाद्य तथाद्दिव्यं पादाम्वेक समन्त्रकम्‌ । 
पीत्वे(पिवे)दवश्यं सद्धक्तो मिश्रितं वाहणादिमिः ॥१५४। 
भोजनं भगवत्कमं यद्यपि स्यान्मनीषिभिः | 

न कायं भगवदूगेहे बिशेषादद वसन्निधो ॥१४५॥ 
तनयो5हमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुज्ञन्‌ भगवतः पातिन्या यत्प्रकल्प्यते ।१५६। 
तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवत्‌ । 

नित्यं भित्नश्च स यथा तथा भागवतो. हरेः ॥१५७॥ 
भुक्तोत्सृष्ठ' भगवता स्वात्यं तस्मै निवेदितम्‌ | 
उपयोज्यं भवेत्सर्द॑ नासां काय समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
फलत्रयमपूपं च शुडान्नं पायसं तथा । 

सर्व भगवते दत्तं भोज्यं तन्मत्त्रमूत्तये १५६ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च। 
नोपयुझ्जीत राजार्हमन्यच्च न समपितम्‌॥१६० 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्टः यच्च मानुषम्‌ | | 
नावद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्याद्वातापि, करमिणे ॥१६९॥ 
साषादिचूर्णम द्विर्वा प्रक्षाल्यं करदो यो: । . 
प्रक्षाल्य जानुपादो च दन्तान्काष्ठैविशो धयेतं ॥१६२॥ 
` विशुद्धवदनो मन्त्री खाचान्तो दविरनाङुछः |..." 
परविश्यःसरावदूरेहे नत्वा पुप्पाञ्चर्लि चरेत्‌ ॥ १६२।। 
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आदाय तुळसीं त्यक्तो भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
भक्षयेच्छोघयेदे ह॑ भगवत्पादवारिणा ।।१६४।। 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुळसी दलम्‌ । 

आरोग्यं भक्तित्रुद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥१६४॥ 
अष्टाङ्गयोगप्रीतिं च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्सनुम्‌.॥१६६॥ 
्तोत्रपाठेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धत्तित्रद्धये ।। १६७ 
पश्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 

शुद्वाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ः।। १६८॥ 
सुश्निग्धकण्ठास्तालज्ञास्स्वराचारादिवेदिनिः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्द्याभगवानिह ।।१६६॥ 
भक्त्या पुळकितस्वाङ्ग आनन्दंश्रप रिप्छुतः । . 
गदूगद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०॥ 
अतिवेला यदि भवेत्‌ भक्तिंसंकीत्तनादिभिः । 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते मुदा ।।१७१॥। 
ततस्स जडतां प्राप्तस्त्यक्तलज्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शनरुपरमन्यथा ॥ १७२ 
गानविद्यासमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधौ हरेः । १७३॥ 
अळड्काराघनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा । . 
सध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्वरिम्‌ १७४ ` 
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उपरम्येच्छनेविंद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 


तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपझला दिभिः । १७१ 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः । 
कएटैन्यज्ञतैर्वाऽपि यथाकाळं समचयेत्‌ ॥१७६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छा्राण विलोकयेत्‌ ॥१७५; 
सत्कर्मसततं कुर्याद उसत्सव च वजयेत्‌। 
एकमेकायन शास्त्र साक्षाद्‌ त्रह्माप्रकाशकम्‌॥१७८।॥। 
अन्यानि सवेशास्त्राणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्सद्विश्‍्शास््रार्थस्यापि शिक्षया.॥१७६॥ 
शास्वार्थज्ञापनेर्वा$पि शिक्षयेच्छास्रमादरात्‌। 
व्याख्यायालेखने नापि अन्थनिर्माणकमंणा.।१८०। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायार्थन मुच्यते । 


'न स्मर्तव्यो व्रिनीतेन वेदमन्त्रोऽप्यवेष्णवम्‌॥१८१। 


काव्याळापो5पि. जप्यो5सौ यत्र संकी त्यतेऽचयुतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानाथमेव-वा ॥१८२। ` 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अंबंश्यभिष्ट्वा हुता च दत्वा चेव यथाबलम्‌ ॥१८२॥ 
गन्तव्य भिष्टंसिद्धर्थः भगवद्योगरेसेविभिः । 

शुभेउनुकूले नक्षत्रे सुहृत्तेऽपि चं मन्गछे ॥१८४॥ 
दीर्घाध्वान तरजेडिडान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधीः। ` 
व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥१८९ 


| २८४६ शाण्डिल्यस्सृति: 


सन्दिर्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । : 
प्रयाणारम्मसमये मध्ये. विश्रम्य . चो स्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌. बुधः । 
बढमीकं गोमयं चेव छायामश्वत्थतालयोः ॥१८७॥ 
न ढङ्गयन्त्रजेद्धिप्रो गवां नि्यमनापदि । 

छायायां विश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८ 
शाख्नाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुळंभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलमं शाश्वतं पदम्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदथ तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुषठानं शास्त्रे भक्त्य लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
शाख्जाभ्यासपराणां च कमंचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 

हृदये भक्तिद्दीनानां न शास्त्र तु प्रकाशते ॥१६१॥ 
अभक्तानामनहाणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि वां । 
अन्यथा प्रतिभात्यव विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मान भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीणा जगन्नाथः शास्जरूपेण बे प्रभुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छाञ्जे इढा कार्या अक्तिंमोक्षपरायणेः । 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ।। १६४।। 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवार्णवे । 
विपरीत च सकल घमंज्ञानं प्रकाशते ॥१६४॥ 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो विरलास्बरवेष्टितः | 

दृश्यते बिवरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ।।१६६॥ 
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निष्प्रदीपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

हश्यते करणैरन्तरन्धकारसम निशि ॥१६५। 
हृदयस्थे जगन्नाथे कायकारी प्रियं भवेत्‌ । 
क्ाळयोग्यं च कृत्वेव योग भोजनमाचरेत्‌ ॥१६८॥ 
रात्र्यामजखयोगस्सन्‌ यथाकाम समाचरत्‌ | 
भगवरसन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ॥१६६॥ 
' योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते शुचौ देशे कुशानास्तीय भूतले ॥२००॥ 
शुद्धयासनं समाधाय वस्त्रणास्तृणुयाच तत्‌ । | 
चीरशुक्लक्तं चमं माग वेत्रकृत तथा ॥९०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रै च योगेस्यादासन ढम्‌ । 

$दशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेद्ृशः ॥२०२॥ 
सद्धर्मानुसन्धानमिति योग प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियेबेश्ये बुद्ध त्र ह्मणि संस्थितः ॥२०३॥ 
बदन्ति न तथा शोयं त्रयमेकं विदुर्बृधाः । ` 
भक्तिबन्न वियोगेन यथाचित्रं न रूम्यते ॥२०४॥ 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगो न छभ्यते | 
अज्ञस्वेकायना चार कर्मयोगं वदन्ति हि ।२०५॥ 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा वदन्यच्युतयोगिनः । 

योगो घमे इति (प्रोक्त) स्साक्षाद्वगवतो विधि: ॥२०६॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ज्यत इत्यतः. 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन त्रहाशाशवतम,॥२०७॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 
थाईमिल्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापर: । 


शि र्र, .....-.......---.-: री 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे वग. इवान्तरः । 
यथा यथा हरिं भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६ 
तथा तथा समुत्सृज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 

: सदाचारस्य बैकल्यमल्पं वा यत्र दृश्यते ॥२१०॥ 
विकलां भक्तिरत्रेति बोद्धव्य तमसाञ्जनान्‌ | 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्धे सत्त्वं ततोऽमलम्‌ ॥२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कर्मणा ज्ञानभिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ २१२॥। 
सप्प्रकाशे तु न तसो रजो वा वत्तते कचित्‌। . 
शुद्वाचारपरत्व .हि.शुद्धसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ . 
निषिद्वकाम्ययोगरश्च सत्त्वेतर्‌शुणो द्भ्रः । 
सच्छाञ्जनिरतायेव शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिये भवाड्धि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाख्राथतत्त्वज्ञ शश्वत्स्वाध्याय तत्परः ॥२१४॥ 
योगधमकनिरतो ब्रह्मभूयाय कर्पते । 
संकृदेवा त्तितोऽपयेषः. स्वाध्यायो द्वादशाक्षरम्‌ ।।२१६॥ 
भक्तानां पातकान्याशु नाशयत्यवशादिव.। . 

' «नित्य स्वाध्य़ायशीलानां खाधीनेन्द्रियवृत्तिनाम्‌ | [२१७| 
यजतां जुह्दतां चेव जीवन्सुक्तिव्यवस्थिता | . 

_उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम ॥२१८॥ . 


२८४८ 











उषवासप्रशंसावर्णनम्‌ . २८४६ 
निविद्धकर्मणि संप्राप्तो सोपवासं जपेन्मनुम्‌ | 
परिहृत्य तु पापानि जपन्‌ कुबन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ ` 
उपबासपरो भूयः स ऋच्छाणि समाचरेत्‌ । 
उपबासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिरादूत्रद्य सिदू्यति । ` 
अक्षतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाशवंगतो मृत्युः सवेसंजीविनामिव। , ` 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्त्रियः ॥२२२॥ 
शरीर शोषयेन्नित्यं कृच्क्रचान्द्रायणादिभिः। ` 
उपचासपराणां तु केवलं. नाक्षनिग्रंहः ॥२२३॥ ` 
_ क्रियमाणं कृतं यद्वा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४।॥। 
यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्षायमानसः। : 
एकादशीमुपवसेद्दिनषटकं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
श्रबणेकादशीसव्‌. कष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 
उपोष्यैकादशीं वाऽपि भगवरप्रीतये बुधः ॥२२६॥ 
खाध्यायतत्परश्शाश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌। 
उपोष्य विधिवद्देवमभ्यच्ये च पदेऽहनि ॥२२७॥ 
भक्त स्सहाश्नतां तु्टिनं . शवेतद्वीपवासिनाम्‌। 
उपवासदिने विद्वानात्मयागं विनेव तु ॥२२८॥ 

अन्यत्समाचरेत्सवे यथापूब तु विञ्वरः । 


र अथवा जपनिष्ठानां दातृणां 'मितभोजिनां ॥२२७॥ 
७३ 
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शाण्डिल्यस्मृतिः 


अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्वकाल्यमळं भवेत | 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनमाबद्देत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्टाचमनाङुलः ॐ 
युद्वे गकर वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहतार्थं च नोच्चरेदपि गहिताम्‌ । 

अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्य प्रियकर सु ॥२३२॥ 
शुद्ध मितं च सिद्ध च काळयोग्यं वदेद्चः। 
बेदविद्यात्रतस्नातैर्बाह्यान्तस्समचेषिते: ॥२३३॥ 
असूयारहितैरस्मिव्छास्त्र भक्त स्समाचरेत्‌ । 
मूर्खाश्च पण्डित॑मन्या अधर्म्या ह्यास्तिका इव ॥२३४॥ 
घर्मयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिज्वमास्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गार्थसनुष्ठानादिकोशळम्‌ ।॥।२३५॥ 
ळोकानुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चादुदीरितः । 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेको5पि शुद्धघीः ।२३६। 
त्रासितोऽपि यथा मूखरचलो यस्सबुद्विमान्‌। 
न विश्वासः क्वचित्कायो विशेषात्तु कळी युगे ॥२३५ | 
पापिष्ठा वाद्वर्षेण मोहयन्स्यविचक्षणान्‌। । 
गोपयन्नाचरेद्वर्मान्‌ नापृष्टः किच्विदुचरेत.।॥।२३८॥ 
पृष्टोऽपि न वदेदथ गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शाङ्नश्रद्वापराय च ।।२३६। 
त्यायेन प्रच्छते.सव वक्तव्यं शौचयोगिने । 
आत्मपूजार्थमर्थाथ :्म्भार्थसपिः खिन्नधीः ॥२४० 





अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 

उरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
नरेमाळां नापात्रे शाखमुत्सृजेत्‌ । 

अच्छिट्रकर्ग निरतः शास्त्राभ्यासपरस्सदा । 

दाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काळमतन्टरितः . ॥२४२॥। 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे त्रतादिविधाननिरूपणं नाम 
_ ववतुथो$््याय: । 





अथ पञ्चशोऽध्यायः 
रात्रावन्त्यायमे योगङ्ृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाले तु यत्कार्य' योगिभिनरेः। . 
बध्यामि वस्समासेन स्श्गुध्वं सुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे। 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ ९ | [i 
प्रोक्ष्णाचसने कृत्वा दद्यादध्य च पूर्वेवत्‌। | 
ध्यायन्नेवापरं ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशोनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं चा मानसं मौनमास्थितः । 
अभिराम्य यथापूर्वसचयिरवा ग्रथांचिधि ॥४॥ 





रात्रौ योगकालेकृत्यवणैनम्‌ २८११ | 
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` २८४२ | शाण्डिल्यस्सृति 

| 2 हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः | 

1 ` `  पुब्पामुछेपनँदीवैरध्यपूर्वंयंयाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावने;। 
त्रिकाळं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकाचनात्‌. ॥ ६ ॥ 
भक्तिज्ञानक्रि यावृ द्विरविध्नेनेव सिध्यति | 
नक्त कुदेस्बिकोञश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुतृप्तिमान्‌ ॥ ७ 
सर्व च तिल्संबन्थं दधिशाकं च वजयेत्‌। 
मुद्गसम्बन्धसवं च शुक्तः काळान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ | 
अपूपवर्ज' तच्चापि वञ्यमेव दिनान्तरे । 
शुष्कपंक तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६॥ 
बुरी(गुरु)भूत॑ च गर नीरं न ॒पयुषितदोषभाक्‌ | 
दृध्यन्नपायसान्नं च शुडान्नं च घृतोदनम्‌ ॥१५ 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु षितदोषतः | 
तद्रूपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 

= अन्योपयुक्तशेपं च बज्यै स्यादू गव्यवर्जितम्‌ | 
मक्ष्यापूपफळादीनां शाय्यानामपि पू (व्ये !)शः॥{॥ | 
ततसंत्रन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीतितः | 

` योगान्नामेन्द्रियेवेश्ये शुद्ध त्र णिसंस्थितः ॥ १३ 

प्रयुक्त रप्रयुक्तेचा भगवत्कर्मविस्तरेः । | 
आमास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकर्मप्ृथकतेतः थ | 
वद्न्ति न तथा ज्ञेये त्रयमेकं विंदुवुंधा:। । 
भित्तिवणवियोगेन यथा चित्रं न ळभ्यते ॥१५॥ 










| योगधर्मवर्णनस्‌ २८४३ 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगान्न .लभ्यते;। 
बज्ञास्वेकायनाचार कर्मयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ 
अन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वद्न्त्य (१ ) योगिनः। 
योगधमे इति रूयातः साक्षाङ्भागबतो विधि: ॥१७॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युन्ञ्यत इयतः। ` 
अतुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
` यथाउहमिन्द्रियैरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरः । . 
बुद्धि संस्थं परं ज्ञानं बुद्धिबु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
` विशुद्वेरित्द्रियेरेव बोदूधु तच्छक्यते न वा। | 
इन्द्रियाणां विशुद्धिं भगवत्क्रमे योगिता ॥२०॥ 
सवकम निवृत्तिर्वा दुळेभा सा शरीरिणाम्‌ | 
असहिषयसंरूष्टे (रि) इन्द्रिये (बि!) इतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति पर॑ इन्तु' अविधेयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमंसंसक्ते रिन्द्रियेविमळा सतिः ॥२२। 
प्रयाति तत्पर दीपैः पदार्थादिव,दङनिशि !. | 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निरि ॥२२।। 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिन्न; | 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ गारशो 
द्वाराण्यपि तत: पूर्णान्यकृत्वान्येव कुवते। | 
सवेदा योग एवायभेवमेकायनो झुनिः ॥२५। | 

| मनसा केवलं राञ्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । ` 
हा न्द्रेण कृ सा: हि मनो ब्रह्मणि बद्धयते ॥२६॥| 
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` रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) गुणं(:सद) सुखम्‌। 


_ हीयते सातियाज्नानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा | 


उक्त श्रुतं स्मृतं दृष्ट' स्पृष्ट' रसितमेब यत्‌॥३६॥ 


पथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ।। ३५ 


शाण्डिल्यस्म्रतिः 





निबद्ध्यते तन्निमू छं पारतद्रव बिन्दुवत्‌ । 
अखिरे मनसि खोतो विषयाने(व) य(धा)बति ||| 
मनस्तदाहृदं सुग्धं रमते सत्मवृत्तिसिः । 
नियोज्य सत्त्रियास्वेब खानि वद्ध परे मनः ॥२८॥ |. 


सम्यक सद्विषयेष्वेब निवृत्त रिन्ट्रियेमन: ॥२६॥ 
सत्त्वं ब्रह्मणि कालेन निष्ठितेरेच तिष्ठति। + 
यदा तु भगवत्पाद्सरसीरुहयोमेनः ॥३०॥ 
निश्चळं रमते चित्तं कामकृत्यस्तथा बुधः । 
अनि्जितेन्द्रियो सिद्धो भगबद्योगएब सः ॥३॥| 
जह्दाति भगवत्कर्मं पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ॥३१ 
स्व शरीरक्छेशाय येषु ऋषणो न चिन्त्यते । ` 
उत्सृज्य भगवत्कमे सन्न्यास हतसंशयः ॥३३॥ 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः | 
इन्द्रियाणि प्रत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४॥ 


भगवन्तं 'समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥३४॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते कार्म्य (कास्य) कर्मरता अपि। | 


अवश्याद्याति तचित्तमथ कस्माद्विवजयेत्‌ | ` 





भगबदूभक्तिशीळस्याचारवर्णनम्‌ २८५५ 


तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्रच। ` 
अभागवत सागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो सनोवाक्कायकमभिः । 

सर्वत्र मैत्री कुर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥ 
न नासाचपळः कर्मी न जिंहाचपलो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं बजयेदू बुधः ॥४०। 
नान्यैरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयत्‌ । 
अघीतं नोत्सजेच्छा्ज न त्रर्‍यादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 
शपथं नाचरेत्पादं संस्पृश्य शुरुदेवयोः । 
चाचि कर्मणि चित्ते च सवेदा यश्शुचिभेवेत्‌ ॥४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धिं स गच्छति । 
अनुदूबणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४श॥ 
अनुद्धतजनैयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 
नक्त न संचरेद्योग़ी संचरेद्यदि दण्डक ॥४४॥ 
ससहायस्सावकाशः संचरेत्कायंगोरवात्‌। 
कूपं च बृक्षमूळं च सभावासं रिपोगृ हम ॥४४॥ 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्चसा । 
नक्तमुक्तोरन वक्तव्यं विवादं न स्मरेदूबुधः ॥४३।। 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निब्ृते पुनः । 
्ामरात्रो (९ ) मास्थाय भुत्तत्रा च मितमत्वरः। ।४७॥ 
प्रोक्षित सपवित्राद्विराविशेच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 
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। निद्वान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ कीत्तेयेड़्गवद्गुणान्‌ । 
सुवखवेषघरया स्नातया ढुर्विचित्तया ॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेव विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌) | 
यातु क्षयो रोग वृद्विरश्रीसत्कमं विप्लवः ॥४०॥ | 
सौमाग्यायुर्यशो नाशाः पुंसा ज्ीष्वपि सगिणां। 
गायंतां भगवद्गाथां कुबेतां स्तोत्र मुचकेः ॥५१॥ 
$ण्बन्‌ श्रोत्रसुंखं नादं निद्रामनुसवेदूचुधः । 

` खप्नेषु चेव इष्ेषु प्रियां भाय ' गुरु तथा ॥५२॥ 
विना न कथयेत्स्वप्न अन्येषा (१ ) नमेव वा । 
दुःखप्नदर्शने सद्यः उत्थायास्चुकृतक्रियः ॥५३॥ 
प्रणम्य पाद्यो्देवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌। . 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचंनादिभिः ॥५४॥ 
कुर्याद्विशोषवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ॥४५॥ . ` 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य .युज्जीतापि यथाविधि । 
आद्यन्तवर्ज' निद्रायां योग्यं याम्यं निशि ॥।५६। 
चतुर्थ याममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । ` 
साक्षात्परमयोगस्तद्ड्टादशाक्षरविद्यया ॥५७॥ 
भगवद्वासुदेवस्य पादास्बुरुहचिन्तनम्‌। . 
ओसित्येकाक्षर॑ साक्षात्‌.वासुदेबस्यः वाचकः ५८ 
ओमित्युच्चारणेनेव वाच्यमानीयते पर्म्‌। ` 
ओमित्यानीय तदूत्रह्वा नमस्कार प्रदेन तु ।९६। 
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तदीयं तत्क्रिया च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्तातर्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तदर्थद्योतनादेतसुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तदूदृष्टमित्यनन्यपर॑ वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ९ ) इतिदन्तस्य चोपरि । 


नमः परपदं योगाठुपरिस्थपदइयम्‌ ॥६२। | | 


चतु्थ्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओड्कारपदमेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३॥ 
द्वादशाक्षररूपेण परिणामसुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्चते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाद्दे चतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवकत्रर्थस्तथोङ्कारः केवलेनेव धारक । 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतासपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्र नत्र साधन | 
अपकयोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७॥ 
द्वादशाक्षरयोगेन दूरस्थ तदिहान्तिके । 
स्पृतमाञ्रे महामन्ञ्ो सुसूक्ष्मे द्वादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदपणसडक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनाद॑नम्‌' ६६ 
आसन्नतां प्रयात्याशु ब्रह्मण्यपितकम्णा । 

_ स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत ॥७०। 
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स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 


ततोऽस्य खवति प्रज्ञा (९) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥७२॥ 
द्विश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादन: ॥७३॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथौषधीनाममृतं मणीनां कोस्तुभो यथा ॥७४॥ 
सवेषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः । 
सर्वधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाश्चकालमनुत्रताः ॥७१॥ 
व्यामिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपिछतसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं । 
अकमकत चेवस्याज्ज्ञानं वा कम संभवेत्‌ । Iss 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योरः कमंपरं तथा | 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमंपरं तथा ॥७८॥ 





नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमक सुखम्‌। 
ऋग्यजुस्सामसंडोष वेदशब्दः प्रयुज्यते ॥७६॥ 
इदं सदागमाख्यां तु वेद्शास्न मिती रितम्‌। 

इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८० 








शास्त्रप्रशंसावर्णनम्‌ 
तथा शाख्सस्य माहात्म्य विशेषश्चेकयाजिनां । 
इदं शाखमघीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपुळं दीघेमायुरवाप्लुयात्‌ ॥८१॥ 
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इति श्रीशाण्डिल्यघर्मशात्रेशाख्रप्रशंसावर्णन॑ नाम 
पच्चमो$ध्यायः ॥ ४ ॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌।। 


NIT 


॥ श्री 


+ कणवस्थ्वात) १ 
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कण्वं नत्वा महाभागं सुनयो ब्रह्मवित्तसाः । 
युगभेदप्रभेदेन सवेधर्मान्सनातनाच्‌ ॥ १ ॥ 

` पप्रच्छरखिछन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सवलोकहिंताय व॑ ॥२॥ 
सवेबैदिककृत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कलपममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥४॥ . 
चित्तंसद्यस्तत्रतत्र संग्रहेणामुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुळमं तुल्ययोगयोग्यं तथा वद ,॥ ५॥ 

` इतिपृष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। | 
पृष्ठ भवद्धिः परमं रहस्यं स्वगेसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकर ब्रह्म ज्ञानकारणमद्य वे । 
न शक्यतेऽन्येरेतद्धिवबतं श्रोतु च केश्चिदु ॥७॥ ` 
थापि वः प्रवक्ष्यामि धमसारं श्रतीरितम्‌। . 1 
मुख्यामुख्ये विभज्येव चित्तपूव द्विजोत्तमाः ॥ ८ 1.9 प ः 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फलं हरिः। 
सर्वमीश्वरमेवेति बुद्धिर्यस्य सदास्थिरा ॥ ६॥ 
'स एव कुतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ 
ततक्तस्य . च कारस्य वेशुण्यं नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा। 
यत्किचिद्ठा छतं तेन. पारमेश्वरतुष्टये ॥१९।। 

तदृक्षयममोघं स्यादन्नह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
` यथाशाङ्षक्कत॑ च स्यादशास्त्रक्तमप्यलम्‌ ॥१२॥ 


. ' परमेश्वरतुष्टयर्थकृतं तस्मात्तथा ` चरेत्‌। 





'तस्मादमू (णु ) सवत्र परमेशवरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सबैकर्माण्युपक्रमेत्‌ | 
परमेश्वरशाब्द॑येत्यकत्वान्यंशाब्दयुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुर्वन्ति तानि वेगुण्यमाप्नुयु:। , 
सद्यएव न . संदेहस्तस्मात्तं तादृशश्शिवः . ॥१५॥ | 
परमेश्वरशब्दं . ये” कर्मादिषुसमाहितेः | 

प्रबदेहो दिकेः सिद्धिः त्रह्वाशब्दोञ्यवा सदा ।!१९॥ 
श्रीशव्दपूर्वको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया। 
सम्यक्कृता दोषशून्या सवेल्क्षणभूषिता ॥१७। 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता:. सवेमन्त्रक्ृता अवेत्‌। 
देश:काळश्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रसहनं विजेः ॥१८॥ 
तत्र ` देशांख्िलानां च. मेरुदक्षिणभागगः। 

` घटप्वाशत्त्रभेदेन कथितर्तं तथा वदेत्‌ 1१६8 
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जम्बूहीप॑ भारतस्य ' वर्ष भारतखण्डकम्‌ | . 
सर्वसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०। 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्येस्त॑देशं सशृद्दावधि । 
समुचरेत्पैणकेष॒ नान्यत्रेवं विढुवु धाः ॥२१| 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदायास्तथेव च। 
गोदावर्याश्वकृष्णायाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताम्रंपर्ण्याश्‍चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः! 
काळं पराधे प्रथमं कल्पं. मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु पक्ष तिथि ततः। ` 
क्रमाद्वरेणसंयुक्तं समुच्चाय च तादृशे ॥२१॥ 
सप्तम्यन्तेन च. तिथौ करिष्यामीति कमणः । 
नामोच्चायं वदेदेवमेतत्सङ्कपसुच्यते ॥२४५॥ 

' संवत्सरऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 
त एते काळभेदाःस्युश्चन्द्रग्यासमुद्भवाः ॥२६॥ 
यावत्कलाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । | 
बृद्धिक्षयौयावत्तुप्रथमेत्युच्यतेबुधेः ॥२७॥ 
एवं सवंऽपि तिथयो ज्ञेयाः पञ्चदशापि वे। 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कलावृद्धिक्षयौ स्मृतो ॥२८॥ 
घटिकाषष्टिसाध्या हि प्रकृतयाथापि तत्परं। 
अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा . ॥२६॥ 
यामाधयामघ टिकाद्वित्रिपथ्वक्षणादय: । 

' : व्यवस्थारहिताश्‍चस्युस्तिथ्यादीनां निशापतेः ॥३०॥ 
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तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकालभेदेषु चन्द्रमाः। 
एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
ूर्यादीनां तु कतृ त्वमुपचारात्मकीतितम्‌। 
बस्तुतस्वच कत्‌ त्वं याथार्थ्यातत विधोमतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु. चान्द्रोऽयं सवंवैदिककमसु । 
परिगराह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेंदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वांणि कर्माणिनियनमित्तिकान्यपि | 
पैठृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रीजैव समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणे$्न्यथा त स्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकर्मेणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकल्प एव सः। | 
अन्यथैव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमे केवलम्‌ ॥३६॥ 
अत्यथेव॑कुतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति। 
काळभेदकुत॑ कर्म तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥२७। 
युगाब्दमासतु पक्ष तिथयस्तत्रसुख्यतः । | 
चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्ताश्वनियताः पुनः ॥ ३८॥ 
यएते कथिताः सद्विरत्ये ह्यनियताः किळ । 
क्रान्तयो निखिलालो निश्चयांगमवजिताः ॥२६। 

तेषां मासत्वनामेदं मुख्यतस्तु न संभवत | 
झासादिसध्यास्तरक्ष्मराहित्येन तथोदितम्‌ :॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव. प्रकृते््यनिरूप्यंते |. ` 
इन्द्रानी हूयते यत्र. मासादिः संप्रकीतितः ....॥४१॥ 








२८६४ 


कण्वस्मृतिः . 


अग्नीषोमौ स्थितौ मध्ये समाप्तों पितृसोमकौ | 
किंच तन्मासपर्यायशव्दानां तदनन्वयातू ॥४२] 
नराशयो मुख्यमासास्तेहीमेकथितारिशिवाः । 
चेत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते . ॥४३॥ 
माससामान्यशब्दाःस्युस्ते चेतेपु अवन्ति हि । 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम्‌ ॥४॥ 
दर्शान्तः पूर्णिमामध्यः ्रृत्वर्थः प्रतिपन्मुखः । 


त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४॥ 


मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌ । 
सौरमाने प्रवतेन्ते मासेषु किंळ सर्वदा ।।४६॥ 
सब मेषादिशव्दास्ते राशीनामेव वाचका: | 
समासानां मुरूयतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥४७॥ 
तह्टाचकत्व्रकार्याय भवन्ति किल तावता | 
कर्थं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्दवयत्रहृतुरी रितः ॥४८। 


' तत्षट्कं वत्सरः . प्रोक्तस्तस्मादडदमृतु' ततः। ` 


मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्यगालोच्य संकल्प्येव्यत्यासे न भवेद्यथा । 


'तथासमुज्चरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः . ॥४०॥ 


तिथ्यादीन्यदि ` संकल्पे व्यत्यासेनोच्चरेतदा । 
पुनः कुर्यात्त तत्कर्म नष्ट' तत्तेन तावता ॥११ 
स्नानहये निलमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 


| काळादीन्मवदेश्वांपि र त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥४२। 
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संप्राप्तास्मडुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः । 
परमेश्वरतुष्टयथ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥/३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं निसकर्मसु केवद्धम्‌ | 
अळमेतावदेवेति रहस्यं श्रुतिधेत्ति)तन्मनः ॥६४॥ 
यत्र यत्रोच्चायेते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः । 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा शुभभाङन तु ॥८५॥ ` 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(इव)न्तः कालकीतेनात्‌ | 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ॥५६॥ 
( सचन्त्यस्याः शुभा: सर्वे स्तोतारएतास्ततस्त्यज्ञेत्‌ ) . 
आशोची प्रोक्तशंभ्वादि शब्दानां श्रुतिमात्रतः | 
आशोच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सवदा ॥५७॥ 
वृद्धिरेव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्रतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानर्थं एब वे ॥४८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ । 
नेमित्तिकेष सर्वत्र सवेष्वपिझुचिरयंतन्‌ ॥१६॥ 
देरां काळविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेदू भृशम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च पराबश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदादृतोस्तु बा. ॥६१॥ 
अव्द्भेदात्कर्मनष्ट' प्रबदेन्नात्र संशयः | 

भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२॥ 
अयनस्यभ्रभेदो क्तिनेदोषाय भवेत्किळ | | 


यतोऽयनस्य सततं पत्तुप्तिनास्ति ततस्तथा ॥६३॥ 
१८० 
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| भेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सवेदा। 
| प्रमेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६७॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि । 
तस्मादव्दमृतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६१॥ 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवकमसु । 
एतेषामन्यथोक्तौ चेत्संकलपे तच्च कमं वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तञ्च पुनश्चरेत्‌ । 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्रकाया विचारणा ॥६७॥ 
श्रतिस्मृत्युदित॑ कमं विहितं वैदिकस्य यत्‌। 
तदुक्तेनैव मागण कतेव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
`यदि प्रसादेन कृतमन्यथा शास्त्रवत्मनः । 
तस्यतद्दोषशान्त्यथ सद्यश्चित्तं श्रृतीरितम्‌ ॥६४॥ 
स्मृत्युक्त बाथ सूत्रोक्त . पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तद्दोषो विळयं याति तेनायं स्यात्कृती झुचिः ॥७१॥ 
भवेदेब न संदेहो न चेद्दोषोऽभिवतंते। ` 
कालेन महता भूयो दृषत्सु बटबीजवत्‌ ॥४श 
तस्माह्दोषं समुत्पन्नं सद्यएव प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय . स्मरेदीशवरमव्ययम्‌ ॥७३॥ . 
पादो प्रक्षाल्य राण्डषं कृत्वाऽऽचम्य, विधानतः | 
' सप्तरषीनपि मेनाकं मेरु. -मन्दरपवंतम्‌ ।।७४ 





न्‌ 


प्रातःस्मरणेकोर्त्यांनांवर्णनम्‌ २८६७ ' 


गन्धमादनसंज्ञ॑ च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌ । 
हिमवन्तं च केलासं उनरन्याव्छुभाकरान्‌ ॥७१॥ 
प्तित्रताः पावंतीम्वा अहल्यां द्रोपदीं शिवाम्‌ । 
तारां मन्दोदरीं. पुण्यां निसकल्याणसुन्द्रीम्‌ ॥७६॥ | 
सीतामरुन्धती लक्ष्मीं भारतीं परमेशवरीम्‌। ` | 
नद्राणीपुनरन्याश्च॒ नित्यकल्याणमूर्तिकाः ॥७७ | 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌ | 
छोकपालान्ढोकनाथान्त्रह्मविष्णुमद्देशवरान्‌ ॥७८॥ 
स्मृत्वा ब्रह्म क्यसंधान कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सवभ्यश्च नसस्कुर्यान्नमो महदूभ्यइति वे वदेत्‌ ॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि(0)स्मरणय़ोः काछादिनियमो नहि । 
यदावकाशो लभते तदानित्य तु शाक्यते ॥८०॥ 
कतु किलाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्विशिष्यते | 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिमुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाक्त तत्तु तदाम्भस्ततक्षणे परम्‌। 
मूत्रमेव सवेन्नूनं ` दक्षिणाभिमुखात्क्ृते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्तु तजञळं रक्तमेव हि।. 
प्राकतु चत्तजळं मद्य तस्स्षटोऽयं , हि जायते ॥८३। 
पादप्रक्षालनं पश्चातपश्चिमाभियुखेन हि। 

: फेतेव्यं सततं यल्लान्नान्यया, हरिता क्कचित्‌. ॥८४॥ 
सावेकालिकघर्माऽयं -सावेवणिक्‌ एव च। 

' पैदिको-निखिळो भूयो नूनं , निश्चिनुताऽुना ।८५॥ 
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श्राद्ध विवाहे यज्ञे च मोज्ज्यां स्वस्य परस्य वा। | 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कमण्यागते सति ॥ | 
दक्षिणादिक्कते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः | 
अयं मन्त्रो जपाथःस्यात्पवमानः सुवर्जनः ॥८५ | 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तढुत्तर्‌इति श्रृतिः । 
उत्तरस्याँ दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ।८॥ । 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य चा वशात्‌। | 
. तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥॥| 

यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कमण्य(न्या)(णि]दिुर | 
अग्ने तेजस्विन्ननुवाक ठ्वादशवारकम्‌ ॥१० | 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । | 
| श्रीसूक्त पूर्वानुबाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥७॥ | 
यज्ञे तु संभारयजू षि पत्न्यनुवाककम्‌ | | 
पुरुषसूक्त वेष्णवं ` च ऋचं द्वाद्शवारकम्‌ ॥६। | 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षाळनं तदा । ` | 
पश्चिमाभिमुखेनेव -कतंव्यं नान्यथा मतम्‌ | ं 
मुखशब्द्सकुवन्व नित्यं गप्डूषमा चरेत्‌ | प 
सवतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धाभ्यां प्राङसुखोऽथवा ४ 
उदङ्मुखो यथेच्छ वा. सशुद्धकरतस्तदा। - | 
तथा ' शुद्वाभिरङ्किवा-विपद्यपिः न : चाचरेत्‌ ॥ |. 
` यदि गण्डूषकाले - तु मुखाच्छब्दः प्रजायते। | 
बागातं तज्जळं तस्य .इवमून्रसदृशां भवेत. ॥ | 





पाने भक्षणेच शब्देकतेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २८६६ 


तंदोषपरिहाराय गायत्री त्रिशतं जपेत्‌ | 

` एवमाचमने प्रोक्त जळपाने च भोजने ॥१७॥ 
भक्षणे चापि सक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वे लेह्मचोष्ययो: ॥६८॥ 
अशब्दे सर्वतः कुवन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌। 

यदि शब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६४॥] 
तद्दोषपरिहाराय पूर्वेचित्तं समाचरेत्‌। 
बिशेषतस्तक्रद्‌धिपयोद्धिषृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्था भवेत्सद्यः तद्द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहर्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌। 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वोचतुण्णौ वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ | 
कुर्यादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌. ॥१०३॥ 
त्रिसह्रजपं मासं संहितात्रयमेव वा। | 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ॥१०४॥ | 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमंस्वेषु प्रचोदितम्‌ |. र 
यत्र यत्र ह्याचमनं दयं (तत्र) तत्र परो विधिः ॥१०५॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 





अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खलु । 

मन्त्रो मानसिक: कार्यः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ 
द्वितीयाचमने सम्यङ्मन्त्रोच्चाररतु वाचिकः | 

न मानसः कदा कार्यः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 
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_ मन्त्राणामप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि. वै ॥११ | 


'प्रजपेद्न्य्था दोषः स तु शान्तो अवेन्न तु ॥१० 
` कदाचित्तु जलाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ | 


कण्वस्मृतिः 










तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥५ 
पुण्डरीकाक्षद्शकं जपपूवशताष्टकम्‌ । 


त्रिवारं तत्र पूव बे तुष्णीमेव ततः परम्‌ "॥११५ 
कारस्तु समुचायो नचेत्कृष्णस्मृतिः परा | 
शिवस्मृतिर्वा परमा कत्या स्यात्सभक्तितः ॥११॥ 
विभक्त्येव प्रथमया वचनं तत्स्सृतिभवेत | 
प्रायश्चित्तेषु सवंत्र नामस्सृतिविधानके ॥११)| 
उक्तिरेवं समाख्याता. न तु मानसईरितः। - 


सर्वदाचमनं तद्धि ` नामक यरप्रशस्यते । 


' मान्त्रिक तु सदा कतु' शाक्यते स तु तत्किमु. ॥११॥ 


चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ | 
कतु हि मन्त्राचमन शक्यते नान्यथा ततः ॥११४ 
तस्मात्सवेषु काढेघु सर्वदेशेष चाखिङेः। 
सुळमाचमनं विद्वि नामाचमनमेव बै ॥११। 
कतेव्यत्वेन सोळभ्यादुङ्गीङ्ृतमिदं परम्‌ । 


. माषमग्नजलस्येव पानं. तत्र : परं . सतम्‌ ॥११७ | 
' , न्यूनाधिकांभ्यां तच्चत्तु. महत्पापं संमश्नुते। | 


' सन्ध्यांवन्द्नकर्मणि ॥११८॥ 


गृहस्थानां सृत्तिकाशोचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जळम्रक्षेपणं बुधैः । 
विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिल्म ॥११६॥ 
प्रायश्चिततोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवदा परम्‌। 
किं कार्यमपरिज्ञाने इदं विष्णश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कर्तव्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेऋ त्यां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 
जळपात्रेण मृत्पात्रं शुचो निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्लि तथारात्रो एवं वे दक्षिणामुखः। 
यद्ये तद्ठयुत्करमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ -॥१२३॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अझ्निश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४ 
चतुर्विशाति वाचं वे शतमष्टोत्तरं रातम्‌। 
गायत्रीमपि तापेन ततश्छुद्धो भवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्यादूगुदे पश्च तथेव दि। | 
पादयोः करयोश्चापि पृथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ ` 
एन हि सृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते. 
त्रिगुणं स्याइनस्थानों यतीनां स्याचतुगुणम.॥ १२ 
वणीं गृही वनस्थो वा न कुर्यान्परत्तिकाक्रियाः । 
पयस्तुर्योशपर्याप्त' तस्य चित्तमिदं स्मतम्‌ ॥१२८। 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ | 

पर्यन्त हि त्रिवारं स्याळपं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
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२८७२ 


'कण्वस्मृतिः 


एककाल्स्य चित्तं स्यादेवं तत्काढसंख्यया | 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एव हि ॥१ ३०॥ 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्वे चेत्तथाविधे: । 
पुनस्संस्कारतःशुद्री भविष्यति न चान्यथा ॥१ ३१॥ 
यदि प्रक्षाळनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुद्स्य वा | 
चरेद्विमो ब्रात्यएब न संभाष्योऽखिळैरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं मात्राद्यदिविपयंयात । 
भ्रष्टो . भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्शुचिः ॥१३३॥ 
यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
वुद्धिपूवगुदप्रक्षाळनशून्यो5भक्षणे ॥१३४॥ 

जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथाथो क्तितः परम्‌ | 
आषण्मासाबित्तकमकतु' शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्त॑ तस्य च चो दितम्‌ । 
पुनगर्भविधानेन पुनः सस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शद्विः प्रकथिता सद्धिस्तप्तस्येवे न चान्यथा । 
कत्वा तु तादृशां कमें न कृतं चेति वक्ष्यति ॥१३७। 
सं़ाज्य एव सततं न योग्यो “यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करौ सम्यक्‌ ग्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥ १३८ 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेज्ञात्रसंशयः । 

उन: अक्षाल्याचामेच्च तौ पापस्य विद्युद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्येव यो मोहा दवण॑ समुधरेत्‌। 
भ,णहत्यामवाप्रोति तत्पापविनिवृत्तये ॥१४०॥ 





नित्यकमेणां व्यतिक्रमे फछाभाववर्णनम्‌ २८७३ 


पाहि त्रयोदशारूयमनुवाकं शतं जपेत्त। 
छौकिकोक्त रिदं विष्णु प्रजपेद्शवारकम' ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अकृत्वा दन्तधावनम्‌ | 
स्तायास्कृत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥ 
तृणपर्णस्सदाकुर्यादमामेकादशी विना | 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बूप्लक्षाम्लपर्णकेः ॥१४३॥ 

` अष्टकासु स्रताहेषु अमामनुयुगादिष । 

महाल्येषु पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनद्वये ॥१४४॥ 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके | 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४% | ॥ 
द्न्तधावनतः पापं महदाप्नोति केवढम्‌। ) 
तद्दोषपरिहाराय अग्नेमेन्वानुवाककम्‌ ॥१४६॥ 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पश्ववारकम्‌ | 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येव नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्थावन्प्रजल्पन्वा . जपेद्यदि निरथकम्‌ | 
भवेदेव न सन्देहस्तस्मात्तरन समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत . चाकृत्वा दन्तधावनं | 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तद्भूय एव वे ॥१४६॥ 
द्न्तधावनतः पश्चात्कुवीतेव यथाविधि | 

अपां द्वादशगण्डुणेमुखशुद्धिमविष्यति ॥१५०॥ 
तथेव पैतृके कुर्यात्तद्विन्नेष तथा न तु । 

नित्य स्नानं दविजः. कुर्यात्मातरंत्याय. रमतः ॥ १५१ 
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कण्वस्मृतिः 


देवर्षिपितृतप्त्यर्थ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌ | 
शपन्त्येत जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१४२॥ 
स्नातु' प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयो5खिला; | 
दृष्ट्या पयोडथिनः सन्त अनुधावन्ति पृष्ठतः ॥१५३॥ 
यदि तेषां तज्जळ॑ हि दत्वेव किल मोढ्यतः । 
स्वस्वाङ्गसमुस्सृष्टमन्यत्र किळ गच्छति ॥१५४॥ ` 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ | 
तस्मास्नात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१५५ 
देयमेव भवेन्नूनं सर्वस्वाङ्गवि निगम्‌ | 
स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं काय विधानतः ॥१५६॥ 
अकृते तपणे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुवीत तपणं सव स्नानेषु किल मार्जनम्‌ ॥१५७। 
संकल्पं तद्द्॒यंचापि नचत्स्नाने तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेरस्नातु' सलिलेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककूपेषु स्नानमुष्णेन वा चरेत्‌। 

कण्ठस्नानं कटिरनानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५६। 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेस्सर्वसुष्णेन वा55चरेत्‌ । 
अथवा कापिळसनानं प्रोक्षणस्नानमेच वा ॥१६०॥ 


स्नातस्नानं वा कुर्वीत झुद्रवस्नाणि वा धरेत्‌ (धारयेत)। 


कायानुगुणतस्सव कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१ 
प्रातस्सक्षेपतः स्नान होमाथ तु विधीयते । 
सध्याह तु यथाशास्त्रं शनेस्सव समाचरेत्‌. ॥१६२॥ 








| 
| 
। 





वायव्यास्नानस्यश्ेष्ठयत्ववर्णनम्‌ २८७५ | 
जलस्नानं सवथा चेदशक्तः कतु भेव वे । | 
कायानुगुणतो यद्ठा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुप्रोक्त पु सवेषु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 
दुलंभं सवमेतद्वि गङ्गारनानसमं हि तत्‌ ॥१६४॥ 
न संकल्पादि तत्र स्यात्तर्पणं प्राणसंयमः । 
तथेचाचमनं वापि वायव्येऽपि तथेव च ॥१६५॥ 
तत्तु प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे। 
न वायव्यसमं स्नानं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१६४॥: || 
तद्गङ्गास्नानतुलितं पश्चपातकनाशनम्‌ । ॥ 
उपपातकसंदोहनिम्‌लकरणक्षमम्‌ ॥१६७॥ kh 
ततस्सन्ध्यां प्रकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ | 
नक्षत्रसहितां ` पूर्वा' पश्चिमां सूयेसंयुताम्‌॥१६८॥ 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तत्कियतेसदा | 
त्राह्मणस्यैव संध्या स्यात्संघावह्ृक्षपासुखात्‌ ॥१६६॥ + 
सात्वध्यपूर्वकर्ता स्यादूगायत्र्याध्ये त्रयं चरेत्‌। 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रसतस्तथा ॥१७०॥ ` 
ब्राह्मण्यमूल॑ नेव स्यान्नात्यदस्ति जगत्त्रये । 
तन्मू तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ | १७१॥ 
ज़प्यात्यन्तेकनियमशतेयन्त्रशताधिकात्‌ । 
''एतन्मन्त्रजपेनैव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२। 
सर्वळोकेकवन्द्यत्व॑ सर्वाचायत्वमेवच | ` 
!:: चेश्याकर्षणविद्ठे घस्तम्मनोचाटनादिकम्‌ ॥१७२॥ _ 
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कण्वस्सृतिः 


निग्रहानुम्रही सर्वमहिमासवंपूज्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेत मनु परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशास्त्रमधीत्येब स्वरवरणेक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेडिद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ॥१७४॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषितंतराम्‌ ।।१७६।। 
दोषयुक्त च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सवेस्बरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७७॥ 
तद्ब्राह्मण्यं ताहगेव भवेदेव न संशय: । 

एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्तो कर्मणि बेकृते ।।१७८।। 
अर्थाः सर्वडपि शुध्यन्ति तदूब्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ | 
अतिशुद्ध महच्छ्रीमत्‌ प्रभवेद्वीयवत्तरम्‌ ॥१७६॥ 
चतुवि शतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमात्रन्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मात्सम्यकूस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद्‌चो दितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्ध्येऽधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
त्ह्मध्यानाध्येमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । ` 
श्रयो विशदत्वेन ब्राहमणानां प्रदर्शिता: ।।१८२।। 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सस्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र' तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ॥१८३॥ 
नित्यमावतयेद्क्त्या त्रिसंध्यासु महाज्ञुचिः। . 

भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तत्तदवर्णकेर तिशोभनेः ॥१८४। 








, जपेतदर्थसा ~ 
गायत्रीमन्त्रजपेतदथभावनायाःश्रष्ठफळदायकत्वम्‌ २८७७ 


प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीमांस्तदु्थस्यानुचिन्तया | 

योनः प्रचो दयान्नित्यं घियः कर्मसु सत्सु वे ॥१८५॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 
गायऱ्याख्यं च तद्भगस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६।॥ 
इत्येवं प्रजपेद्धक्या ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । | 
एव त॑ तद्‌र्थानुस्मरणपूवकं प्रजपेत्सदा ॥१८७॥ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मविदांवरः । 
जीवन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुधटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८॥ 
योगिनामपि दिव्यानां तदर्थस्य सहाजपः । 

तल्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सवषां भवेत्किळ ॥१८६॥ 
तथवार्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सञ्चिदानन्द्लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 


परं ब्रह्म परं धाम पर ध्येयं परात्परम्‌ । ~ 


जगदूधेतुः श्रुतिप्नोक्त जगज्नन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌ । 
ताइगर्थानुसंघानं कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ॥१६२॥ 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि छोकेऽस्मिन्सचराचरे । 


स॒ एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥ १६३॥ 


परं त्वन्न प्रवक्ष्यासि केवळं वस्तुतो यथा । 

बहो ब्राह्मणा भूमौ सन्त्रमात्रं. सळक्षणम्‌ ॥१६४। 
समुच्चरन्तः परमं भक्त्या संष्यासुपासते । ` 
तावतैवात्रजगती चोद्यास्तमंयौ स्मरतो ।१६५। 
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` कण्वस्मृतिः 
एतावती च तद्वृष्टिभावाभावो शिवाशिवो । 
सुखढुःखेजन्ममृती जगत्कायश्रवतते ॥१६६॥ 
जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसध्यया । 
येनके नचिदन्येन गुह्यसेतन्मयोदितम्‌ ।।१६७।। 
सर्वेषामपि लोकानां सर्वषां नाकिनामपि । 


 ब्रह्मविष्णुमहेशानां मखानां वहुना किसु ॥१६८॥ 


सर्वक्ृत्यं संध्ययेच सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 
्राह्मणानां प्रसादेन नचेस्किमपि नास्ति वे ।।१६६॥। 
संध्याभावे सर्वेलोकविनाशः सद्य एव वै। 
भवेदेव न सन्देहो त्राह्मणास्ताहशा हि वै ॥२००। 
€ तन्ते “पे 9 
सवंत्रापि 'च वतन्ते कळो चतत्त केवल्म्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितखेन देवाज्ञाताहशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणा: सवजगतां निदान परमं परम्‌ । 


तद्विना चेन्नकिसपि तेनेबेतत्मवतंते ।।२८२॥। 


तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी 1 
तयेतत्सज्यते सब तयेतत्पाल्यते परम्‌ ॥२०३॥ 


' संहीयते ( १ । तयेवेति सेषा किछ जगत्प्रसूः । 


ख्रीलिङ्ग न श्रुतो नित्यं डीलया व्यवह्ी(?)यते ॥२०४॥ 
लिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि । 

सवलिङ्गं: सवंशव्देवेचनेरखिळेरपि ॥२०१॥ 
प्रतिपाद्यं पर: ब्रह्म नान्यत्किमपि विद्यते । 

खी लिल्ग व्यव्रहारोज्यं यथा भवति तत्तथा ॥२०६॥ 











गायत्रीमन्त्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २८७६ 


देवता हृदयं प्रोक्त पुढिङ्गो देवईरितः | 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतद्खिल्स्मृतम्‌ ॥|२०७॥| 
गायत्र्यास्तु छन्दो वे .गायत्र्येव न चेतरत | 

विश्वा मित्रञ्ूपिः प्रोक्तो देवता सबिता स्मृता ॥२०८॥ 
मुखमसिः समाख्यातशिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समीरितः ॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यचर्णग्रहणमात्रतः | 

ब्राह्मण्य मुख्यतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुन: ॥२१०॥ 
स्वरवणसमीचीनससुच्चारणतस्परम्‌। _ 

पौष्कल्यं तस्य संप्रोक्त' राहित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
` तदुदुर्त्राह्मण्यमेवस्याल्लुमवणेर्सुमध्यमे । 

अन्राह्मण्यं प्रकथितं तयोर्त्राह्मण्ययोस्ततः ॥२१२॥ 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता शने:। 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं शुरुवाक्यतः ॥२१३॥ 
समीचीनां तु कृलेमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा। 
संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४॥ 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः । 
शनेश्शने विनश्यन्ति वञ्रवाचो भवन्ति च ॥२१५॥ 
एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याहिककमेणि । 
हँसमन्त्रेणाध्यमेक गायत्र्याकस्पयत्रसुः ॥२१६।॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
सम्यग्वक्त, हि शक्यन्ते मन्त्राः सवत्र. कर्मणि .॥२१७॥ 
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कण्वस्मृतिः 


तस्मादध्ययनं नित्यं गायत्र्याः किल केवलम्‌ । 
समीचीनोच्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ | 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१४॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
अनधीत्येव तं वेदमसंशोध्येव तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुचरेढ दवर्जनात्‌ । 
श्रममन्यत्रकुरुते शास्नजाले वृथाश्रमी ॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोछोके सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ | 
देवी स्वाघीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिक सदा ॥२२२॥ 
सम्यगुच्चारणाच्चेव प्रभवेस्किळसन्ततम्‌ । | 
सवेदक्षस्तु वेदीस्यात्सर्वसिद्विश्च तेन सः ॥२२४॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत | 
वेदान्वेदो नचे दं शाखामात्रं तु केवलम्‌ ॥ २२४ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचेद्त्राह्मणः स्मृतः । 
दु्रह्मणो वा नो चेत्तु ब्राह्मणन्ु न संशयः ॥२२५॥ 
अथवा ब्रह्मवन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजाः । 
स्वकृत्यतस्तुचत्वारस्तेषां छक्षणमुच्यते ॥२२६॥ ` 
त्रह्मावीयसमुत्पन्न: सम्यडसन्त्रेन संस्कृत: । 
अश्रोत्रियेकता तेन कर्माभासेकसंस्कृतः ॥२२५ 
अन्राह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिकः । 
गमाधाना द्संस्कारचौलोपनयनैयु'त्ः `॥२२८॥ 








सम्यग्गायत्रीजपफलवर्णनम्‌ . २८८१ 


वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीर्भक्तयाप्रपूजितैः । 
सद्सत्कृतसंस्कारोदुब्राह्मणइति स्मृतः ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यक्कत तेः सवे: संस्कारेर्नांममात्रके: | 
कृतसंज्ञे: प्रतिष्ठाये विप्रस्योङ्कारपूवतः ।।२३०।। 
संस्कृतः स्याद्ब्राह्मणन्न,स्तूऽणी `` ` नामधरस्तुसः | 
गृहीतमात्रं गायत्रीवणेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥। 
अकालकृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि | 
किंवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)चानिखिलोऽपिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिळानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 
इत्येनं प्रढपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दृषयन्शरो त्रियान्विप्राऽछा्जमात्रक्ृतश्रमः | 
्र्मवन्धुरितिख्यातो ब्रह्मविद्धिस्ततस्सदा ॥२३४॥ 
यस्माद्ठ दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः पर यल्लात्परैद्वादशवत्सरैः ॥२३५॥ 
इत्वा शुभां समीचीनां .शाख्स्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्ताहशेनजपेन वै ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यत्नाच्छनेभवति नान्यथा | 
` शुद्धस्‍्वरयुता देवी . ह॑समन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(पा) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफलदायिनी । 
सम्यरुश्चारणं पूवसूषिदेवादिचिन्तनम्‌ । ।२३८॥ 
पश्वान्त्यासस्तदर्थस्यानुसंघानं ततः पुनः | 


ह उत्तरोत्तरतो मुख्य: सर्वमर्थानुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
Et | 
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कंण्वस्मृतिः :: 


सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तचच वे क्रमान्‌ 
अनेकंजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा .॥२४०| 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपकृतेन्तराम्‌ । 
संध्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपो हिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्ताः | 


` प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युद्‌धिक्राव्णां च संगताः ॥२४२॥ 


हिरण्यादिचतस्श्च द्विपदा च शिवा तथा। 


. स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥ 


सङ्कल्पो निखिळं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेब स्याद्घ्यंदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 


` रक्षोनिरसनादन्यद्चनं तस्य कि स्मृतम्‌ 


तेनाचेयित्वा तां ध्यायेद्न्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ॥२४५ 
अस्मीति चैवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌। 
उभयोःकाळयोमध्ये द्विवार ब्राह्मणः सदा ॥२४६॥ 
मध्यसंध्या चः कतेव्या मध्याह्ने तद्देव हि। 
त्रिवारमन्वहं प्रोक्त संघ्याकमे द्विजन्मनः ॥२४७॥ 
यावज्जीबं भावना सा शक्तिःकतु न चेदपि | 
अर्घ्यदानात्परंसम्यगसावादित्यमन्त्रकम्‌ ॥२४५ 
वदेद्वाचा केवल वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ | 
ब्राह्मण्य सुखिर तिष्ठेत्ततः कुर्यातप्रदक्षिणम 1२४९४ 
्ाहमण्यं गोपनीयं हि सवदेशेषु . सदा, | 
सन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तदर्थस्यानुचिन्तनम्‌. 1२५०. 
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गरोगिनामप्यशाक्यं स्यात्तत्कर्ता यश्च कश्चन । 
स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ॥२५१॥ 
जीवन्मुक्तश्व ब्रह्म ब नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूळमिदं त्राह स्नानमूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं सन्त्रमूलं जपमूळं क्रियापरम्‌। 


वेदशास्त्रोक्तमूळं च सव गायत्निकं स्मृतं ।२५३॥ 


ध्यानप्रदक्षणापश्चादो मित्येकाक्षरादिकम्‌ । 

सम्यगुच्चाये संयम्य नासिकाम्रहपूर्वेकम्‌ ।।२५४॥ 
दशप्रणबगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 
कु'भकेस्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५५॥ 
कृत्वा त्रिवारं तस्पश्चात्क्रस्वा संकल्पमप्यसो । 
सहस्रवार मुख्य हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ।।२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यास्करिष्येवमिति स्म वे। 


. जप कुर्याद्ठिधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ॥२४७॥ 


तत्तद् दी जपेट्टक्त्या तद्ठेद्स्वरभिन्नतः। | 
वेदभ्रष्टो भवेत्सद्यस्तददोषशमनाय वे ॥२५८। | 
तद्वान्तरभेद्यज्ञस्तस्क्रमेणेव तं मनुम्‌। 
त्रिमुहुत जपेद्भक्त्या तद्दोषात्तु प्रमुच्यते ॥२४६॥ 
तज्ज्ञानमात्रे विकळो ब्रह्मबंध्वादिनामकः | 
परितप्रस्सदा बिद्वान्‌ नित्यं परिचरन्मिया ॥२६० 
उपकुवेन्पर॑कुवेन्प्रदक्षिणनमस्क्रिया: । ` 


ह व्श्मात्रादूजह्मनिष्ठानश्रोत्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१॥ 
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समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पाद्सलछिलं तदा | 
पिबन्धरंश्व शिरसा पक्षे पक्षे यतश्झुचिः । २६ 
्र्कूचेविधानेन तत्‌पिबन्होम पूर्वकम्‌ । | 
काळं नयेच्छुचिः स्वस्य तादृशस्यास्य भेषजं ॥२६॥| 
समीचीनमहासंध्यारहितस्य इुरात्मनः। | 
नामानि तारकाणि स्थुः प्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६॥| 
वदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः पराः। . . | 





. शोकाः केचन संप्रोक्ताः स्नानसंध्यादिकर्मसु ॥२६॥ | 


न वेदिकः पुराणोक्त मन्त्रैः कुर्यात्कथंचन] | 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवेदिकेरेव वाचरेत ॥२६६।| 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 
संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२६५ | 
कळो तु केवलं तिष्ठ दूगायत्रीवणेमात्रतः | 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणाद्पि ।२६८॥ 
त्राह्माण्य तच्च पूज्यं स्यान्न विचाय प्रयत्रतः। | 
न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत ॥२६ 
संध्ययोः स्नानतो मोज्याः बाह्यकक्रियया परम्‌ 


मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचार्यतमं भवेत. ॥२७॥ 


मूकस्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन। 

प्रोचुमहषयो मोज्यां गायत्रीजळपानतः ॥२७१ | 
जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रैः कृत्वाखिला: क्रियाः | | 
ग्राशयेत्तं .. विधानेन सूकविप्रत्वसिद्धये ॥२४ | 





| 
| 
| 
! 
| 


मूकस्यविप्रत्वाधिकारित्वेविचारवर्णनम्‌ २८८५ 


वज्लातानां परं तत्तु विप्रत्वं दुळेमं तराम्‌ । 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चपूर्वात्परंतराम्‌ ॥३७३॥ 
ताबक्क्रियाभिः सम्यऽवै कृताभिस्तत्कुलेऽपि वे । 
बिप्रत्व॑ग्रभवेदू भूयश्चास्खलद्िप्रकृत्यतः ॥२७४॥ 
यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्खन्चे स्वक्रृत्यतः । 
नष्टा एव भवेयुव तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७९॥ 
वेदशा्रपराश्चापिं सकत्तक्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्रमिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रृतिः ॥२७६।। 
ते परेषां इञ्यकव्ययोग्याइत्येव तत्परम्‌ ।' 
ब्रह्मविद्भिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः । ।२७७। 
विप्रत्वप्रकृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 
को वानुमेयः सद्धिव सदसत्तद्विलक्षणः ॥२७८।॥ 
गायत्रीवणरहिते क्रियामात्रेकभूषिते । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके किं बहुना पुनः ॥२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियायै महत्तराम्‌ । 
एनो महद्वाप्नोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ॥२८०॥ 
िप्रसंध्यारोधनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः । 
पतपानसमयेऽतीच भक्तमत्तु समुद्यतम्‌ ॥२८१। 
विप्नकतु : श्राद्धकाल(ले)विप्नकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमोज्यादिप रतत्कालहारिणः ॥२८२॥ 
प्कश्याच्चेव संकल्पो यहोवादेवजालकम्‌ | 


कमाण्ड कथितं दिव्य शातवारजपात्तु वे ॥२८३॥ 
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सर्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्र कादशिनी श्रतौो। | 
पश्चाङ्गरुद्रन्यासेन सवकल्मषनाशनी ॥२८॥ | 
विप्रसंध्याविघातस्य कता सद्यः स्वयं तदा | 
तस्य संध्यां यतःकुयांद्न्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥२८॥ 
न संध्याविन्नकरणाद्न्यत्पापं तु विद्यते। 

ब्राहमणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६| 
संध्यापर तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि वा | 
मित्रस्यचषणीसन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८५ 
आहिताग्नेः पूवमेव चो दयादंशुमा लिनः । 

, निखिल तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८ 
आहिताग्नेरभिहोत्रं सवश्रुतिसमी रितम्‌ । 
निखिछेभ्यश्च कमभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८॥ 
तत्कमंणः सर्वक्मजाळं यत्तद्शेषकम्‌ | 
परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द्‌)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्तदुद्यात्पूव स्मातं निर्वत्ये चाखिलम्‌ 

ततः . संकल्पनियतस्त्वभिहोत्रस्य कर्मणः ॥२६१ 
होष्यामीत्येव संकलप्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌। 
संकल्पानन्तर॑ तस्य तढुद्धरणमुच्यते ॥२९४ 
अकृत्वेच (तु) संकल्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌। 
कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातंकर्म तत्‌ || 
न किचिद्पि कुर्वीत महावैदिककमणि। | 

` कमेणोऽन्यस्य संक़्ल्पेऽन्यक्मान्तरमुच्यते ॥२६४॥ । 




















- बैदिककृत्यस्यसवंत:प्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 


प्रबल वैदिक क्म सर्वेष्वपि च कमंसु । 
तत्कृत्वैचपुरापश्चार्पित्रोः कुर्याच्छवक्रियामू ॥२६४॥ 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः किमु । 
लनात्वाद्र वाससा सस्वं अभिहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निर्त्य तत्परं सव कुर्यादिति परा श्रृतिः। 
तद्वौदिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्ृते यदि ॥२६७॥ 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 

मध्ये वा ऋस्विजां नूनमाशौचं सूतकन्तु वा ॥२६८।। 
नास्त्येवेत्ति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः। | 
स्नात्वा कर्माणि कुर्बीरन्‌ कमंकाले तु तत्पुनः ॥२६६॥ 
वेतानिकस्थळं तयक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌। 


यावत्कर्म ततो भूयो बहिरत्वेति तं पुनः ॥३००। 


एबं चेदृत्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
. लप्रानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तदूअवेत्‌ ॥३०१॥ 
तत्तादृशं कमे तस्मादुपमारहितं परम । 
तत्परस्य नत्राह्मणस्य वेदिकस्य | महात्मन: ॥३०२॥ 
तद्धर्माः एथगेव स्युः पितृदीक्षादयो5खिलाः । 
गर्भदीक्षाद्यः सर्वे तस्यास्य च पृथक प्रथक्‌ ॥३०२॥ 
दिड्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ | 
उदयास्तमयातूपूव सूर्यापस्थानमीरितम्‌ ॥२०४।। 
प्रतिपक्षेष्टितस्तहवत्क्षुरकर्म हि पर्वणि। 
अतः सपित्रोशब्द सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) , 

`. ` . केशधघारणरूपिणी ॥३०५॥ 
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कन्याकुम्भकुछी रेषु पत्नीगर्भ सुसन्ततम्‌ । 
प्रयब्द्मासपेक्षंणु चानुमनुयुगादिषु ॥३०६॥ 
परोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षूरकम तत्‌। 
आहिताझेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ।।३०७। 
इछ््यभावेऽपि तत्कमं मात्रादपि च केवळ्म्‌। 
यत्किचित्कमणादिष्टिकमेकदेशातः ।।३०८॥ 
कर्मणादिष्टिसिद्विश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ।३०॥ 
यावतः कमणः कर्तुमशक्तावपि तस्य चे। 
अङ्गमात्रास्यात्त कृतो समीचीनं भवेस्किल ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेने काळादिनिरीक्षणम्‌ । 
क्षुरस्य कायं नेव स्यात्सकालः क्षुरकर्मणः ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्या इष्ट रुपक्रमे । ५ 
त्यक्तनष्टाभ्रिहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्वि चेवं स्यादाहिताझीतरस्य च। 
रणिनो म्रहणश्वापि वैदिकस्यैव केवलम्‌ ॥३१३ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे ब्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 
यदा तदा क्षुर स्याद्धि न काळादिनिरीक्षणम्‌ ॥३१४। 
कृष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पख्िते । 
सूतकान्ते प्रसूत्यन्ते ्रते(त)चान्द्रायणादिषु ॥३१५॥ 
नमित्तिकन्र्मकूर्चे न काळादिनिरोक्षणम्‌ | 
देवासुरसुराणां त(त)त्रिविधं परिकीर्तितम्‌ ॥३१ई॥ 





ब्रह्मापणबुद्ध वसवेकर्मणामनुष्ठानम २८८६ 
शमश्रुपपक्षकेशानां मानवं ` प्रथमं स्पृतम्‌ । 
उपश्मश्रकेशवपर्न तदनन्तर “मू ॥३१७॥ 
एतद्विन्न॑ तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ | 
केचित्त्वघ्य॑ प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं शुचिम्‌ ॥३१८॥ 
समुदधृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌ | 
जपं कुवेन्ति गायत््यास्तत्क्रियामध्य एव वे ॥३१४॥ 
उद्यानन्तरं सूर्योपस्थानमनन्तरम्‌ । 
अग्निहोत्रं हि कुवेन्ति तदेतद्समंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कमंमार्गस्य काळं वे ज्ञानिमार्गस्य चेत्पुनः । 
्रह्मापंणथिया सब कम तत्क्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 


. स्नानसंध्यास्निहोत्रादि स्मात वेदिकजालकम्‌ | 


यत्कमे तद्ब्रह्मथिया क्रियते किळ तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति कृत्स्नानां त्रह्मरूपतः | . 
तस्माकत्वान्वहँ सन्तः. कृत्वेतद्‌ बाधकन्तराम्‌. ॥३२३॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदनुष्ठानमेतढु । 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः । 
विधिर्नाळमिति प्रोचुस्तदुपर्यपि केचन ॥३२५ 
इष्ठमध्येऽग्निहोत्रं तत्क्रियते वा न चेत्पुनः। 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते किं तढुच्यताम्‌ ॥३२६॥ 
अतः स्यास्कर्ममध्येऽपि कर्मान्यत्कायसुच्यते | 
वस्तुतस्तु पर वच्मि मध्येऽस्मितस्मा्तकमेणः ॥२२७। 
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कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा तत्रश्चरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धर्मा ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८| 
औपासने किलाधानमध यावत्तु बा द्विधा । 
तेनाभिहोत्रं तत्पश्चादर्शांदिस्तदनन्तरम्‌ ॥३२६॥ 
आम्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपझुरेच च। 
अग्निष्टोमाद्यः पश्चात्कतवो निखिलाः स्मृताः ॥३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न घर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्नौ प्रास्ताहुतिस्सम्यगा दित्यझुप तिष्ठते ।।३३१॥ 
आदित्या्ञायते वृष्टिवृ ष्ट रल्न॑ ततः प्रज्ञाः । 
तत्मादौपासने  सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वषामन्नादानां धरातले | 
सहतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ '॥।३३३॥ 
जङ्गमानाँ च सर्वेषां क्रुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्ञः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सवतः | 
मक्ष्यभोज्येश्च लेह्य श्व चोष्यैरपि सुधास्रबेः ॥३३५ 
सूपेन. परमान्नेन नानाशांकविशेषतः | 
प्रभूतसपिषा दघ्ना पयसा मधुना फळैः ॥३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌ । 
महदाप्नोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३५ 
ओपासने परा देवा वेदाः शाञ्जाणि कृत्नशः | | 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि त्रतानि.विविधान्यपि ॥३३५ 
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कृच्छूचान्द्रायणादीनि दांनानि विविधान्यपि । 
तुळाभारमुखान्येवं यानि छोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाघिकानि वतेन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादोपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
शृत्वोखया विशेषणविवाह्देऽस्िविशेषवित्‌ । ` 
बिश्वयाइुखयेवैनं न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गाहपत्यस्य स्थापनं स्मृतिचोदितम्‌ । 
औपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौळभ्याधारणामूळं सवेत्तस्यां निघायतम्‌। 


_नित्यालुहरणं कुर्यात्कृते त्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 


भव्यानुहरणे पूवं बमुवुर्यानि कृत्स्नशः । 
मङ्गछानि प्रतिदिनं - महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पू तु . शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः। 
तद्चंनाचिशेषाञ्च तद्घोजनपरम्पराः. ॥३४५॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि खस्तिवाचनपूर्वकाः | 


` असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गकष्वनयो5निशम्‌ ॥३४६। 


उर्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ | 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गलायतनं हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवना दिकः | 


' गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ` ॥३४८॥ 
 सप्तरषि अरुन्धतीपूजादर्शनादिमहोत्सवः । 
` औपासनसमारंभस्तद्गतेवेनमचनम्‌. .॥३४६॥ 
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कण्वस्मृतिः 


_ तहीक्षानियमा दिव्या दम्पत्याळापनादिका: | 


महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सब एव च ॥३५०। 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुछाचारादयो5खिलाः। 
चौयोत्सवो हेळनाख्यो बन्धुभक्तिमहोत्सवः ॥३५१॥ 
गीतोत्सवो . वाद्यरंध्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 
शेषहोमो नाकबछि महेन्द्राणी(णं?) समचेनम्‌ ॥३५२॥ 
त्रयस्त्रिरात्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम्‌ । 
मह्दादिशासुत्सवश्च ताम्बूलोत्सव एव च ॥३५३॥ 
तदम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युत्सवः परः । 
गृहाद्आमविनिर्याणांमहाजळमहोत्सवः ।३५४॥ 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धङुङुमवस्तुभिः । 
दोळोत्सबो देवतोद्ठासनसंज्ञोत्सवः परः ॥।३५५॥ 
कङ्कणोट्ठासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । 
यद्धव्यजात तस्सवभन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३६६॥ 
भवत्येव ततो यल्लादुख्यमम्नि सदा धरेत्‌ । 
यदि भूमौ निक्षिपेत्तु तपद्भूमिशुचिः सदा ॥३५७॥ 
सशान्ति ङुरुते तस्मात्परं तण्डुलहोमतः। | 
गाहंपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८। 
हविषापाझुकेनेब नित्यशान्तो . अवेद्हो । 
नचेद्गाईपत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ॥३५६॥ 
तस्मिन्नतीते वर्षों पडळ. हि तदिच्छति । 
वढ्यो वेदिकात्तस्मादू्गाईपत्या दिकास्रयः ॥३६०॥ 
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पश्वपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतेव्यः सन्ततं द्विजैः । 
परित्येद्यदि शुचि विरहीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहल््युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परमुपस्थानं कायो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्यू पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काळे शुचिभक्त्या समन्वितः ॥३६४॥ 
सूर्यायेदं नममेति तदूगृहामिमुखो जपेत्‌। 
बुध्वा तं होमकाळं वे तथास्विष्टकृतश्च वे ॥३६५॥ 
चतुथ्यन्तेन तप्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌। 


 प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ॥३६६।॥ 


कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं खयं शुचो । 


लौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७। | 


चरेदूबृथा हि तत्कम तथा नप्त भवेदूभ्‌ वम्‌ । 
यतोऽयं वहिरेवं हि भार्याघीनो बभूव हि ॥३६८ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः | 


. औपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌. ॥२६४॥ 


प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयब्दमागतम्‌। 

तदा तु लौकिके कुर्याद पाणौ नचाचरेत्‌ ॥३७०। 
दभस्तंवेऽप्सुबा जायामग्नौकरणमाप दिं । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१॥ 
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नियमोऽयं याजुषस्य श्राद्धकर्मणि पावकः। 
वैदिकः कथितः सद्धिबह्द,चाना तर्थव हि ॥३७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादम्मौ करणकमणः । 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ॥३७३॥ 
प्रयतो वैश्वदेवान्ते ब्राहमणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बाळादोन्मानुषोऽयं महासवः ।।३७४॥ 
अजस्ञ' वेश्वदेवादाववसानेऽथवा शुचिः। 
औदुम्बयश्चसमिधो जुहुयाइश वा शातम्‌ । ३७५ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काळ्योद्ट योः । 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥।३७६॥। 
इमं यज्ञं तमेवोचर्यस्पिठुभ्यः स्वधेति वे। 
तर्पण क्रियते यत्तु पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७| _ 
येयं पूवं बलिः प्रोक्ता वायसानां झुनामपि। 
एषा(ष) वै भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु ओजनम्‌ ॥३७८॥ 
नृयज्ञः कथितः सद्भिर ह्मयज्ञल्जयीमयः । 

एवं पश्चमहायज्ञाः श्रृतिम्रोक्ताः सनातनाः ॥३७४॥ 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । . - 
तर्पण ब्रह्मयन्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०। 
तद्ङ्गमेवतस्याः स्यात्तच्चनित्यमिती रितम्‌ । 

देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं . समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ तत्प्र क्त पितृणां तु ततः परम्‌ WAS 
ब्रह्मादयो5पि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः. ॥३८२॥ 
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 नमोत्रह्मणसुस्पष्टाः . काण्डानुक्रमतो .; मताः | .. 


तत्तद देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 
ज्ञेया एच. न प्चान्येऽत्र ब्रह्मचादिभिरीरिताः \ 


` ऋषयस्त्वेबमेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 


श्रतिसंबन्धिनः कत्स्नास्तत एव हि तपणम्‌। 
तेषामेच प्रकतेव्यत्वेन तञ्चोदितं परम्‌. ॥३८५॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना । 
एकादशैते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्पृताः ॥३८६॥ 
तत्रपत्म्यनुवाकेयाः . पत्न्यस्ता एव चोदिताः। 
एतत्त्वनुवाकोक्तपल्लीनां मन्त्रमूलतः ॥३८७। 
पठनादप्यपल्लीकः . सपल्लीक इतीरितः। 

अपत्नीको ब्रह्ममेघानध्यायी : श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८। 
सपन्नीको त्रह्ममेधाध्यायी न संशयः। 
पल्लीपुत्रादिराहित्ये वेकल्यं ' श्रोत्रियस्य न ॥३८९॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभार्यो द्शसुतोऽप्यपल्लीकोऽप्यपुत्रबान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेघानध्यायी स एव कथितस्वथा | 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥२६१॥ 
पत्नीमन्त्रेकसंळच्धसंस्कारदोठ्संस्कृतः । 

नित्यपत्नी समायुक्तस्तुच्छपल्रीबिनाशतः ॥२६२। 
अपल्नीकः' .कथमयं भवतीत्यसङ्ृत्तराम्‌ । 


मीमांसा; 'चात्रकर्तव्य़ा भर्मत्रह्मादिबादिभिः ॥३६२। 
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ब्रह्म वे चतुहोतारः तेभ्यो यज्ञो$धिनिमितः | 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥१६७॥ 
वतेते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः | 
सृष्टिस्थितिबिनाशानाँ कर्ताकारणकारणम्‌ । ।३६६॥ 
करणस्यापि करणं जगञ्जन्सादिकारणम्‌ | 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सदसच्चिन्मयात्मकम्‌ ।।३६६॥ 
तद्र पेणावतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
्रह्मवादय च्यते सङ्गः स येने निषिध्यते ॥३६७। 
स सववेद्यज्ञौधसत्कमंत्रतकृन्मतः । 

स उवे वेदिकभ्रेष्ठःक्मिष्ठः कर्मठोऽशाठः ॥३६८| 
सर्वाचायंः सरवंबन्धः `. संप्रदायप्रवर्तकः | 
सर्वाचारस्थापकश्च सर्वळोकविलक्षणः ।।३६६॥ 
सूक्ष्मधर्माथतत्वज्ञ: सोऽयं किल विशेषवित्‌ । 
वेद्मार्गानुसारी च पर॑ वेदोक्तमेव हि ॥४००। 
करोति कमंनान्यत्तु गौणमुख्ये तथा बलम्‌। 
देशकाळमहापात्रद्रञ्ययोगादिकेक्ष्णे ॥४०१॥ ` 
मुख्य तत्समनुष्ठानं कुरुते किळ . सन्ततम्‌ । 
सत्कमेभिः सदा पूजां करोति कुलसंभवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकर्मभिः कृतेः ॥४०३॥ 
यथाशाख्रादिविददितेरछभ्येमहतीति सा। 

रच्यते तदविशेषज्ञेः स हि सवोत्तमोत्तमः ॥४०४। 








'ब्रह्मज्ञानेकसाधनौपासनप्रयोग: २८ 


था सर्वसाधारणतो न कतु शक्यते किछ.। 
वाधारणाश्चपुरुषास्ताहृरां . दूषयन्यपि ॥४०५॥ 
वां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌ । 

` गोचयन्तः स्वकां . पूजामधिकत्वेन केवलम्‌ ॥४०६॥ 
वर्णयन्तः पर्‌ सावमजानन्तः श्रतेः पद्म्‌ । 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वणेयन्स्यपि ॥४०७॥ 
तदीयमार्गभाग्यो वै. वैदिकोऽपि न वेदिकिः। 
अखण्डवैदिको मागः सर्वेषामेव कर्मणाम्‌ ॥४०८॥ 
आरंभंकाळे सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कमे यथाविधि ।४०६॥ 
समनुष्ठाय तस्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव , हि। 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा. हरिः ॥४१०॥ 
अनेन . कर्मणाः चेति त्यागं कुर्याज्जळेन ` वे | 
एतञ्चक्रधरस्यास्य  .पूजनं महदेककम्‌. ॥४११॥ 
सह्विरुक्तः विधानेन परमेवेदिकोत्तमेः । 

पूजनं ` देवदेवस्य . परं कमंभिरेव. वै ॥४१२॥ 
कथितं . तत्समासेन तानि कर्माणि. सांप्रतम्‌ |. 
 प्रवक््यामि क्रमेणेव. . जरहमज्ञानेकसाधकम्‌ .॥४१३॥ 
ओपासनं वैश्वदेवं पावणं च -तथाष्टकाः। . 
मासिश्राद्धः सर्पबढिरीशानबढिरेव .. च ॥४१४। 
अभ्िष्टोमोऽतिपू्ेश्च उक्थ्यः घोडशसंज्ञिकाः । 


_ अतिरात्रोप्नोर्यामश्च चाजपेयश्च सप्त बे... ॥४१५॥ 
१८२ 


६७ 
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कथितास्तु समासेन हविर्यज्ञास्तथेव च। | 
अमिहोत्रं च दशादि तथेवाग्रयणं महत्‌ ॥४॥६| | 
चातुर्मास्यनिरूढे च सोत्रामणिरतः परम्‌। । 
पिठयज्ञाश्च कथिता . एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१७॥' 
कर्म यद्यपि तः्ोक्त त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌। | 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमेनीषिणः॥४१८ | 
` कथं तदिति हि प्रोक्ते वीप्सावाभ्येन केवढम्‌। । 
तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महदर्षयः ॥४॥ 
चत्वारिंशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यया। . | 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेब पुनश्च तेः॥४२॥ | 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)क्म च। । 
नामान्नप्राशनं चौळं मोजीत्रतचतुष्टयम्‌ . ॥४२॥॥ 
स्नान : गोदानिकं चेति विवाहः . पेतृमे धिकम्‌ । 
पर्‌ निष्क्रमण त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२९ 
तदंगभूतया . दिव्यं सर्वाण्युक्तानिः च क्रमात्‌। : | 
यस्य चेद्श्चवेदी च.. विच्छिद्य ते त्रिपोरुषम्‌ .॥४२३। | 
स वे दुर्ब्राह्मणो नाम. सर्वकर्मबहिष्क्रतः। . | 
दोर्त्राह्मण्यत्रिनाशाय द्विजो भक्त्या. धिया युतः ॥४२४ / 
नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने ` तांन्सदा : यजेत | 
` पितृणां ` प्रजया. . पश्चादेतेषुं त्रिषु सर्वदा ४१५ || 
. चेतसा,. भीतियुक्त न तदापाकरणह्देतवे। .. | 
.स्वांध्यायो्य़ं धी (मधे)तव्यो(१)महातन्नियमैदुत IR | 
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अनधीत्येव. यो वेदं शास्त्रेष कुरुते अरसम्‌ । 

स॒ पापीयानृषित्रणान्मुक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२७। 
बिप्रजन्म समासाद्य, वेदं .तमनधीत्य च्‌।. 
वेन. वेदेन.. कि चेति वद्न्मम महाजडः . ॥४२८॥ 
शाखमात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विहाय च) 
सुखाथ मेथर्न _छुदन्नद्न्निष्टमटन्वनम्‌. ॥४२६॥ 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्च विसृज्य . वे । 


कुढुम्बभरणेञतीव नित्यजागरसंसुखः (संयुत;) ॥४३०॥ . 


लुठन्मदीतछे तूष्णीमधोगच्छति . मानवः | 
अनधीतेकवेदोऽपि ..तत्क्रियामन्न्नंमात्रतः...॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वे । 
ब्राह्मणो ब्रह्म . सायुज्यं भते नात्र .संशयः ॥४३२॥ 
त्रिपूवेवेदिविच्छित्ताविन्द्राभी पशुना ,अजेत्‌ ।.. : 


त्रिपूवेसोमविच्छित्तौ . दोर्त्राह्मण्यनिवृत्तये ...॥४३३॥ 


तदाश्विनाख्य -पशुना यजेतेवाव्रिचारयन्‌। 


` वेदोक्तकमे भि्नित्यैरेभि"': ` रेव(हि() जायंते॥४३४॥ 


चित्तशुद्वित्राह्मणस्य .. :नान्येः कमशतेरपि। 


बरेदोक्तसागों यो. दिक्यः कथितंश्चित्तुद्भये +1४34 


सुढमोऽयं . तमेवातः.. सेवेतेव . विचक्षण: ३: .: 
'चित्तशुद्धिवशबृद्धि: प्रितणां (तु) अस़ादतः,! ॥६३९) 
पित्प्रसांदंः। द्ध ने! चान्ये हिवा वर 


एक्रविशतति .यज्ञेपु असिः शद्ध, तंथाष्टकाः ।४२७। 
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२६०५ 


पेतृकाणि “ हिः कर्माणि -चत्वार्याहुमेनी षिण: | | 


“प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव ` पित्र्याणि ` शक्तितः ॥४४५ 


' यस्यं त्रिवाषिक वित्तं लक्षं लक्षार्धमेच वा - 
'स - ` कर्थं . मत्तमातङ्गमप्िहोत्रमुपासते ॥४४१॥: , 


` रंभासंभोगकार्यायं स्वयोऽयं विहितः पुरा..।|४४॥ 


`'नेमिशा(षोदि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ॥४४ 


' प्रेतिमासु पुराणेषु मद्दारुप्रस्तरात्ससु `` -।४४५ 
पतेः : पुष्पैः ` फळैरचो ` षोडशेरपचारकेः |` ' | । 
` “नित्यपूजा विशेषेण : तथा : नैमित्तिकान्यपि, ॥४४५ 


'रंभांसभोगकामा :ये तैरेवाहिसहिक्रतुः .॥४४॥ 


`; कण्वस्सृतिः + . - 
महांपिठृयज्ञश्व ` पिठ्यज्ञस्तथैव . च.। :... 





प्राधान्येनैव चोक्तानि जातकर्ममुखानि तु: 
मानुषाणिः तु 'सवत्र प्रसिद्धानि जगतत्रये ॥४३| 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि चे . द्विज: | . 
शक्तिसाध्यानि ` कार्याणि कर्थं झुर्यादर्किचनः। ` 
प्रभूतधनधान्यानि ह्यभिदोत्रमुखानि वे ॥४४१॥ 
इयाहुः ` केचनाचार्या वेखानसमहुर्षयः | . 
अपरे वाळखिल्यास्तु बेदिकामतयोऽन्र वन्‌. ॥४४॥ 


पुनरन्ये ह्याश्मकुट्टाः स्वमतं ` प्राहुरुत्तमम्‌। . 
पितामहेन ' देवेन ` तत्कार्याय सखः परः. 


समनुष्ठेय एवेतिं -नान्यकार्याय .-सः स्सृतः। 


मुक्तिनात्र - विरोधो हि तस्मात्कुयाद्धरेः सदा । ` 








त्रिविधक्रणेभ्यत्रश्णमोःचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ 2६०१ 


काम्यपूजां. पक्षपूजां : मासचवब्दादिपूँजबम्‌। 


५ जढाभिषेकपुष्पादिधूपाद्यौश्च .निवेदनेः... ॥४४६॥ 


ब्राह्मण्य ब्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखे: । 


, इच्यते त्राह्मणश्वेति स-तु जातो ` महांऋणी, ॥४५०॥ 
'खाध्यायाध्ययनाञ्चापि ब्रह्मचर्यसुखादिना । 
क्रणं तं प्रथमं ढंध्य॑ यज्ञेदवं ततस्तरेत्‌ ॥४५१॥ 


साततं . विधिमास्थाय गीतनृत्तापणेन .च। 


. हरेर्गांनं च नृत्त च नटनं च विशेषतः. ॥४५२॥ 


सदा. `न्रामणजातीनां विहितं. नृत्यकम्रत्‌। . 


' अर्धास्तमित .आदित्ये पुनरर्घाद्येऽनिशम्‌ . । ।४६३ ॥ 


दिवेवाराधन॑ :तस्य.. देवस्य... परमात्मनः। , 
केवल्यद॑ सद्य एव तथा तदवळोकनम्‌ . ॥४५४॥ 
यतूर्किचित्क्रियते -कर्म लौकिकं. वेदिकं तथा ।` . 


भोजनं गमनं दानमलङ्कारोऽथ; भूषणम्‌ .॥४५५॥ 


सवं .तत्प्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌ । 


तेनोपभोक्त(भुक्त)स्रम्गन्धवासोऽलङ्कारचचित ॥४५६॥। 


पच्छिष्टभोज ““ नश्च तस्य सायां जयत्यसौ! 


“वैदिकानि तु कर्माणि. शक्रादिप्रीतये खल ॥४५७॥। 


भवन्ति, चे ` सुक्तिरसा भत्रत्यत्र कथं तथा । .; 
तमेव स्वीकार्य विग्नत्वस्य .हि सिद्धये -॥४५८॥ 

गहस्थ्यं धर्मकार्याय परोपक्कतिहेतवे। 

से ते वेदिकं मागसश्मङुट्रादयोऽखिलाः ॥४५६॥ 
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_ वेखानसेकदेशापि चक्र दू षणमेव वै। 
ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमददर्षयः । । 
बालखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाज्जन्मान्तरे पुनः | 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किल ॥४६॥| 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिज्ञन्मनि केवलम्‌ | 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६१ 
पितृभिश्शिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

` वासं गुरुकुळे कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च॥४६३। 
यजूंषि ढब्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवाजिताः ॥४६॥ 
सतां यजुस्सामऋच: श्रीदिव्या महती परा। 
तद्ठन्तश्चतद्थज्ञास्तद्नुष्ठानतत्पराः ॥४६५॥ 
क्रमेणेव छभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६ 
सायुञ्यनाम(मि)कां युक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम्‌। | 

` प्रसादेनैव कृपया पितृणामचंया तथा ॥४६५| 
अयमेव' महामागों वेदोक्तात्यन्तसोळमः । 

यः पन्था नायनाय श्रतिरेवमुवाच सा ॥४६५| 
ब्राह्मणस्येव तद्विद्याशिक्षितस्य विशेषतः! | 

` द्वावेव श्रवणादीनां वेद्वाक्यविचारतः । ॥ 
` सूत्राणा(शि) क्षया चापि युक्तिः स्यात्तादृशी परा! | 

' “बिना वेदान्तंवाक्यानां दिव्योपनिषदार्मपि । ४५१ | 
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दिव्यं ज्ञानं भवेन्सुक्तिः साक्षात्तेषां न संशय: | 
तदर्थभाषाशास्राणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
बैदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकालेषु भाषा या लौकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तश्चित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन मद्दात्मना ॥४७३॥। 
विशेषात्कर्मकालेषु ततोऽपि श्राद्वकमंसु । 
महामौनेककालेषु॒क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विछोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नृषु । 

यदि मोनं त्यजेद्ठाऽपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७१॥ 
वेष्णवी निष्कृतिदिव्या चेततुश्चतथा पराः । 
दिव्या व्याहृतयो यद्धा गायत्री वातिपावनी ।४७६॥। 
वेदसन्त्रं. विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते। 
दुराळापाद्कालेषु -नामान्याहुविपश्चितः ।॥४७७ 
पावनानि हरेरन्यद्स्तीति परमं स्मृतम्‌। 

तस्माद दिकक्ृत्येष निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ।। ४७८ 
नित्यं यजेत निखिलेनित्येनमित्तिकेरपि | 
शक्तस्वहीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजतव सदा विष्णोरचनाय द्विजाग्रणीः | 
अवेदवादिनो दुष्टान्‌ घार्मिकान्धमंदूषकान्‌ ॥४८०॥ 
पेथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ | 


परित्यजदूदूरतो घे तान्यास्यान्यवलोकयेत्‌ः ॥४८१॥ 


. २९६०४ .: ~. `. केण्वस्सृतिः . ~. ` £: - 
विशेषेण बरह्मविध्रा -विषये वे. बृथा. किम] | 
न यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस बो भवेत्‌ ।॥४८२। | 
नानाहिताभिस्तिष्ठेत्तु न च दुर्जराह्मणोपि वा। .. 
येन केनाप्युपायेन दोर्त्राह्मण्यं समागतम्‌ ॥४८३| 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं द्विज; | 

दोर्त्राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन चा तथा । ।४८४॥ 
असोमयाजितेनवं को लोक स्यादहन्तराम्‌ | 

नेव जाने नेव जाने नेव जाने पुनः पुनः । ।४८१॥ 


वेद्विद्भयस्ततो अल्लाद्विच्छित्तिनभवेद्यया । | 
मनुष्ययत्नः कतव्यस्तद्यल्लादपि केबलम्‌ ॥४८६॥ 





` अदृष्टठाभो भवति विशेषेण न संशयः। | 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(?)यजेतेंब न . चान्यथां ॥४८५ 
कलापहीनक्रतवो हुरसाध्याः स्युर्हि देहिनाम्‌। 
सवक्रतूनां प्रथममाधानात्त परंतराम्‌ ॥४८८॥ 


अझ्िष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा। 


अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६। 


अधिकारस्तूत्तरेष तेषु क्रतुष . नेव वे। | 
अग्निष्टोमे प्रथमतः कृते तु किळ वच्म्यहम्‌ ४६१ 


क्रतूनामपि. सर्वेषामलुष्ठानाय योग्यता । 
: उत्तरेषां 'भवेदेव नात्रकार्या 'विचारणा ` ॥४६१। 














नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यबायिकदोषवर्णनम्‌ २६०५ 


अतिरात्रात्पर॑तस्यांनुष्ठानं. तु .विनेव . हिः। . 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य' ` नोत्तरक्रतुयोग्यता. ।४६२। 
एष हि. प्रथमो - यज्ञो निखिलानां मुखं परम्‌ | 
ततो 5प्यस्यप्रिष्टोसः स्यादुक्थ्यः षोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽप्रोर्यामश्च वाजपेयश्च तत्क्रमः। 
.4त एते सप्ठसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌. ४६४॥। 
अनुष्ठेया ब्राझणेन अकरणे प्रत्यवायिकाः। 


हवियंज्ञास्ततो भूयः अग्निहोत्र ततः पुनः ॥४६५॥ ` 


द्शश्चपौर्णमासश्चाम्रयणं तत्परं तथा | 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेब च ॥४९६॥ 
सौत्रामणिस्तरपरं स्यात्पितुयज्ञोऽन्त्य उच्यते । 
,एतानि किळ कर्माणि चतुदंशमहान्त्यपि ॥४६५। 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ | 
ब्राह्मण्यपूतिरेतेःस्यादेतत्पूर्वाणि तानि दिः ॥४६८॥ 
ओपासनं वेश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्ध' सर्पबलिरीशानबळिरेव च ॥४६8 
सप्तते पाकयज्ञाः स्युरेकवितिसंख्य़या | . 

' कथितानि - समस्तानि गृहिणो न तु बर्णिनः॥।५००॥ 
.वणिनोऽश्ययनं . त्वेकं गुरुझ॒श्रुषणं . तथा |. .. 
` अप्निकाय , प्रतिदिनं. भिक्षाचरणमेब च . ०१ 
विप्रस्य जातमात्रस्य _ जातकमं | प्रकी तितम्‌। 
:कतेव्यत्वेन , विहित दिनाद्वादशमात्तु तत्‌. ०२ 
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नित्यं कतु॒भवेदूभूयरत्वतीतेषु दशस्वपि। 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमेणा ॥५०३॥ 
कतु तच्च कृते भूयस्तच्च नामाख्यक परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कठु वे शक्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु  भक्तप्राशनकमणा | 
सहैव विहितं शाख्रान्न प्रथग्भिन्नकाळतः ॥।५०५॥ 
मासि षष्ठे तश्च कर्म कालेऽतीते तु तस्य च । 
वर्षे तृतीये चौलेन नान्तरा तचच वे स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मॉज्या सह विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै ॥४०७॥ 
तास्युस्ता निखिळान्यत्र मौंज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणेच कर्तव्य स्यात्प्रयल्नतः । 
यद्यतीतं कृतं कम भिन्ने काले प्रमादतः ।५०६॥ 
अपनीतेत्र॑तस्यापि पुनः करणमईति | 
प्रथग्मिन्नं भिन्नकाळः समुहूतांद्यः स्मृताः ॥५१० 
` प्राजापत्येन मुख्येन तदूद्वितीयादिना सुखम्‌ । 
कतंव्यं स्याढुपाकर्म तथा चोत्सर्जनं पुनः ` ॥५११। 
भाजापत्यार्य काण्डानि व्रतानि नव वे तथा । | 
सोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ॥(१९ || 
वेश्‍वदेवारूयकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया | 
` प्राजापत्ये तत्र काण्डं : पौरोडाशे . विधीयते ॥४१३॥ 





नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं ह्वितीयं. स्याद्वोतारश्च तृतीयकम्‌ । 

हौत्रं चतुथ संप्रोक्त पिठ्मेधश्च पश्चमम्‌ ॥५१४॥ | 

एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुत्राहणमेब च। | 
काण्डत्रयं ग्रकथितं नंवकाण्डं च चोदितिम्‌ ॥५१६। । 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाकृतिरथापरम्‌ । | 

उत्सर्जनं च कथितं समारंभे समापने ॥५१६॥ 

। 'तद्दूयं(भूयः?) चोदितं सद्भिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । | 

'आध्वयंवं अहृश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 

| समिष्टयजूंषि तत्पश्चाद्वश्रथयजूष्यपि। ` 

| रे वाजपेयशुक्रियाणि सबश्चेति ततस्तथा . ॥५१९८॥ 

। ब्राह्मणानि च तेषां वे सोम्यानि स्युमनीषिणः । 

। आपडन्दन्चु (न्तु) देवस्य प्रश्‍वद्दितयमध्वरः ॥५१६॥ 
सजोषा : इन्द्रपर्यन्ता आदधे ` प्रमुखाग्रहः । 
ब्रह्मसंपदमानोलुवाकावप्यध्वरौ मंतो ॥५२०। 
उदुत्यमनुवाकांक्षीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 

`  ब्राह्मणंत्रयमेतेषां. षष्ठक्ाण्डंउदाहृतः ॥५२१॥ 
सत्रातप्राचोऽनुवाकांज्जीनपि तदूत्रोह्मणं विदुः । 
'उभंये बै प्रश्‍न आद्य पश्वमौ पष्ठप्तमो ॥५२२। 
अग्ने प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 

_ अध्वरन्राहणं `प्राहुरनुबाकानिमानपि ॥£९३| 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवारूयः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदृध्वों तु. प्रश्‍्नौछुक्रिय तद्विषिः ॥५२४। 
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= कण्ब्रस्मृति: EET 


पाकयज्ञमितिग्रश्नसप्तमाद्या:षडी रिता: । 


_अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्त्रथमाष्टके ` ; ॥५२५॥. * 


प्रश्ने द्वितीये:- देवा वै यथेसष्टौ. प्रचक्षते। . 


- एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुमनी पिणः ॥%२६॥ 


अग्न्याधानं प्रथमतः अभ्निहोत्न ततः - परम्‌ 


“ ` अस्त्युपस्थानमित्येवं महाभ्रिचयन तथा ॥५२७। 


सावित्रं : नाचिकेतश्च : चातुद्दोत्रं ततः परम्‌। | 
वेश्वस्रजोरुणायेति तद्न्राह्मणमतः परम्‌ ।५२८॥ 
अनुन्राह्मणमेवं ` चः. सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 


` राजसूयः प्रथमतः . पशवः स्युस्ततः परम्‌, 1४२६) 


इष्टयः  स्युस्ततः . सर्वा . नक्ष्त्रेष्टिः परातन: | 


।“द्विश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च । ।५३०॥ 


उपानुवाक्य च. तथा याज्यानुवाक्यार्तथा परा; | 
नरमेथोऽश्वमेधश्च `पशुंबन्धस्तथैच च ॥६३१॥ 


` न्रह्ममेघरतथा कृत्यं. सौत्रामणिरथक्रमः । 


अन्छिद्रमखिल चापि वेरवदेवारूयकाण्डकम्‌ । ५३२ | 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि काळतः। . 


' ग्रापतान्येच भवेयुहिं कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥४३३॥ 


आद्यकाण्डाष्टमः श्नः राजसूयः प्रकीतितः। 
तद्न्रहमणं त्रयः प्रशनाः षष्ठाद्याः. अथमेऽष्टके । ।५३४॥ 


वायव्य 'काम्यपशाब्रः . परे - काण्डेष्टयस्त्रयः | 


समुदाहताः: .॥!५२१) 











वेदानामध्ययनमसुगृहर्थाश्रमग्रवेशवर्णनम्‌ २६०६. 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता ` दिवश्येनादयश्च ता: । . 
...स्वाट्टीन्तानरवनग्नेने इति .अश्नाः यथाक्रमम्‌ ॥५३॥॥ 
सौत्रामण्यच्छिदरनक्षतरेष्टयः -. समुदाहृताः | 
उभावामाद्योत्यानुवाका दूव्यधिक्रविशतिः ॥४३७॥ 
यु्ष्वाहीत्यलुचाकश्च याज्या विद्ठद्किरीरिताः। . 

' वेद्त्रतानि कृस्वेवं स्नानं कुर्याद्विधानतः .॥४३८॥ 
बिधानेन ततो यत्लाह्नक्षण्यां- स्रियमुद्दहेत । .. 


. ग्रधानहोमं .निवेर्त्या वाहयेत्तां . समन्त्रकम्‌ ॥४३६॥ 


सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्ठा वहिमाहत्य गोपथे । ` 

: . स्वघाम च विधानेन समागत्या विळम्बयन्‌ ॥ ५४०) 
गृहप्रवेशाहोमाख्यं :. कुर्यादेवसमन्त्रकम्‌ । 

. स्थालीपाकं 'तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कन्यादातृग्रहात्तस्य निर्गतस्य शनेश्शानेः । 

माग चंक्रमतो सन्त्रेः कुर्वाणस्य च तक्रियाः ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मार्ग .स्युस्तेषु 'कालद्रयेञ्न्वहम्‌'। 
'गुपिहोमः प्रक्तेन्यो बिवाहाग्नेविशेषतः ॥५४३॥ 
अकृते तु: . पुनस्तस्मिन्सोऽयमम्निविनश्यति। . 

` पुनः प्रधानहोमस्य.. प्राप्तिरेव. . भविष्यति ॥५४४॥ 
पुनस्तद्‌ग्निसिध्यर्थमियंः. निष्कृतिरुच्यते.। ' . 

. नान्यत्र निष्कृतिः ग्रोक्ता शुप्तिद्दोमं ततश्चरेत्‌. ॥५४५॥ 
गुप्तिहोम॑ करिष्येति - वहोः संरक्षणायः मे। ` 
"संकल्प्येचं विधानेन . परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ॥५४९॥ 
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तदाहुतिद्य॑ कुर्योन्नान्यत्किमपि, विद्यते। | 
अयं हि गुप्ति(प)होमे स्यान्नित्यं काल्डये चरेत्‌ ॥५४७॥ 
तदमिरक्षणायेव _ -तदारद्यवं विधीयते। . | 
प्रधानाहुत्यथविवाद्याभिसिद्धिमवेत्किक .।।५४८। 
स्थाळीपाकाद्थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति वोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययर्न शारत्‌। . 
अहनद्योदिनं . वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥४४०। 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृद्दे सोऽयसुच्यते । . 
शकटारोहणात्पश्चादू्‌ वध्वा कृशानुना सह ।॥५५१॥ 
होमकाले मार्ग मध्ये शुप्तिहोमोऽय मुच्यते । 
गृह्रवेशहोमस्य चार्वागेव ततः .परम 1५१५२ 
यावज्ञोवाख्य संकल्पपत्न्या  कार्याद्विजन्मन्नाम्‌ । 
अनुज्ञाय दक्षिणतः . तेषां स्वप्नाथनादित:.. 11५९२॥ 
ओपासनारंभतुर्ययामिन्यपरपक्षके।,. ,. 
शेषहोम॑ प्रकुर्वीत. मडुळ्स्नानपूर्वकम - ॥५%४॥ 
विवाहात्यूब दिवसे ..नान्दीक्राद्धमुदाह्ृतम्‌ । 


_- ततः परं :विधानेन. छाज़होमात्परं तराम्‌: ॥५६१॥ 


तददीक्षायामनुष्ठेया. दीक्षाधेर्मा:  सनातनाः:। 


हि र 7 त्र 


नेव स्नान . प्रकुत्रीत :टराके (बा सरित्यपि1 


११५ हदेवा देव खाते: वाऽ कपे व्रा परहबरलेऽपि चरां-,।५६५॥ 





| 


(8. 80061 ome ८०७७४, 0 बेह केले” 


iio iS Bins 
हु, 





गृहस्मस्य नित्यकतव्यविधिवर्णणम्‌ २६११ 


वेशन्ने दी्िकायां वा न सन्त्रेरघमषंणेः। . 
ल्नानाङ्गतर्पंणं नेव न संकल्पोापवा तथा ॥५५८॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सठ्रिळेन सुगन्धिना । 
अळंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकेः ॥५४६६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च | 
तथा तैळहरिद्राभ्यासुद्रतेनसुखादिकम्‌ ।॥५६०॥ 
सर्वमज्ञल्वाद्यश्च विना शीर्ष .चरेदपि | 


संध्यात्रयं प्रकु्वीत धाय चन्द्नमेव वै ॥५६१॥ 


नान्येन पुण्ड कुर्वीत कुङ्कुमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूणसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥!५६२॥ 


_ नैकान्नाशी अवेच्चापि सदा बच्धुभिरेव च। : 
: सुमङ्गळीभिविप्रेश्च . भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३॥ 


काढद्वयं . यथेच्छं: च चरेदेव विधानतः। - 


'' प्रद्क्षळचणं स्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ॥५६४॥ 


क्षुदुत्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ ।. 


भुक्षीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिघारितम्‌ ॥५६५॥ 


यद्यत्र निखिळं . द्रव्यं - संमुख: सुमुखो सुदा । . 


` >अश्नीयादेच -सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥४६६॥ 


दिवास्वापी - भवेन्नेव : नाहर्भक्तिद्ठय॑ ` चरेत्‌। 


` वध्वा तथाशयीतेव. प्रथङ्नेव कदाचनः ` ।।५६५ 


कृत्वा दण्डं'गन्घलिप्र' मध्ये: कृत्वा. च:त यतन्‌। 


':अभ्यच्ये,व्रिधिना- देवबुद्धथा स्पष्टवेव तं खपेतू.1।1५६८॥ 





दण्डं छत्र :वेणव॑ च 'तिरस्करणिकासपि | 
विचित्रामूध्वंगां कृत्वा चतुभिः पड्भिरत्तमे:॥ १६६ 
अष्टमिर्वा दविजेधीरेवदघोषपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघैश्व सवमङ्गछसंवुतः ॥५७०॥ 
हिगच्छेत्तदागच्छेत्साय प्रातश्च वर्षति। .. 
न चरेन्नेब निर्गच्छेन्न तुषारेऽतिथमके ॥५७१॥ 
न तप्तायां - धरायां बा सोपानत्को5पि. सङ्गछे। 
नाद्रायां कर्दमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्करे ॥५७२॥ 
अवशादागतं द्‌वात्सूतकं ' मृतक ` त्यजेत्‌ । 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्ठदाकङ्कणविसोक्षणात्‌ -।।५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा . भवेत्‌ | 


` इन्द्राणीसपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥४७७॥ 


यदि मोहेन तेनाचे नित्या मङ्गलभाग्भवेत्‌ ४" 


. नित्यमौपासनं . कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः . ॥१५४॥ 


तद्वस्मना : भरकुर्वीत स्वरक्षां : तद्विधानतः। . ` 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमांरचमितिमन्त्रतः ॥‰५६ 
वध्वारक्षां ` प्रकुवीत झुभिके शिरमन्त्रतः। , 
यामाहरेति मन्त्रेण माळिकामपि च खजम्‌ः ।।५७५ 


बिश्वयादपि(च)य(त्ने)न .' नीराजनरतश्च चै 


तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌. ५७५ 


'अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गखेषुः पंदे पदे! 


आगतानां-विरेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥९४श' 








सवेपूजाविधानमू ˆ २६१३ 


याचकानां. दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः | 
विधानेनेव क्तेव्यं वासोञ्ढङ्कार भूषणम्‌ ॥४८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां . सुहृदामपि। 
विशेषेणात्र कत्तेव्या मेळनं पूजनं परम्‌ ॥४८१॥ 
कलहो नात्र कतंव्यो नात्र कंचन पीडयेत 
दुःखयेत्ताडयेद्वा&पे नावमेत्तोषयेत्परम्‌॒ ॥४८२॥ 
अन्नसद्बन्धुसुह्ृद्चिमवेयु दासीनपूजनम्‌ । 
गौरीशाचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं टक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रबोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु हृ दाः कलिचेतसः ।५८४।। 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः | 
यथाशक्ति प्रदानेश्च सान्त्वसंवाद्नेरपि ।५८६॥ 
शत्रवोऽप्यत्र(पूञ्याः)चाच्याःस्युदेता देयमपि स्वयम्‌ | 
सवष्वपि च सव्येषु युग्मशाकक्रियापरा . ॥५८६॥ 
कतंव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेककं । 

न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सय एव बे ॥४८ण। 
कश्मळं तद्गृद्दे तस्मात्तां वे परित्यजेत्‌.। 


साषेपं तद्द्वयं कायं न कल्कान्यत्र कारयेत्‌. ॥५८८॥ 


सम्यङ्(ग्‌)छचणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि। 

` आद्रकं नारद्‌ं स्वाञ्नः शिवमामळकं परम्‌ ॥५८६॥ 
द्नाष्टकासूवेमेव संपाद्याखिळवस्तुभिः । 
य सम्यग्लवणद्रव्यराशिपरिष्कृतम्‌ ॥४६०। 
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२६१४ 


कण्वस्मृतिः : 
पात्राभिधारणं कृत्वा परिवेषणमादितिः। 


रकुयात्तत्सतीगानपूर्वकं भोजनेञ्न्वदम्‌ ॥६६१| 
बन्धनां तत्र झोक्तणां द्विजानाँ च महात्मनाम्‌ । 


_ पयस्खाज्येष दिव्येषु दघिरम्येषु भूरिषु ॥५९२॥ 


परयोः सन्निधौ भुक्तौ वेश्‍वदेवेकवजनातू । 


, यदत्र वृजिनं तन्न ङक्ष्मीनारायणो "हितौ ॥५६३॥ 


तत्सन्निधानाद्गौर्याश्च शाच्याशोभनगिवेणाम्‌। 
आसन्निधाने वरयोरपङक्तो भोजने तराम्‌ ॥१६७॥ | 

कुच्छुत्रय॑ प्रकुवींत ताभ्यां चेद्गोजने कृते | | 
नेतत्किमपितत्रोक्त पायसं छुसर॑ विना ॥५१६॥ 


` नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधिः। 


सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥५६३। _ 
नेवछ्श्चित्तरामत्र नियसो मनुरत्रवीत्‌। | 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌, ॥१९७ 

कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवदिनेष्वपि | 
येष ' केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥६६५ | 


अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवोपवेशयेत्‌ । 


न गाययेद्वा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ॥४९४ 
अपि ताभिः क्रतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌ | 


' चौले चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६०० | 


कुमारभोजने5प्येव तथा ` ब्रह्मौदने शिवे! 


: - नाल्लीकुर्यात्तु पाकाय ताभिर्नाम्नि न. चानयेत्‌. ॥६१९ 








प॑क्तिवज्यं भोजने..दोषवर्णनम्‌ २६१५ 
` नानोदकाय - पाकाय शाकसंवधेनाय, बुः। 


रमिः संवर्धिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखातू ॥६०२॥ 


पश्चिमाभिमुखाद्वापि कल्याणेपु तु पाचिताः। , | | 
यदि भुक्तास्ते ठ्विजेर्वाताभ्याँ तहुन्धुमिस्तुवा- ॥६०३॥ 
| 





तद्गृहे. मरणानि स्युरशुभानि - पदे पदे। . 

_तस्मात्तद्वजयेद्यल्लात्‌ नात्रकार्या बिचारणा । ।६०४। | 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु ताद्दशः ` पुनरेव च । | 
. पङ्कत्यन्तरे यत्र कुत्र . आोजयेद्वन्युधमतः ॥६०५॥ 





नावमन्याइचनायल्लात्पूजनीयाश्च वाग्यतः। . 
मातृश्वश्रस्ताइरोश्च. नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यञ्चान एव च । 
वानप्रस्थाइच सोज्याः स्युरेष कमसु केवळ ।।६०५। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु। . 

न ताम्वूळं वर्णिनां स्यात्मदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८॥ 
भुक्तये सवंभक्ष्यादी (न्‌) पयोदध्याज्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रद्द्याच्च स्रग्गन्धादि विवजयेत्‌ ॥६०६॥ 
नेपु विद्य त्य नस्य नामान्युच्चार्येद्धिया | 
तांबूलादिप्रदानेषु तत्तत्कालेषु फेवढम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रालुञ्चरेञ्च नरमेधं विवर्जयेत्‌। 
रक्षोघ्नान्‌ पितुसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथैव च ॥६११॥ 
कृस्नमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌ | 
समुद्र ` गाच्छजाळं च तदोपनिषदादिकम्‌ 1!३१२९॥ 








२६१६ 


` निबो नेंब्यो महासौस्यः सोमकेतुश्शिवारुणः ॥६१॥ | 


कण्वस्मृतिः 


नोबरेत तदान्यानि पुराणादीनि ङृस्नशः। | 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च Ii 
सप्रयत्नेनोचरेच्च॒ पिठ्यज्ञादिकि तथा। | 
साकमेधं झुनासीरीयकं तद्ठ शवदेविकम्‌ ॥६११। 
चारुणं तत्प्रघासं च कल्याणेषु विवर्जयेत्‌। | 
कुम्भाण्डश्चापिकूरमाण्डमसूरः कन्दसंज्ञकः ॥६१॥ ¦ 
मूळानिशाकुटादीनि कणप्रावरणं पुनः। | 





| 


कर्णमूळं कर्णदामं `` ``` ``` पाप्मनः । | 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोळः पनसरिशवः ॥६१७ | 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः । | 
एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महर्षिभिः ॥६१५ | 
मुख्यत्वेनैव कुर्वीत सर्वसाधारणेन वे। | 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्ममादादवणविन्द्वः ॥६१॥ | 
जपेत्परुथिव्ये खाहेति चानुवाक पराश्शिवाः। | 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६९५ | 
पवते सद्वाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। | 
अवशाञ्जळसिक्तश्चेद्द्भ्य: स्वाहेति वा जपेत्‌॥(शी | | 
शुना स्पृष्टिरपृश्यादिभिरेव वा। 1 
हरिद्रातेळचूर्णानि द्रव्यलिप्तो यदान्वहम्‌ ॥ | 
उष्णोदकेन तु स्नानं पावमानीभिरेव च। | 
उत्तमाङ्गं विना स्रायादिदँ विष्णुं च तं जपेत. ॥६श | | 





यज्ञानां त्रह्मज्ञानफलसाम्यवर्णनम्‌ २६१७ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प द्विन्नेष॒ चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
इंजातेष्वखिलेप्वेवं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसुक्त च कदाचित लक्ष्मीसुक्त कदाचन ॥६२%॥ 
न चेत्तु सर्वशान्त्य्थ ठृतीयदिवसे किल । 
गणनाथं प्रपूज्यादो ब्रह्माणं च सरखतीम्‌ ॥६२६॥ 
ठोकपाळांस्तथाबाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहून्द्रिजान्‌॥ ६२७ 
अभ्यच्ये समढंकृत्य प्रत्येकं तेश्चमान्त्रिकम्‌ । 
बेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृढ्ठीयाइक्षिणादिना ॥६२८॥ 
सवेपीडाविनिमक्तः सवंमृत्युविवजितः। 
सर्वोपद्रवसंयक्तः सर्वा रिष्टपराड्मुखः ॥६२९॥ 
दीर्घायुदींघेसंपत्क: पुत्रपौत्रसमत्वितः । 
संप्राप्रकामः संप्राप्तत्रह्मविद्यामहामनाः ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य ब्रह्मसायुञ्यमुच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ॥।६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कार॒यस्यपि वा उभो। 
तार्थो सववेदानां यद्धा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां .च सर्वेषां करणे फलमुच्यते । 

एते ह तत्र योक्तानां नित्यनैमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥ 
शम्यानामखिळानां च धवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महतहिव्यसन्दोहकृतप्राप्महाशिषाम्‌ ॥६३४॥ 
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२६१८ 


- आयुष्यसूक्तपठनं ढक्ष्मीसूक्तस्य चे तदा | 

' पुनवखान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रैः परिग्रहः ॥६४॥ 
` निष्कृतिविहिता सद्भिर्वेदवि द्विजोत्तमैः । 

' यदि चण्डालसंस्पशो वरयोः संभवेत्तदा ॥४४। 


कण्वस्म्ृतिः 







दोत्राह्मण्यं कुळे तेषां नास्त्येवादशपूबकम्‌ | 
सब यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्पृतम्‌ ॥ | 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्ट ब्रह्मणंव महात्मना | 
वेदक्रियासुचाल्स्यायेडपि वातीबदुह् दः ॥६३६ | 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियमुत्तमाम्‌ |. 

सृष्टा किलातिचपळं सववेद्खसारतः ॥६३७ 
समुदूधृत्य समुदृधृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌। 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताहशं शिवम्‌ ॥६३॥ 
सहत्तु बेदिक कर्म ` ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌। ` 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कोतुकसुत्तमम्‌ ॥६३॥ | 
चघ्वाहतस्य माङ्गल्यं चल्िश्ृट्टः भवेद्यदि । ` 
द्ग्धमान्तं तथाध वा यत्किचिद्पि वा पुनः ॥६४० 
उपदीकाहताः केशाः ूषकेवापि दंशिताः। 

इ षाच्छन्तुभिरुत्कृन्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥४॥ 


तदास्यान्मङ्गलस्नान हरिद्रोष्णजलेन तु। 
यदि श्वकाकसंसृष्टिस्तदुष्णेनैव वारिणा । ६४ | 
हरिदरामिश्रिते नेव घृतेन च विधीयते! | 
ख्रानात्पर' रुद्रजपत्चिवार * निष्कृतिमंता 1६१४ | 


शेषहोमविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र ठु तयोश्छत्रेण सह वे तदा ॥६४६॥ ` 
इदं विष्णु्याँहृतीश्च च्यंबक च सुपावनम्‌ 
पश्चाञ्च शुद्धाचमनाद्ष्टवारं जपेत्‌ क्रमात्‌ ॥६४७॥ 
पुनश्छत्रै तत्तम्मन्त्राद्गृह्णयात्तद्विघानतः । 
दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८॥. 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्यात््याग॑ मूत्रपुरीषयो: | 
शेषहोमात्परं प्रातः कुर्याज्ञाकी वळि शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शाचीं गोरीं समचयेत्‌। 
वेद्किशानदिग्भारे कुसरान्ननिवेदनेः ॥६५०। 
त्रयञ्चिशदको टिसंख्यदेवानामचनं क्रमात्‌ | 
नमोऽन्तेनेव कुवीत सम्यक संकल्पपूवेकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कलशैः पूवभागस्तद्वच सवतः | 
संस्थितैः वैदिका कृत्वाऽङंक्रत्येब विधानतः ॥६५२॥ | 
` तन्मध्ये प्रथछैः कुस्भेश्चतुसिः स्यापितेरिशवेः। 
तस्तुमिर्वेशितेगन्धेः पुष्पेस्ताम्बूळजालकेः ॥६४३॥ 
हरिद्राजलकुस्भेन द्विमुखेन सुपाथंसा | 
नवार्चान्याससंसिक्तों: प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ ` 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुरंध्रीभि समुदूधृतः । 
परिक्रमणकत्री भिस्तत्क्ृत्यमखिळं यथा ॥६६९] 
सवदेवपद्रपृष्टतद्‌न्राह्मण्यसुघोषत | 
त्रिः परिक्रम्य विधिनाद्ग्जयादिकलांडनम्‌ ॥६५९॥ 








२६२०. 


कण्वस्मृतिः 


जलाक्षताभ्यां संस्कृ पूजयित्वासतानपि | 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६१५॥ 
सुप्रतीकं धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ॥६१८। 
. (न तत्सोमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणींश्र तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
बज्लीयाद्गीतवादित्र पुरंध्रीगानपूवंकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फळदानानि चाचरेत्‌। 
तथा तांबूळदानानि दक्षिणादीनि शाक्तितः . ॥६६०॥ 
ब्राह्मणेभ्य: प्रकुवींत तद्चाळंकारपूरवेकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभो दम्पती पूजनक्रियां। 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२। 


खीकुवेतां तत्परं च ददयात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ | 


. तांबूळं च क्रमेणेब सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 


तत्रत्यानां च सवषां तांबूळं चापि दक्षिणाम्‌ | 
शक्त्या छोभेन दद्याश्च मश्चारोहणंमेच च ॥६६४॥ 
डो(दो)छोत्सवोऽपि कर्तव्यों महाचूर्णोत्सवस्तदा । 
वीथीप्रदक्षिणं चापि पुनर्वेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६६॥ 
जलक्रीडाविधान च तांबूलस्य च भक्षणम्‌ | 
सध्याह मङ्गलस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६द। 








ब्रह्मादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


हवमपूजां चतुर्दिक्ष॒ नमोज्न्तेनेव चोदिता। 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांत वै तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌। 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
अक्ष्यमोज्यैः फलळेदिव्येस्तांवूलेश्व सदीपकेः। 
नीराजनान्तेः कतंव्यमन्यथाऽह्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव , वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्रमेण चेत्‌। | 


हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 


हरिद्रामिश्रसलिळदेवता किल चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकर्तव्या , भाव्यबाहुल्यसिद्धये | 
देवतोद्वासनं कुर्याद्यज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ 
मोचनं कौतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तश्वरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७१॥ 
खीकुर्यादारिषश्चापि दक्षिणादानपूवेकम्‌ । 

य एवं विधिना भव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ॥६७४॥ 
तस्य नन्दन्ति ते सर्वे वृद्धा ये प्रपितामहाः । 
पितामहाश्र ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा ॥६७५॥ 
त एते झुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्धवाः । 

तेषां तुष्टया कुळस्यास्य प्रवृद्धिजायते परा ॥६७६॥ 
एतेनेव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 
सत्य; कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥६७०॥ 


२६२२ कण्वस्मृतिः 

कल्याणं {पुत्रयोः कृत्वा ढोषण्सासं ततः परम्‌। ` 
पित्रोर्चिना सुताहं तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ॥६७०॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ | 
यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितुक्रियाम्‌ ॥६७१॥ 
पिठुञ्यमातुळादीनामपि दर्शादिकं च यत्‌| ' 

. तदादिकं दभेतिलेःषण्मासं झुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः खस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मात्पेट्कक्त्येषु स्वस्य बा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 

` षण्मासमध्यप्राप्तेष॒ दशनेसित्तिकादिपु । 
दूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युने दर्भा न तिळा अपि ॥६८२॥ 
पुत्रीविवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वे । 

` यतन(तनयः) स्वगृहेसम्य़विक्रयते5न्यत्र तस्य चेत्‌॥६८३। 
तस्मात्पुत्रविवाहस्य पण्मासात्तु परं तराम्‌ | 

` शुभकमेसमाचार: स्वनुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८४| 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कर्मणः। 
शुभाचरणनाम्ना वै सततं ह्यतिरिच्यते ॥४८५। 
यतो विवाहं पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुर्बलं नित्यमेव दि ॥६८९ 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विवाहात्तु तयोः परम्‌ | 
शुभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनैश्शनेः ॥८४ | 
तत्क्रमाच्चापि बक्ष्याभि मन्दवारे च सोम्यके | 
वरयोरुत्सव॑ कुर्यान्मङ्गख्नानपूर्वकम्‌ ।॥ १८८ 





















सुपात्रे कन्या. पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 
बन्धूनां ब्राह्मणानां. च सवरषाँ. प्रीतिभोजनम्‌ । 

.. नीराजनाशीर्वादो च कतव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 

भक्ष्यमोज्यादिकांश्वापि शतवादित्रपूर्वंकाः । / ` 


यायाः क्रिया सङ्गलार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणैः ॥६६०। ` 


अष्टमे दिवसे सेवं षोडशे दिवसे तथा। ` 

` स्थालीपाके तथान्वारंभरण्यां चेवं च दुरशके ॥६६१॥ 
वारेष॒ शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवमेव च । 
गमनागमने चेव निगमे पारिभद्रके ॥६९२९॥ 
क्षमोत्सवों द्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। 
शिवोत्सवस्तृतीयेऽथ तुर्यऽन्यश्रयसात्मकः 1॥६६२३॥ 
पश्चमे सङ्गळाख्यश्च षष्ठ भद्रकनासकः | 

` चरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल विधोयते . ॥६६४॥ 
सुकत्युङ्भवश्च. तन्मध्ये यावत्तावत्तु. चोदितम्‌ | 

. शुभवृन्दं तथा तस्मात्प्रकतेव्यं विचक्षणः ।।६६६॥ 
एताहृशान्युत्सबास्तु कल्याणात्तु परं न तु | 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मात्पु्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६६।। 
अतएवात्र भूयश्च. लौकिकी वाङनिरूप्यते । 

' पुन्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ` ॥६४७॥ 
इति यासा .सुमद्दती, किं चात्र पुनरेकका । | 
बैदिकी वाक्‌ च दिव्यास्थात्पष्टार्था समुदीयेते ॥६९८॥ 
पुत्रीदान॑ .प्रशस्त॑ ॐ स्याद्नेकक्ङतारकम्‌। `` 
'-चजञातानांः पुत्रतौल्यै पिठक्मणिं चोदितम्‌ 1६६६४ 
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कण्बस्सृतिः 


एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तज्ञातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुछ प्रति ।७००॥ 
समाननकार्या'""त(अ)ज्ञात प्रार्थनाद्कि। . 
सहस्रारूय पर॑ भूयो दायादानां च तत्पितुः ॥७०१॥ 
तहायादिः प्रकतेव्यो हरिद्राजललक्षणम्‌ । 
पश्चाश्च तरबीकारो5पि तदेतदखिळ तम्‌ ॥७०२॥ 
किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना। 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संसूष्टौ तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च तादृशः । 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ।७०४॥ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबल एव हि। 
बभूव किल हा तावत्रक्ृति याति केवलम्‌ ॥७०५॥ 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ | 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।७०६॥ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो. यः -स तु स्वपितरं क्रमात्‌ | 
पालयिता तस्य पित्रा च तप्पित्रा दत्तकेन वा ॥७०७॥ 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । ॒ 
न भवेत्किचिद्पि चा दत्तजस्तु पुरा किल ॥७०८. 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धयर्थमादरात । 


_स्वतातगोत्रसिप्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 


'स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः । 


सुस्पष्टाय प्रकथित तदर्थो गुरुणोदितः । ७१ ०॥ 
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अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनयं. ततः | 

' जञनकस्येव गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय प्रभवेत्किळ | 

तेन चण्डालता भूयात्तद्व शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तखतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌। 
दत्तजाबथ तञ्जो वा तद्‌गोत्रद्वयजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पाढक्रस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्भिन्नगो त्रिणम्‌ । 
मुक्त्वेनं तूष्णीं तत्पश्चाद्गोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७११॥ 
तर्पिता जनको नेव तज्ञस्तत्मपितामहे | 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण -च सुवत्मेना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सत्र दत्तजः। 
स्ववंशसाङ्क्येभिया युक्तो धमेण संयुतः ॥७१७। 
सवपुत्रस्वपितुगोत्रे योजनाय स्वबन्युभिः | 
सम्यगाळोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याख्ळान्नपि ॥७१८॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं . नत्वा वंशोद्धरणद्वेतवे | 
त्येवं प्रार्थयेतसर्वान्वरं दत्वा शतं शमम्‌ ॥७१९॥ 
सहस्र' विभवे कुर्याद्गोत्रश्रष्टस्य मे सुतम्‌ | 
वंशसाङ्कयशून्योऽयं युष्मदूगोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्याभि यूथं च स्वीकृत्येवं स्वगोत्रके । 

_ हरिद्राजळपानेन कृताथ कुरुताधुना ॥७२१।। 
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- कण्वस्मृतिः : `` ` 
सम्यक त्रिपूर्वपर्यन्त असो यद्यपि नंच्यभाक्‌। 


. .बंाजानामस्य पितुरत्यांग एकस्य चोदितः; -॥७२२॥ 


पितामहस्य ततपश्चाद्द्वितीयस्य , ततः पुनः। . 


'तृतीयस्य परित्यामस्जयाणां तु ततः परम्‌ ॥७१३॥ 


त शज़ानां सुस्पष्ट' त्र्यङ्गं नंच्यं च तत्कुले। ; 
सुस्पष्टमेव ` पित्रा दित्याग्तत्र सुवर्त्मना ।७२४॥ | 
ुषमत्साम्यं ; तत्परं; वे वंशजानां अविष्यति । : 


:- - तावदेतांस्यक्तपितन्‌ पश्यन्तः कृपया वत ॥७२५॥ 


युष्माभिर्न. समाह्य ते पुत्रपोत्रादयस्जयः । 


- गोत्रप्रवररिक्थादिवयवहारेषु चच्म्यापे -।।७२६॥ 


कृपया विम्रमात्रत्वस्बीकारेण सुंदायुताः। ˆ ; 


' अङ्गीकृ च मामेवमेतद्ठ' शो च धमतः ` ॥७२७॥ 


समुद्धत पाताद्य ` शरणं वोगतोऽसम्यह॑म्‌। . 


इत्युक्तारतेऽपि सर्वे वे तथा कुषुस्तहम्भसा. ।।७२८॥ 


ओमित्येवोति तत्राम्मौ व्याह्ृतीश्चहुनेच्छतम्‌। . 
ततो माझी श्रकुर्बीत तत्युत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 


. न तेस्समो अवेत्तावद्गोत्रा रिक्थ क्रियादिषु । 


यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ॥७३०॥ 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य ‹ पितुस तो । 
आशोचं त्रिदिन परोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ॥७३१॥ 
द्शाँदिदेबताश्चापि पितामहझुखास्जयः | . 


' नोचायंश्च , पिता.तेषु श्राद्धमात्रं ,त्रिपूर्वकम्‌ ॥७३२॥ 
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तत्मार्गणेव कुर्वीत ततो सातामहाश्च वे। 

. ,पितामहस्य एते5स्य चेतस्यापि शृतो पितुः ॥७३३॥ 
तथैचाशौचमित्युक्त एवं किल महत्तरम्‌ । 

- ,अत्यन्तबाधकं क्र.रमन्यगोत्रसुतस्य वे  ॥७३४॥ 
परिप्रहे ग्रकथितं ततस्तेतन्न चाचरेत्‌। 
>स्वश्राठषु स्वगोत्रे च कृते. पुन्रपरिश्रह्दे ॥७३५॥ 
नं किंचिद्बाधकं तत्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । . 

, समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयत्नतः ।७३४॥ 
स्वीकुर्याद्‌- ्राठपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवंकम्‌ । 

` यद्चततत्रार्थितं दद्याद्ह्यात्मनः पुन्रसंराये ॥७३७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा ताइशी समये परम्‌। . 
.गुह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८।॥ 
पुत्र्वीकारसमये  यद्यदुक्त पुरा तयोः।' 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि घमंतः ॥७३६॥ 
तदुक्तिलंघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिमिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रा्रबासयेत्‌` ॥७४०॥ 
तनयग्रहणे यो वा तसित्रोः प्रयितं तदा। 
दत्वा शपथपूर्वं वै पुनरन्यानि भाषते ।७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराहवेन ढुमतिः । 
तमेनं धार्मिको राजा तहुन्धूस्तत्परान्खळान्‌ ॥७४२॥ 
तेदुन्मुखांस्तत्सह्वायान्‌ संताड्य च कपोळ्योः । 
न्यक्कृस्य झीपयित्वा च यथायोग्यं यथा सति ॥७४२ 
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` कण्वस्सृतिः 
सवस्वहरेणं कुत्वा तयोः पूव निबन्धनाम्‌ | 


. ववाच्वल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्मवासयेतू ॥७४४ | 


परस्मै पुत्रदाने तु महते ताहशं पुनः । 
बाघकं शास्नतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥७४॥॥ 
दौहित्रः कर्ता(() तनयश्चापि सवशास्त्रसमौ मतो । 
विभक्तेषु तु तद्‌भ्रातमुखेष॒ किछ तत्परम्‌ ॥५४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते ।. 
दौहित्रस्य तु कठ त्वं स(पुन) वे (स) पुत्रयोः ॥७४५। 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 


तेषामभावे दोहित्रो श्रातपुत्रेु सत्सु चेत्‌ ॥५४८॥ 


 अविभक्तेषु तेः सवस्तन्सुखेनैव केवलम्‌ । 


सव कारयितव्यं स्यात्प्रेतक्रयमशेषकम्‌ ॥७४९॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः | 
यत्किचित्ते: प्रीतिद्त्तमस्य तद्भवति ध्र बम्‌ ॥७१५ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्तष तु तेष॒ वे। 
तद्वनं निखिलं चास्य धर्मतः प्रभवेद्ध्र वम्‌ ॥७५९॥ 
यत. एवमिति प्रोक्तो पुत्राभावे तु चोदितः । 


` ग्रीदयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥५५२ । | 


प्रीत्यासन्नस्सपिण्डत्व॑ दोहित्रस्येद सुख्यतः(मुच्यते) | 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌, ॥७५३/ 
अङ्गाढङ्गात्सभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः | 
तत्सभूतस्तु दोहित्रो भ्रातूपुत्रादयस्तथा ॥४%४| 
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न भवेयुर्थातृजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌ । ` 
संबन्धस्तत्र नेतस्य पितुसंबन्धयोगतः ॥७५६॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवस्धलेपकः (लिखतः) | 
अत .एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्बकमंसु ॥७५६॥ 
अमादर्शांदिषु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्वोपासनामो पितृभिः समस्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५७। 
मातामहान्‌ शास्त्रवत्मेमहापन्थानमाश्रितः । 

यजते धनभागीवाऽधनभाग्येहि केवलम्‌ ॥७१८॥ 


` तस्मात्सवंसपिण्डानां दोहित्रो मुख्य उच्यते । 


निदिष्ट' श्राद्धकृत्याय नान्यक्रत्ये नियोजयेत्‌ ।७५६॥। 
नि्दिष्टमन्योद शेन न देवाय निवेद्येत। | 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०॥ 
तथा निवेदितिनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम्‌ ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूवं स्वीकुर्याच तथेव हि। 
अपक्कमतिपक्कं चा अलन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ॥७६२। 
निवेद्येन्न देवाय ' किंतु तत्सम्यगेव हि। 
सुखोष्णयिस्वा ततपक्क सम्यगेव. समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत.। 


नान्यकार्य योजयेत्तत्तत्कायमखिळ च यत्त. ॥७६५ 
१८४ म 
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कण्बस्मृ ति: 


योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा | 


हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाज्ञसंयुतः ॥७६६ 


एकं हविर्नान्यकायहेतवे प्रभवेत्किळ । 
स्थाळीपाकादिषु कृतं हविस्तद्ब्रमभोजने ॥७६७॥ 
प्रभूतसर्पिषान्यस्य कार्यस्य न भवेद्हो । 


: 'मधुपर्कादिषु कृतं यद्धविस्तत्तथेब हि ॥७६८। 


अन्यकार्याय न भवेच्छाद्धकूमणि चेद्वविः। 
औपासनाम्नौ तत्पूव कतंव्यं मुख्यतो न चेत्‌, ॥७६६॥ 
लौकिकाम्नौ सर्वजनसोलभ्यायेब केवलम्‌ | 
ओपासनकृतं चान्नमुद्धरियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥ 
तन्मे(\)क्षणेनोद्श्रतं च द्दोतव्यमधिकोषणतः | 
यावत्तु प्राशनं तेषां तावहुष्णं अवेत्तराम्‌ ॥७७१ 
ततः पर॑ च पिण्डेषु गतोष्णेषु नमो मनुः। 
नमस्काराय कथितस्तस्मात्पेतूककर्म यत्‌ ॥७७२॥ 
अत्यन्तोषणेन निवंत्ये तस्य म्राशनकर्मणि | 


'प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ॥७७३॥ 


९_, २० 
कत्‌ णां गोणतः प्रोक्ते कुमारस्य तु भोजने । 


' गुरोरेव हि कतृ त्व॑ भुक्त स्सूनोमंतं तराम्‌ ॥७७४। 


सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मोदनिककर्मणि । 
हविभेक्षणमात्रेष सवंत्रेचं विधीयते ।।५७५ 


एवमाम्रयणस्मातेतण्डुलानां तथा पुनः। 


हविषश्चापि तत्मोक्त' नतैः कर्मान्तरं चरेत्‌. ७० 
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हविरन्तं ` सर्वकमे तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया । 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केष॒न्नित्‌ ।।७७७। 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वोष्टिप तु केवलम्‌ । 
बिनाशो(शे)भूयः(कव्यः१)प्रारंभ इति वे जगु: ॥७७८॥ 
कदाचिद्देबयोगेन संघातमृतिमत्सु चेत्‌। 
एकस्मिन्नेवकाछे वे श्राद्ध वे समुपागते ॥७७६॥ 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेब समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कुत्वा सव कुर्यादचिन्तितम्‌ ॥७८०॥ 
त्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌ । 
विप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्धविस्त्वनले पुनः. ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधाय ततः किल । 
मातुः श्राद्ध’ प्रकुर्याच्च तद्वविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्ृत्याथ पितृव्यस्य तद्ठच ततः परम्‌। 
भ्रातुज्यंष्ठप्य तत्पत्न्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ॥७८३॥ 
तत्कलत्रस्य तत्पुत्रक्रमेणेवं शानेशशनेः । 

एकेनेव तु पाकेन सव॑ शक्यं हि शाक्यते ॥७८४॥ 
शुभकमेक्गतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन | 
च््राद्धकार्येककतं न. तस्स्याच्छुमकर्मणः ॥७८%॥ 
देवपूजां सर्वकालूसबंदेशशुभोत्तमा | 

ताहगथ तन्निमित्तकृत॑ संपादितं तथा ॥७८६॥ 
दव्परमन्नं जछ॑ शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेत्पित्रे देवब्राह्मणसत्निधो ॥७८७॥ 
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कण्वस्मृति: 


श्राद्ध/ ङु्यात्प्रयत्नेन श्राद्ध कृत्वा विधानत: | 
देवपूजां प्रकुवींत वश्वदेवं ततः परम्‌ ॥७८॥ | 
वेदिकोऽयं विधि'प्रोक्तः कर्सान्ते नह्मयज्ञकम्‌ | 
प्रश्नत्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेडतिपावने ॥७८१॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङक्तिपावनपावनः | 
शाखामात्रेकदेरास्याध्ययनाच्छ्रो त्रियत्वकम्‌ ॥७॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌। 
नित्यज्नानस्सदाचारः सदावह्लिः सदाशुचिः ॥७६१॥ | 
सदातुष्ठस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अग्निहोत्राद्यमावेषपि वेदवेदिविवजितः ॥७६२॥ 
्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूवतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतहुक्त कण्वेन सुनिना धर्मसुत्तमम्‌। 
शाख्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६४ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृतिः समाप्ता ॥ 


शुभसस्तु 














॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 
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` दाल्भ्यम्प्रतिक्षषीणां धर्मविषयक; प्रश्नः 


` कृताभिषेकं ढाढभ्यं स्वे आश्रमे समुधखितम्‌ । 


परिपृच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधमंविवेक॑ च शुद्धिर्जातम्ृतरय च । 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्विस्तथेव च ॥ २॥ 
्राद्वकाळ च ब्रह्मन्नगोघ्रचण्डालसंकरम्‌ । 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्पृतिसार प्रवक्ष्यामि यथा शङ्खेन भाषितम्‌ । 
षटापू्तेविधिश्चेच प्रायश्चित्तविधिस्तथा . ॥ ४॥ 
इष्टापू्तो तु कर्तव्यौ ब्राह्मणेन प्रयल्लतः । 
इष्टेन छभते मोक्षं पूर्तं ख्गोऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाइमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं. कुरु । 
झुछानि तारयेस्सप्त यत्र गौ वितृषा भवेत्‌ ॥६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः | 

तान्‌ छोकान्‌ प्राप्नुयान्मर्त्यः पादपानां प्ररोहणे ॥ ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतफलमश्नुते , ॥८॥ 


२६३४ दाहभ्यस्मृतिः 


अमिहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपाळनम्‌। 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥६॥ | 
इष्ठपूतों द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधको| | 
अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्वे धर्मे न वेदिके ॥। | 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च। 
तावद्वर्षसहख्ाणि स्वर्गछोके सहीयते ॥११। 

देवानां च पितृणां च जले दद्ाजजलाञ्जलीन्‌। ` | 
असंस्कृतप्रमीतानां स्थले दद्याजञलाञ्जलीन्‌ ॥१॥ | 
केशकीटकशंबूकमस्थिकटकमेब च । | 
स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिभवेत्‌ ॥१३॥ | 
वामहस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यस्तु तर्पयते पितुन्‌। | 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जढेन बा ॥\॥| 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु हौ डौ तु सनकादयः। | 
अहन्ति पितरञ्जीस्ल्लीरस्नियश्चेकेकमंजिम्‌ ॥१॥ | 
नाभिमात्रे जळे स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुलः। | 
त्रीज्रीनपोऽञ्जलीन्‌, दद्यादुच्चेरुचतर॑ द्विजः ॥{॥| 
जळे चेच जळं देयं पितणां जळकाङक्षिणाम्‌। | 
ततः्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति । १७५ 
नोदकेषु च पात्रेषु नाझुद्धो नेकपाणिना। | 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥८ | 
एकादशाहे प्रेत्य यस्य चोत्सज्यते वृष | 
मुच्यते प्रेतकोकाच स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ | 
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यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌। 
यजेत वा अश्वमेधं नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥२०॥ 
छोहिंतो यस्तु वर्णन सुखे पुच्छे च पाण्डुरः | 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽह्वि तीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्धः तन्नवश्राद्वसुच्यते ॥२२॥ 


नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके। ` ` 


पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश द्वस्यादाद्यष्टे ह्यर्थमासिके। . 
ऊनषाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध संख्यास्तु षोडश ॥२४॥ 
मृतेऽइनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु बत्सरम्‌। 
प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकांद्शेऽहनि ॥२५॥ 
यस्यैतानि न कुर्बीत एको दिष्टानि षोडश । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः आद्वशतेरपि ॥२४॥ 
सपिण्डीकरणादृश्वं यत्र यत्र प्रदीयते। 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि. ॥२७॥। 
एकोद्दिष्ट परित्यज्य पावेणं कुरुते तु यः । 
अङ्गतं तद्िजानीयात्समातृपितृघातकः ॥२८॥ ` 
नित्यं नैमित्तिक कार्य नित्यं तु परिखंघयेत्‌। 
आदौ नैमित्तिकं कुर्ात्पश्चान्नित्यं समाचरेत्‌. ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्व तस्योक्त पाबेणो विधिः ॥३०॥ 


के 
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त्रिदण्डम्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते | 
एकादशदिने पूण पावेणं तु विधीयते ॥ ३१।। 
यस्य संवत्सरादर्वांक सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमास॑ तथा तस्य प्रतिसंचत्सर तथा ॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकंभं दद्यात्संवस्सर हिज: । 
नित्यत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं. कथं कायं अवेत्सुतेः ॥३४॥ 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरणं स्म्र॒तम्‌। 
पतिनैकेन . कर्तव्यं सपिण्डीकरणं ख्ियः ॥३५॥ 
सा मृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सह: । . 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६॥ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्टृतीयं तु पितुः पितुः। 
अथ चेन्मन्त्रविद्य क्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकः ॥३७। 
अदुष्यं(दू{) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः | 
अप्नौ करणशेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिठ्पात्रं पितृणां च न दृद्यादूवेश्वदेविके | 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌॥६। 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं त्रजेत्‌। 
हस्तदृत्तं तु यत्‌ स्नेइळवणव्यंजनादिकम्‌ ॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्बिषम्‌ । 
राण्डूषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाळ्येद्द्रिजः - ॥४१ 
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इतं दैवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातके:। 
द्विस्त्रिः पिबति गण्डूषं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेछः ॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 

अधै पिबति गण्डूषमध स्यति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सवे ये चान्ये भूमिदेवताः | 
इस्तबाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः। 
पविन्नम्रन्थिसुर्सञ्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४५॥ 
प्रश्षिपेद्वाजने विप्रो भ्र,णहत्यां स विदति । 
पिता च म्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ॥४६॥ 
ठौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च बमते यदि ॥४७॥ 
तहिन॑ चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि | 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तेनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
इस्ताबळीढनं कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते बदते चेव निराशाः पितरो गताः । 
वषरीकुसुमं चैव केतकीकरवीरकम्‌ ॥४०॥ 
जाती दुर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः । 
तुलसी शतपत्राणि भ्र'गराजस्तथैेव च ॥५१॥ 
मारुतं . सोगर॑ . चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ | 
कुलित्थाशाणकाढक्यो मसूरा याब नाढका; । २ 
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निः पावा राजमाषाश्च घ्रन्ति श्राद्ध पतत्यधः | 
श्राद्धे वे मृन्मयं(मृण्मयं)पात्र सृत्तिकायाश्च लेपनम्‌॥, | | 
साज्यं धूपं . घृतं चेव निराशाः पितरो गताः। | 
क्षारस्य तु यह्लबणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥॥ | 
मुखेन भ्रमितं भुंक्ते दविजश्वान्द्रायणं चरेत्‌। । 
अंगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्ष छ्बणेन च ॥१॥॥ 
मृत्तिकामक्षणं चेव तुल्यं गोसांसभक्षणम्‌। 
श्राद्धः कृत्वा परभ्राद्ध यस्तु भुञ्जीत ढोढुपः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य छुप्तपिण्डोद्कक्रियाः | 
श्राद्ध' कृत्वा तु यो विप्रो नेव भुंक्ते कदाचन ॥॥५ 
हव्यं देवा न गृहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनसेथनम्‌ ॥४८॥ 
दानं प्रतिप्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वजंयेत्‌। 
श्राद्धे नियुक्तो भुक्तवा च भोजयित्वाभिगम्य च ॥४ 
व्यवायी रेतसो गरतं मञ्जयत्यात्मनः पितृन। | 
देवपूवभवेच्छाद्वमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेदूभुक्त्वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌ | 
पिठ्पात्रं सञुत्सृष्ट्चा(ज्य)पिण्डांसतत्र प्रदापयेत्‌ | | 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ खियो वा पुरुषास्तथा | | 
तेषां श्राद्ध' तु कर्तव्यमेकोबिष्ट' (१) पार्वणम्‌ ॥६९ 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादादूगळितं तथा। 
तहिनादूद्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वेणि ॥ हश | 
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श्राद्धकरणेपुत्रस्याधिकारित्वम्‌ २६३६ 
प्रत्यव्दै पार्वणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे खुयुरेकोहिष्टै सुतादश ॥६४॥ 
दौ देवे प्राकूत्रयः पित्र्ये उद्गेकेकमेव चा। 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं बा वेश्वदेविकम्‌ ॥६६। 
बहूनामपि वन्थूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌! 
सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रबीत्‌ ॥६६॥। 
बहूनामेक सार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌। 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च वृद्धो च प्रेतपक्ष क्षयेञ्हनि । 
मातुः श्राद्धः प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्य मासि मास्यथ पावंणम्‌। 
काम्यमाभ्युद्यमाष्टम्यामेको दि्मथाष्टमम्‌ ॥६६॥ | 
' चतुर्थाद्योष॒ सामग्नीनामग्नौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्विजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वेपि ॥७०॥ 
यञ्च पाणितले दत्तं यच्चात्यदुपक्रहिपितम्‌। ` 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथम्माबो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्मश्नतिप्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌। | 
स्त्रेणेच इता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेऽन्दर तु संप्राप्ते अंतरासृतसूतके | 
वदन्ति शुद्धौ तत्कार्यं दर्श वापि मनीषिणः ।।७२।। 
भराद्वे$दनि समुतसन्ने सूतस्याविदिते दिने । 
एकादश्यां तु कतेव्य कृष्णपक्ष विशेषतः [छठ 
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समत्वमागतस्यापि पितु शस्त्रहतस्य च | 
एकोहिष्ट' सुतेः कायं चतुर्दश्यां महालये ॥७॥ 
महाळ्ये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि। 
कृतोद्वाहोईपि कुवीत पिंडदानं यथाविधि ॥छक्ष। 
एको दिष्ट. दैवहीनमेकाध्येकपवित्रकम्‌ । 
आवाइनाम्नौ करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥७५| 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌। 
नावाहनाम्नौ करणं पिण्डांश्चेच न दापयेत्‌ ॥७८॥। 
विवाहब्रतर्वंधोध्व वर्षमब्दाधमेच वा। . 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दुद्यू ने कुर्यस्तिढतर्पणम्‌ ॥७९॥ 
निस्यश्राद्वमदेचं स्यांद्घ्यपिण्डचिवजितं । 
आमश्राद्ध' तु नेव स्याच्छूद्रः झुर्यात्सदे हि ॥८०। 
अपत्नीकः. प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला | 
आमश्राद्धो द्विजः कुर्याच्छूद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्कं तद्द्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुरु'णं हिरण्य तु श्राद्धकमणि संस्थितम्‌ ॥८२। 
भातुः श्राद्ध तु पूव_स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्तृतम्‌ ॥८३॥ 
द्राक्कत्वः पिवेदापो गायञ्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः | 

ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेच यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(१) मासिके मतः | 
पक्षत्रयेति कृच्छ' स्यात्‌ षण्मासे क्रच्छू एव ठु ॥८४ 
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आब्दिके पादकुच्छ' स्यादेकाहः पुनराव्दिके। ` 
अत ऊध्वं न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शञ्जविप्रहतानां च J गीदंट्रीसरीसरपे: । 
आत्मनस्त्यागिनां चेच निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनुपहन्तृणामन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ | 
पाषण्डमाश्रितानां च निवतंतोद्कक्रिया ॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेद्काः । 
तप्रक्कुच्ट्रण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोमूहिरण्यहरणे श्रीणां क्षेत्रग्रहेषु च । 
यमुद्दिश्य त्यजेतप्राणांस्तमाह त्रह्मघातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिहत॑ ततो वद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं स्पृशन्ति च विप्रा वोढारोऽञ्निप्रदायकाः ॥६९॥ 
उद्यता सह यावंत एककार्यष्ववखिताः | 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्व ते घातकाः स्मरताः ॥६२) 
बहूनां शस्नघातानामेकश्चेद्व्मभेदनम्‌ । 

सवे ते शुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पर्शे ख्नानमेव विधीयते । 
संस्पृष्टस्तु तथा मुक्त कइच्ट्रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत्‌ किव्बिदकामतः । 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजापलद्ठयं चरेत्‌. ॥६४॥ 
कामतस्तु यदां कश्चिच्षण्डाळीगमनं इतम्‌ | 


चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकृच्छूडयं चरेत्‌. ॥६६॥ 
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चण्डालोदकसंस्पशें खात्वा विप्रो विशुध्यति। 
तेनेबोच्छिष्टस॑स्पश त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येश्योडपि विशेषतः। 
अत उध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पशंने तथा ॥६० 
अखिभेद॑ गवां कृत्वा लांगूलराफछेदनम्‌। 
पातनं चेव श्शृङ्गाणां मासाध यावकं पिवेत ॥६६॥ 
यवसस्तावदूढव्यो यावद्रोहति तदूव्रणः । 
तद्॒र्णा दक्षिणां दद्यात्ततः पषापात्प्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुबळ यो नियोजयेत्‌। 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयत्नाद्वापि कूपेषु वृक्षच्छेद निपातने। 
गवाशनं कुन्तयित्त्वा ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ॥१०श॥ 
अतिवाद्दातिदोह्दाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। | 
नदीपर्वंतसंरोधे पादोनं ब्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेट्रहुभिः केश्चिद्देवाइ-्यापादिता यदि । 
पादं पादं च हुत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपादं चरेट्रोधे ढ्ौ पादौ. वन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रय: पादा: चरेत्सव निपातने ॥१०॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रवापनम्‌ | 
पादह्दीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वख्डटयं दद्यादू द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ | 
पादहीने च गां दद्यान्सिथुनं च निपातने ॥१ ०७॥ 
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कथंचिदू वृषभ हत्वा .होमधेनु तथेव च। 
अन्नं तु द्विगुणं कुर्याइक्षिणा द्विगुणा भवेत्त ॥१०८॥ 
राजा बा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय इिशुणं ब्रतमाचरेत्‌। 
विगुणे ठु ब्रते चीण द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
है मासौ पाल्येद्वत्सं डो मासो दो स्तनौ हुददत्‌ । 

ठौ मासौ चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
औषधं पथ्यसाहारो दद्याद्गोन्राह्मणेषु च। 
वैकल्यतः (हपतः{) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्धोषु व्याप्रसर्पहृतेषु च। 
अग्निविद्य्‌ ज्ञिपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
सेहाडहा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । 
वद्न््यनुग्रहं ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ॥११४॥ 
वलत्वेन दशाहे. तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । 
सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌. ॥११५॥ 
आद्न्त जन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । 
आत्नतात्तु त्रिरात्रं स्याहृशारात्रमतः परम्‌ ॥११६॥ 
आचूडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नैशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्र॑ स्याद्दशरात्रमतः परम्‌ ॥११७॥ 
अहस्त्वद्त्तकन्यासु बालेषु चः विशोधनम्‌ । 
वन्ते वास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च 1११८ 
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चतुर्थं दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पच्चमे। | 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१११। 
एकाहाचछुष्यते विप्रो योऽभिवेदसमन्बितः | | 
अ्यहात्‌ केवल्वेदज्ञस्तद्धीनो दशभिदिनिः ॥१२०५ । 
मन्त्रकमंपरिश्रष्टाः संध्योपासनवर्जिता: | | 
नामधारकविप्राणां अस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥१२१ : 
संपर्काज्ञायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन संपक नेव कारयेत्‌ ॥१२२। 
आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाभिष। | 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ | 
शवसूतकसुत्पन्नं पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ | 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुष्यति ॥१२४। | 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतकं सृतकेन तु] | 
न जाते सृतशुद्धिः स्यान्न सृते जातकं तथा ॥१२% 
मातुरम्र प्रमीतिः स्यादशुद्धौ भ्रियते पिता। | 
पितुः शेषेण शुद्धि: स्यान्मातुः कुर्यातु पक्षिणीम्‌॥१२॥ | 
खावे सातुख्निरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचवर्जिताः | 
पाते मातुदेशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७! 
आचतुर्थाद्गवेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः | 
अत ऊध्व प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
रिशोरभयुक्षणं प्रोक्तः बालस्याचमनं तथा। | 
रजस्वलायाः संस्पर्शं स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ | 
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देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ २६४५४ 
आचूडाकरणाद्वाल आदन्ताच शिशुः स्मृतः। 


` कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौज्जीनिबन्धनात्‌ ॥१३०॥ 


विवाहत्रतयज्ञेषु त्वन्तराशृतसूतके । 
पूर्व॑संकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहचौळोपनयने यस्य माता रजखला। 
तस्याः शुद्ध: पर काय मांगल्यं मनुजबीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविंशल्यहयज्ञें विवाहे दश वासराः। 
पश्चाहञ्रोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहन्नतयज्ञेष अन्तराम्ृतसूतके । 

प्राख्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रार॑भो चरणं यज्ञे संकहपो ब्रतसत्रयोः। 
विवाहे मातृपूवं ` स्याच्छाद्धो पाकपरिक्रिया ॥१३६॥ 
निमन्त्र्ते यदा विग्रे श्राद्धकमण्युपखिते | 
विधिना चेव तत्कायं नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥ 
मु'जानेष विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुद्विमाप्लुयुः ॥१३७॥। 
देशान्तरे सृतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि । 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌ | 
चस्वारिंशादन्त्यन्ये त्रिशदन्ये विपश्चितः ॥१३४॥ 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा व्यवधायकः । 
महानद्यन्तर॑ यत्र . , तदे शान्तरमुच्यते ॥१४०॥ 


१८७ 
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~ दाल्भ्यस्म्रतिः 
खगोत्रो बान्यगोत्रो वा.यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। 


' प्रथमेऽहनि यो दंद्यांतःस दशाहं समापयेन्‌ ॥१४१| | 


निशे 'गुरुपाते 'च कृते चवोध्वदेहिके। 
उध्वे त्रिरात्रमाशौच॑ 'दशाहमक्कतक्रियः ॥१४२) 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्पृता | 
अहः संवत्सरादर्वाक ततः स्नान समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
रात्रावेव सझुत्पन्ने सृते रजसि सूतके। 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्य याव झोद्यते रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूय नारीणां इश्यते रजः। 
जनन वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य. शवंरी ॥१४॥॥ 
उषसः प्राग्रजः ख्ीणां .विज्ञेयं दिनपूवकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते -॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागा तु डौ भागो पूव एव तु । 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते श्धिरःस्प्रृतः ॥१४५ | 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला। 
एकाद्शदिनादर्वागशुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌। 
ऊध्व त्रिरात्रतः स्नातां शावधर्मेण दाहयेत्‌. ॥१४९॥ 
या सृता सूतकी नारी या सृता च रजखढा। | 
पूववस्त्र॑ परित्यज्य शवधर्मेण दाहयेत्‌. ॥११५ | 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्नौ ` चाप्सु प्रमादतः । | 
उदक्यां सूतिकीं नारीं चरेब्ान्द्रायणत्रयम्‌ ।१५९ 
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` ज्ञापयेत्‌. पश्चंगव्येन सत्तिकामित्चव लेपयेतू।'. 

, बंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ॥१%२॥ 
आतुरे स्नानसुत्प्रन्नेः शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्पूशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ॥१५३॥ 
जुना पुष्पबती स्पष्टा पुष्पवन्यया तथा । : 

. शेषात्यहान्युपवसेत्‌ छृतं प्राश्य `विशुष्यति ॥१४४॥ 
अन्त्यजैः स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु-च। 
पिचेत्पानीयसङ्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१५१॥ 
तडागकूपगर्त तु , चण्डाळादिवि दूषिते | 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन शुध्यति ॥१५४॥ 
दाराम्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे खिते। 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवजः ॥१५७॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सर्व ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपचमाः ॥१५८॥ 
पिएुन्यपुत्राः सापल्नाः परनारीसुताश्च ये। 
दाराम्निहोत्रधर्मेण न दोषः. परिवेदने ॥१५६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌। 
अनुज्ञातस्तु छुवीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०। 
आममांसं घृतं क्षौद्र' स्नेह्वाञ्च पत्रसंभवाः । 
स्लेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः छुचिः ॥१६१॥ 
पृत्रचणैष यत्तोयं गोरसेष च संखितम्‌। 

न दृष्यं तद्भवेद्वारि इत्येवं मबुरन्रबीत्‌. ॥१६२। 
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दाल्भ्यस्मृति: 


संग्रामे अट्टमार्गे च यात्रादेवगृहेषु च। | 
महोत्साहे महोत्पाते स्थष्टास्पृष्टिन दु:च्यति ॥६॥ | 
दिवा(१)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्रौ दुघिशमीष च। 
घान्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीयंसते सदा ॥१६॥ | 
शूर्पवातो नखाद्विन्दुः केशवस्रघटोदकम्‌ | 
मार्जनीरेणुसहित॑ न्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥६॥ । 
यत्र यत्र च संकीर्ण पश्येदात्मनमास्मना। | 
तत्र तत्र तिलैद्दोमो गायत्र्या चतेनं यथा ॥१६६। | 
इदं दाल्भ्यक्रतं शास्त्रं श्रावयिष्यति यो द्विज्ञान्‌। | 
सवपापविशुद्वात्मा पुण्यछोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६४ | 

॥ इति श्रीदाइभ्यप्रोक्त' धमशास्त्रं समाप्तम्‌॥ 

॥ शुभम्भूयात्‌॥ 








॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* आङ्गिरसस्मृतिः #(२) 


——्= 
पूर्वा ङ्विरसम्‌ 
आजङ्किरसम्प्रति श्रृषीणांमप्रश्नः 

पावकप्रतिमं साक्षान्सुनिमाङ्गिरसं द्विजाः । 
ब्रहि धर्मानशेषान्न इप्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या श्रणुध्वमिति चाफणत्‌। 
चच्मि तानखिलान धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ॥२॥ 
धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः। ` 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 
रृ्युक्तलिङळोट्तव्यप्रययलक्षणलक्षिता। _ 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्ट्रतिचोदिता ॥ ४॥ 

पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 
न वेदिकः पुराणोक्तौः कर्माणि. मनुभिश्नरेत्‌ । 
वेदोक्तेरेव तेमैन्त्रेनिखिळानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कममध्ये पुराणो क्तमन्त्रोच्चारणमात्रतः । 
नश्येत्त वैदिक कर्म तस्मात्त न तथाऽऽचरेत्‌. ॥ ६॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु छोकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌। 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
मन्त्राभावे व्याहृतय 
मन्त्राभावे तु संत्र स्मृता व्याहृतयः 'किछ ॥७॥ | 


अन्वये लिङ्गतोऽर्थाद्ठा विरोधाभावतः परे। 


तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कर्मसु ॥८॥ 


प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतस्कथितं दिव्यं. प्रायश्चितं महत्तरम्‌ ॥६॥ 
पुण्या व्याह्ृतयश्चेति सा ऋग्वा वेष्णवी शिवा | 
स््ापप्ररामनी - चिन्तितार्थेकदायिनी; ॥१०॥ , 


 प्रायश्चित्तक्रियाहेतोर्निणींता विष्णुना पुरा। | 


न ढ्याहतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो -जपः ॥११॥ 


व्याहृतिसमस्तीथो : न व्य़ाहृतिसंमं तपः | 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहतिंसमाः क्रियाः ॥१२॥ 


. तस्मात्सवत्र ता. दृष्टाः प्रायश्चित्ताय 'केवलम्‌। . 


तस्माद्दे दिककृत्यानां लौकिकानामशेषतः -॥|१३। 


प्रमादाकरणे . कृरस्ने तत्त्यागे. : बुद्धिपूर्वके) . 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां चः पावकास्तारकाः पराः ॥१॥ 


उत्तारका : व्याहृतयो ऋचां युक्तास्तया पुनः ।, 


जातकर्माद्यतिक्रमे 


_कमणोऽक्रणे जातनाम्नोव्यांह्ृतयः स्तृता शा | 


दिनेकसांध्या कर्थितास्तथा नामाख्यकमणः | 


तथांन्नंप्राशानस्यापि चौढस्याकरणे ततः ॥ (| 





राद्वपाकानन्तरमाशौचेनिरणयः २९८१; 


देवंसदयसाध्या याः परा. ब्याहृतयः स्पताः। 
पंश्वान्मोज्जी प्रकरतेव्या मोळ्ञ्यास्त्वकरणे-तथा .॥१७॥ 
मुख्यकाळे ` षोडशाब्दपयन्तं . दृशमादित: 
दिनत्रयचतुष्पच््च प्रट्सप्ताष्टनवादिका: - ॥१८॥ 
रात्रयः' कथितास्तस्य तञ्जपस्तर्य निष्कतिः. 
.क्वेमन्येषां कर्मणां तु यस्य नांस्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः ' कथिताः सद्भिः' सततं वेदवादिभिः। ` 
जप्लैता वयाह्॥ती दिव्याः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ ॥२०॥ 
(परिपूताः) ततः सद्यस्तत्तत्कमं समारभेत्‌ । 
पाकारम्भसमारम्भः  श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकहपस्तु न तस्य वे। 
भराद्धपाकानन्तरमाशौचं यदि । 
यदि देवादह्लमध्ये भवेत्सूतकसृत्विजञाम्‌ ॥२२। 
तस्क्रियाकरणे . तत्त न तेषां वारकं भवेत! 
तस्त्रियार्थ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥९३॥ 
तस्क्रियामथ . कुर्बीत तावत्तेषां न सूतकमू । 
कर्मकाले तदाशौचं सद्यो विल्यमेति व॑। 1२४॥ 
वृत्ते कर्मणि , भूयश्च तदुदेति खय पुनः | : 
पाकारम्भ्रानन्तरं तद्वीथ्यां सतिसंभवे ` 
श्राद्धे. पाकसमारम्भे वृत्तेः्य निपतेचंछवम्‌ ' ॥२५॥ 
24 तद्वीथ्यां तेन तच्छाद्ध' दूषितं न भवेदपि \ - 








२६५१ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पाकारम्भात्पूर्वं तद्वीथ्यां सृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तत्प्रभवेच्छाद्ववारकम । २8 | 
शवं वीथ्याँ निपतितं पाकारम्भात्पर तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतक यदि मध्यतः ॥२७ | 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति| | 
तस्माच््ाद्धसुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२५ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतो5खिल्म | 
दरांपूर्णमासेष्टिपुबन्धानन्तर' श्राद्धम्‌ 
सवषां ब्रतकृद्भाणां वारकं श्राद्वमेककम्‌ ॥२३॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दाशिकः। 
पौर्णमासं च दश च पशुबन्धं च तहिने ॥३० 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌। 
पितृक्रियादिनम्राप्र्‍यागाबुष्ठानतोऽखिलाः ॥३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादित्याश्चेव कृत्स्नशः | 
तद्रूपाः ` पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥१९ 
निद्मतप्ता भवेयु निखिळाः प्रपितामहाः 
दौक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा त्तस्तेषां भविष्यति ॥३२। 
सहादोक्षामध्यगतश्राद्वम्‌ 
भरत्यं्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति | 
रत्यव्द्मपि पि्रोस्तन्न पिठृव्यादिक मतम्‌ '॥२४। 
महादीक्षामेध्यगतं : गतमेव भविष्यति। 
मददादीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु । रश! 








शुद्ध नव वेदिकिकमंसुपरवृत्तिःकार्या २६५३ 
दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्वतुविशद्दिनाधिका: । 
खवंदीक्षामध्ये 
तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूनाखिषडादिदिनात्मकाः ॥३६॥। 
खर्वात्मकास्ता विज्ोयास्तन्मध्यगतपेतृकम्‌ । 
यह्वा तद्न्ते तत्कायंमन्यत्कबलितं तया ॥३७॥ 
दीक्षावृद्धौ 
महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेवं . गतं गतम्‌। 
न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 
संप्रापमपि तच्छाद्वमवशाद वयोगतः । 
तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
दैवयोगेन चिद्वृद्धे महत्व॑ चेत्समागतम्‌ | 
कारणान्तरसंगया तदन्ते चेत्कृताकृतम्‌ ॥४०॥ 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्य: 
तच्छाद्ध' भवतीत्याहुरदीक्षामध्यमृतानपि । 
न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌. संस्कुर्यात्तहयतिक्रमे ॥४१॥ 
कर्मणो वेदिकस्येनं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
नरह्वि द्विमंहाभागेधंनोस्तत््वदरिमिः ॥४२॥ 
दानतीर्थत्रतादिभ्यः कळे भ्योऽपि विरिष्यते ।. 
वैदिक तु महत्कर्म वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 
शद्धः सन्नेव कुवीत वैदिकं कर्म नाशुचिः | 
आशौचाद्शुचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४॥ 





२६५४ 


आङ्गिरससपरतिः 
सूतयाशोचस्यास्प्श्यत्वम्‌ | 
सूत्याशौचे .रृताशौचे वेदिकं कम नाचरेत्‌। 


'अस्पृश्यत्व॑ न सूत्यां स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 


उभयोभा जन कुर्यान्महागुरुनिपातने । 

अहोरात्र युक्तिददेन्यं सवंषामपि तन्सतम्‌ ॥४६। 
अकाछमुक्तिराशौचे सूत्याशौचे न तन्मतम्‌ | 
संध्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४५। 
एकद्दत्रिचतुर्नारीनष्टाशोचस्य चेत्पुनः । | 
आशौचे वर्तमानस्य संघाताशोचिनस्ततः ॥४८ 


` साक्षादन्नस्य भुक्तिन संध्या सा स्याज्जले क्रिया । 


संतताशोचसंभवे 


_ शतज्ञातिगतम्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६॥ 


सूतकान्ते पुनःप्राप्रसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं इष्ट्वा ततो यत्नात्त्यक्त्वा तं ग्राममाद्रात्‌ ॥४०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः | 


' यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ॥४१॥ 


तदा संवत्सरं दृष्टवा सद्यो देशान्तर ब्रजेत्‌ । 
यदि विज्ञो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥१९॥ 
श्राद्ध तत्रेच कुर्वीत - धृतयज्ञोपचीतवान्‌। 
एकदेव समाक्रान्त सूतकत्रयतो यदि टश 
एकाशौचेनः वा पश्चाद्यज्ञसूत्रं तु बिथ्रृयात्‌। 


यज्ञसूत्रविदीन: स्याद्नह सवेकर्मसुँ ॥५४। 





व “नह AS > ">>. फनी 
॥ 
हि 


अभावे तस्य ` सूत्रस्य ` चेलं वाजिनमेवः वा |. - 


घारयीत . विधानेन न. सन्त्रस्तत्रः विद्यते. ॥४॥॥ 
सूत्रस्यैव भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च्‌ ताहशः | 


` ,शत्रच्छिन्नशिखश्चेत्‌. | 


शत्रुच्छित्नरिखः सद्यो बिश्रन्‌ कर्णे शुचियतन्‌॥५६॥ 


समगोपुच्छलोसानि, प्राजापत्यप्रपूवकम्‌ । 


पुनःसंस्कारतः शुद्धः. प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७॥ 


; ` मध्यच्छेदे ह 
मध्यच्छिन्ना 'यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति। ` 
रोगादिना नाशे 


शिखाया रोगतो नाशे ऋृत्ल्लाया: संकटेऽपि वा ॥४८॥ 


अवशाद्ठह्वितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोइणतः पश्चान्न तत्पूव समाचरेत्‌. ॥५६॥ 


_ तावदूगोपुच्छछोमानि धार्याण्येव विधानतः । | 


यथावत्‌ सा तु न भवेद्वाधेकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तत्यूध्व रोसंभिः 

सप्तत्यूष्व तु चेत्तस्याः पूबंतः प्रष्ठतो$पि वा । 

पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्व रोमभिः ॥६१॥ 

शिखा कार्या प्रयत्नेन, न चेन्नेवोपपद्यते | 

तत्स्थाने सर्वशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२। 

्राह्मण्यसूचनायेबं तानि छोमांनि धारयेत्‌. । 


'- अन्यथा न भवेदेव. तथा 'तस्मात्समांचरेत्‌ ॥६३॥ 





२६५६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


एवं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं त्रजेत्‌। 
शिखासूत्रं च तद्यू ग्म॑ ब्राह्मणत्वस्य मूलके ॥ ६9 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्चयात्‌। `: 
शिख्राच्छेदो पच्ववार यदि जायेत शत्रुभिः ॥६॥ 
ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। : 
श्राद्धविन्न स्रीसंगे 
श्राद्वविध्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अङृत्वेव तदा श्राद्धः नोपेयाश्च ख्रियं तराम्‌। 
तदा यद्याहितो गभो ब्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ ॥६७। 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ । 
असङ्गदूरामनाच्चापाप्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चो दितं ब्रह्मवादिभिः | 
्रविष्टपरकायो यः सभार्या तेन वर्ष्मणा ॥६8॥ 
नोपेयात्तसप्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
तादशं कमं कुर्याच्चेत्तत्कुल॑ स्वकुं च ते ॥४० 
आत्मानं पातयेद्वोरे नरके रौरवाभिधे। . 
नष्ट त्रिप्रायके श्राद्धे पूर्वस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ॥७१ 
तदा पुनस्तत्सपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। ` 
दात्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२। 
यत्तत्त्रिप्रायक श्रद्धः तस्यागूश्च समापनम्‌ । ;- 
अपराह्न च मध्याह्ने सद्यः पक्क भवेद्वि वै ॥७१॥ 





छाजहोमारपररजस्वलायां जातायांनिर्णय: २६५७ 
पृथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा। 


विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
` संभान्यथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते। 
सवेशेषं समादाय पिण्डांज्रीनेव निवपेत्‌ ॥७४॥ 
अवशिष्ट' प्राशयेश्च त्रिप्रायकविधौ तथा। 
यह्नान्महा भीतिमति पश्चात्स्यादभूरिभोजनम्‌ ॥७६॥ 
ळाजहोमात्पूव यदि रजस्वला 
अर्वाक्त लाजहोमस्य वधूयंदि रजस्वला | 
हविष्मतीति सन्त्रेण शातकुम्भेविधानतः ॥७७॥ 
स्नापयित्वा विधानेन वस््ाभ्यां संपरीत्यतः । 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युझ्ञानाहुतियुग्मकम्‌ ॥७८॥ 
प्रथगग्नो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्कृत॑ं घृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमात्राह्मयविसजनम॒ ॥७६॥ 
योक्त्रं विसुच्य तां पत्नी दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ | 
पश्चाञ्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनैव समाचरेत्‌ | 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदोपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
ळाजहोमात्परं चेत्‌ 

छाजहोमात्परं सा चेत्तदां तत्स्नानतः परम्‌ ॥८२। 
अर्वाक्तु शेषहोमस्य तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌ | 

` वस्डूयं प्रदायास्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 





| 
| 
प 





२६९५८ 


` आङ्गिरसस्मृतिः ` 
अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ : चतुर्थके | 


अहि द्वितीययामे वे शातङ्म्भेरमन्त्रितः ॥८॥ 


अभिषेकं कारयित्वा शेषं कम समाचरेत्‌।' 

_ आऔपासने त्वनारव्धे डटितीयेऽह्नि चत्‌ 
औपासने त्वनारव्ये द्वितीयदिवसे यदि । 1८५ 
रजखढा तदा तस्यै ह॒विष्मन्सन्त्रसेचनात्‌. 
परं वखद्यं दत्वा तूऽणीकं सन्त्रवजनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्‍चात्सहस्त्र रुदकुम्भके: । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८७। 
पश्चगन्यस्तिलेः श्वेतैः सर्पपेः सर्वधान्यकेः । 
व्याहृत्या चेव गायच्र्या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' चत्सवदोषहर परम्‌ । 
आयुष्यसूक्त हुत्वाथ चरुणा ळाजतोऽपि वा ॥८४ 
होमशेषं समाप्याथ कमंशेपं ससापयेत्‌। ` 


-पश्चाच्छुद्धिमवाप्नोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌, ॥६०। 


तत्पः्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिग्रहः | 
तयाथ संगमो सासाद्गर्भाधानविधानतः 1६९ 
तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः । 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ६४ 
निरुद्धप्रेतकृत्या . ये तद्द्वव्यहरणेच्छया । 
तत्समापनपर्यन्त तेषां तत्सूतकं भवेत्‌, ६२ 








लूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६१६ 
आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्त॑ न कुयः शुभकर्म च। 
नित्यं नेसित्तिक काम्य ब्रह्मयज्ञादिक तथा । [६४ 
न स्वाध्यायं न वा होमं न सभांयाः प्रवेशनम्‌ । 


्रेतकृत्यरोधे | 








कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६५॥ 

तानि कुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति | 

शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्क्ृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 

मनसापि न छुवीत तच्चाण्डाळं प्रकीतितम्‌। 

कृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 

अस्यन्यायादि कलो न कारयेत 

अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रौय कलावपि | 

अस्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 

यदि कुीत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति। 

कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 

तत्सहायश्च सर्व ते छयमेष्यन्ति. सत्वरम्‌ | 

_ गृहक्षेत्रादिक सर्वं न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 

तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्यो न चाऽऽचरेत्‌। 

' आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकमंणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नैव कुर्यादिति मनोमेतम्‌। 

` समागते सूतकेऽपि समुपक्रान्वकमणः ॥१०२॥ 
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` ऋत्विक्लेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥! १० | 


. आङ्गिरसस्मृतिः 


अङ्गानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतकी। 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३| 
जीवस्पिठुक पिण्डपिउ्यज्ञा दिश्राद्धम्‌ 
अपि जीवस्पिता पिण्डपिठ्यज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा दोमादष्टकां पितृयज्ञतः ।१०४॥ 
पितुर्वियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ।१०५॥ 
जीवे पितरि चेच्छाद्धो प्राप्ते नेसित्तिके यदि। 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्त॒ तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌। 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पौत्रस्तथा स्यात्प्रपितामहे (हान) ॥१०५ 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तप्पित्रा दिश्राद्वम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्ते चळात्मनि। 
तत्कतृ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८ 
तत्तत्कालेष विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। | 
तेषामकरणात्सोच्यं सद्यश्चण्डाळतां ब्रजेत्‌ ॥१०६। 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते! 








पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेद्यम्‌ | 
्राद्वाधिकारसिध्यर्थं ङुर्यादेकादशेऽहनि .॥१११ 
पावंणं तद्विधानेन पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌। 
कमेन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्तियोजयेत्‌ ॥१ १२ 





सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६ १ 


प्रतिसंवत्सर सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
पश्चादाराधनं झुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य॑ तस्यास्य सर्वदेवादिरूपिण: | 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्रादूधदिने भक्त्या यजेदेब विधानतः । 
तादृक्‌ तद्यजनं चास्य श्रादूधनामककर्मणः ॥११%॥ 
अधिकारितवसिध्यथ तस्मात्तेनेव तं यजेत्‌। 
न मातंर पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्का्येकरं मातुत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 
पिठृव्यपत्न्यादीनाम्‌ 
पिठृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताह्क्पत्नीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्त न तन्मातृत्वसुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नारामेष्यतः। 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितृत्वमपि सातुत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसह्रकात्‌ ॥१२०॥ 
| ` गोणमातरि 
_गौणमातरि मातृत्व॑ पुरस्कृयार्थलोभतः । 
समुच्चार्य क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेदूध बम्‌ ॥१२१॥ 
लोभान्मातृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः । 


क्रियां कुर्याज्जडमतिः सद्श्रण्डाळतां त्रजत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ | 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


अतस्मिन्‌. तत्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः। | 
निषफळं याति तत्कमे सोऽपि पातित्यमाप्लुयात्‌ ॥ जा | 
पिवृत्व॑जनितर्यव मुख्यतोडन्यत्र गोणतः। 
तप्पुरसक्कय चेत्कम कृतमन्थः पुनः क्रिया ॥१२७ | 
विहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। | 
समबाप्नोति बन्धूनां राजविद्ठदनुज्ञया ॥१२॥ | 
भ्रातूजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि। | 
श्राठजो वाक्यतः पित्रोज्येष्ठयकानिष्ठयबजितः। | 
पुत्रत्वं समवाप्रोति कृतदारः कृतक्रियः ॥ १२४ 
सोच्येकश्चेदवाप्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः। | 
जनितुमुंख्यसूनु: स्यादन्यस्य शुणतः सुतः ॥१२७ | 
मातुलत्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यमुबन्धकम्‌ । | 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुदिश्येब तत्क्रिया ॥१२८ 
मुख्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमे कुर्यास्रमादतः । 
पितृव्यादिकमुच्चाय पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१९४ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामाजुबन्धानां व्ययासेनाप्यनेहसः। | 
यदि कुर्यात्कियां तां वै पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३॥ ¦ 
उपनीतस्तु चेदुपनेतुत्वेनेब तत्क्रिया । || 
विद्यादत्वेन तदहातुभक्तदत्वेन तत्मदे ॥१३१ 
भयपत्वेन अयपे पितठुव्यत्वेन ताह्शे। 
तत्तदुच्चारणं कृत्वा तत्तत्कम समाचरेत्‌. ॥१२ | 








अनाथप्रेतसंस्कारेऽशवमेधफळवर्णनम्‌ २६ 


तदन्यथाकृतं तच्चेत्‌: सम्यग्भूयः समाचरेत्‌ । 
कतरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुर्वीत 
मुख्यकत्रेसमीपेऽन्यो न कुर्यात्स्वानुबन्धतः ॥१३३॥ 
तझ्रेष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन चे वृत: । 
अवृतस्तेन तप्प्रेष्यत्वेन तदूदूरगे सति ॥१३४॥ 
कृतं चेत्कर्म तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌। 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङमात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ॥१३५॥ . 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन | 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्र सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
प्रतिवषं प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌ | 
सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयत्नतः .।१३७। 
भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विकमिणाम्‌ । 
न कुर्वीत क्रियां यल्लादपि स्नानं समाचरेत्‌. ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च सस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌ 
अश्पतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिभ्रष्ठानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ ॥१२९॥ 
पितरं भ्रातर॑ पत्नी पतिमेवं मिथोऽसतः | 
यजेद्वटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४० 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्काराद्‌श्वमेधफळं लमेत्‌। . 
रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र संस्कारशब्दतः ॥१४९॥ 


३ 
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प्रेतसंस्काराभावे 

अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङ्क्त कामकारतः। 
तत्रेतक्तपापौघं तत्क्षणाह्णभतेऽखिलम्‌ ` ।१४२॥ 
तद्दोषशामनायाथ चापाग्ने स्नानमाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेढुक्थ्यै समाचरेत्‌ ॥१४१ 

विप्रालुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कमसात्रै विशेषत: | 
पिठृक्ृत्यं प्रेतक्रृत्यं तयोनो चद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विम्रातुज्ञां यतिरपि ढब्ध्वा स्नात्वाद्र वखतः | 
प्रेतकृत्य प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४॥ 
अपि शास्त्रकृत॑ कमं बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तदृभ्यनुज्ञया तत्त॒ कर्मतः पुनराचरेत्‌ ॥१४॥ 


' बहुविप्रतिरस्कारप्रद् षागाःप्रदूषितम्‌ | 


तद्भ्यनुज्ञारहितं यत्तत्कम॑ पुनश्चरेत्‌ ॥१४५ 
कतरि सन्निहितेऽकठ कृत पुनः 
यद्यकढ कृतं क्म समीपे कतरि खिते। 
घनवत्तिग्रदक्षेत्रहेतवे तस्पुनश्चरेत्‌ ॥१४८॥ 
असगोत्रसंस्क्तावाशोचम्‌ 


_ ., असगोत्रमपि प्रेतं दाययेद्यः कर्थचन। 
' स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी अवेत्‌॥१४, 





| वेदमहिम्नोवर्णनम्‌ २६६५ 
मृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः | 
मृताहस्य परित्यागे मोहात्कछूइयं चरेत्‌। 
गायत्रीदरासाहखजपो गोदानमेब च ॥१५०॥ 
एवं पश्चत्रिशवर्षपरयेन्तं चित्त(्र)मुच्यते । 
प्रथक्त्वेन महाभागस्तदूध्व. पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 
नदीस्नाननेन निष्कृति 
महानदीस्नानशत॑ पित्रोस्त्यक्त तु पेतृके। 
निष्क्रतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सर्वकृत्येषु वच्मि वः। 
निष्क्रतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१४३॥ 
. न हि स्नानेन सहृशी निष्कृतिविहितास्ति हि। 
तस्मास्नानानि सर्वत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४॥ 
'संहितापठनादिः न 
श्रुतिपारायणं यद्वा व्याहृतीनां जपोऽथवा। _ 
गायञ्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१५५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठ्नं सङ्गत्‌। 
निष्कृतिविंहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१५९॥ 
वेदमहिमा 
वेदाक्षरो्चारणतः सर्वनामफर्ल ढमेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ॥१५७॥ 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविलदराण्यपि | 
तान्येकवेदवर्ण: स्यात्तादशैदिव्सवर्णकः . ॥१४८॥ 
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अमेयेः संवृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मक्‌; | 
तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्विषैः ॥१६३। | 
` सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशय: | 
_ ` _ ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
` 'तादशस्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वे ॥१६० 
अधिकारो न चान्यस्य संस्क्रतस्येव कर्मभिः। 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य चे ॥१६१॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि। 
शुद्धाच्छुद्धः स्वतो वेद्स्तदु्चारणतः क्षणात्‌ ।१६२॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिछान्यघहानि वे। 
असकृत पठितानि रयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३ 
_ स्नानं कृत्वा प्रारभेश्व वेदं तं तादृशां शिवम्‌। 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४ 
स्नानतः सवेकर्माणि सिध्यन्त्येब न संशंयः। 
सव स्नानमूळम्‌ ` 
स्नानमूळंमिदं ब्राह्म स्नानमूलमिदं तपः ॥१६* 
स्नानमूळाखिलां यज्ञाः स्नानमूळमिदं जगत्‌ 
सवेकृत्येष सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ 1६३ 
कत्सनेष्वशुचिष स्नानं तारकं परिकीर्तितम्‌ | 
.. अस्पृश्यरपशनादिकर्माङ्गस्नानम 
अस्पृश्यंस्पर्शने चेवसमक्ष्यांणां च भक्षणे ॥१९ 





शाकमूछादिवमने5घमपस्नानादिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकळीकरणे चात्र मलिनीकरणे तथा | 
अपात्रींकरणेऽन्यत्र जातिश्रशकरादिषु ॥१६८॥ 
सूतकादिषु सर्वघु सवेष्वाशौचकमसु। | 
स्नानमेव परं प्रोक्त सवकृछत्रतादिष ॥१६६॥ 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेषु तदेव परिकौतितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नान तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेषु सुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुहि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चत्कि वात्र झुध्यति। 
वसने स्नानम्‌. 
खक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२॥ 
अजीर्णवमने स्नानमोषधादिक्रियावशात्‌। 
वसने स्नानाभावस्थळम्‌. 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूलतो यदि ॥१७३॥ 
नावगाहः प्रकतंव्यस्तल्लेपक्षालनं परम्‌। 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन घारणं शुद्धवाससाम्‌ ॥१७४॥ 
शाकमूळा दिबमने | 
शाकेमळे: फळे: पत्रैः कटुतिक्तरसादिभिः | 
` सदयश्चेह्रमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्ववेत्‌ ।१७५॥ 
यदा चेद्रोगवमन तदा स्नान विधानतः । 
सद्य एव प्रकतव्यमघमर्षविधानतः ॥ १७६॥ 





२६. दै ८ आङ्गिरसस्मृतिः 


रात्रौ वमने 
रात्रौ तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीणेत: | 
अर्धरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानसुच्यते ॥१७५ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलभाषितम्‌ | 
स्वगोत्रत्यागेऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिग्रहात्‌ ॥१७८॥ ` 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
सवीयगोत्रपरित्यागो  सिन्नणोत्रपरिम्रहः ॥१७१॥ 
द्रयमेतत्प्रकथितं खिय एव हि सुने तु। 
अधोदय: 
अर्कश्रुतिव्यतीपातयुक्ताञमा पुष्यमाघयोः ॥१८० 
'असावर्धादयो योगः कोट्यकंम्रहसनिभः । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटो कुर्यात्स्नानशतं यदि ॥१८१॥ 
त्रिशद्वष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तत्स्नानसहसत्र' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्क्रतिनास्ति तादृशस्यास्य पापिनः ॥१८१॥ 
तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तादृक्तु किल्बिषी | 
पत्यन्येन चितारोह्दितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चितिं ब्रजेत्‌ ॥१८४ 
कथं तत्कमंकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ | 
, इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किल वे चिरम्‌ ॥१८ | 








ज्लीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 
पश्चादुद्भवद्वाणी दिव्या स्पष्ट पदाक्षरा । 
पत्यन्तनरयोगस्य षडब्दं कृच्छूमुच्यते ॥१८६॥ 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कमणः | 
तस्याः षडब्दं संग्रोक्त' षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेच कुर्वीत ठोभशाव्यविवजितम्‌। 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागार्यकर्मणः ॥१८८॥ 
चापाप्रयान॑ कृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌। 
पक्षमात्रै प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाइस्रमञ्नेः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन कूषमाण्डगणपाठतः ॥१६०। 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राक्ततं चरेत्‌। 
ततः शुद्धा अवेत्सा तु तैरेतैः कर्ममि छुभेः ॥१६१॥ 

जातिभेदेन निष्कतिः 

द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः | 
चतुगुणं शाद्र्योगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२। 
| खियः पुनविवाहे | 
पुनविचाहिता मूढैः पितृभ्रातमुखे: खले: । 
यदि सा. तेऽखिछाः सर्वे स्युवै निरयगामिनः ॥१९२॥ 
पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी | 

` तत्पतिः पितृभिः साधे काढसूत्रगतो भवेत. ॥१६४॥ 








२६७० 


'“ आङ्गिरसस्मृतिः ` '" 
दावा चाङ्गारशयननामक ` प्रतिपद्यते । 
र तस्य निष्कृति | 
तद्दोषशमनायाथ _ प्रायश्चित्तसिद्‌ं परम्‌ ॥१६॥ 


` दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्यां समाहितः। 


नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव वे ॥१९६। 
संवत्सरं प्रयत्नेन वसेदेवान्वहं तराम्‌। 
सक्तं यच्च तत्पापं वद्न्नित्यमटन्‌ यतन्‌. ॥१६७॥ 
सर्वेष्वपि च तीर्थष तप्तकऋच्छुशत॑ चरेत्‌। 
ततः शुद्धो भवेदेवं बोढा चापि तदा. पुनः ॥१६० 


` तद्दोषशामनायेव पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 


यक्नात्कुवंन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्तद्रितः ।॥१६४॥ 
प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं पिबस्तद्विधिना रुदन्‌। 

निलेज्जया छोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२०॥ | 
दुप्दा नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ | 
संध्यात्रये सहस्नाणि जपंस्तप्ताख्यकं शिवम्‌ ॥२०१ 
कृच्छ' विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः | 

पुटगभविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०९ 
न चेत्तप्तशतं कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌। 

सा चेद्धतद्वयं त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌ ॥२० | 
कृत्वा च यावकाहारा वर्षमात्रेण शुध्यंति। | 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाछु तेः सह ॥२०४ | 








बहुवारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 
सा वे पुतरेस्तदुद्भूतेश्‍्चण्डालत्वं भजेत वै। 

' श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रधुद्धि 
यदि स्वसारं तनयां चिराद्श्रान्त्यादिकृच्छत: ॥२०१॥ 
विवद्देन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहखकम्‌। 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भविधानतः ॥२०६॥ 
करणाञ्जातकादीनाँ स्वमात्रस्य शुचिभंवेत्‌ । 
परेषां शूद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिश्रयादपि ॥२०७॥ 
पूर्वघम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जंपन्वसेत्‌ | 

| पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेरंस्तांश्वण्डाढेघु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
ततः स्वयं चं नित्यं वै यावकाशी चरेदुवम्‌ । 
पापप्रख्यापन कुर्वन्‌ यावज्जीवं हरि भजन्‌ ॥२०६॥। 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं ' वसन्‌ भक्त्या रसासटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्बकेः ॥२१०॥ 
: दत्तां विवाह्य तज्ञज्ञात्वा सद्यश्चण्डालतां ्रजत्‌ । 
तहोषशमनायैं : पूर्ववत्तु समाचरेत्‌ ॥२११॥ 
द्विगुणं निखिल कृत्यं समुत्नेयं विचक्षणे: । 

| एक द्वित्रिचतु पश्चवार विवाहिता 

एकद्वित्रिचतुः पश्चवारं बै या विवाहिता ॥२१२। 
अतिश्ुद्रौककाढेघुः पापेकबहुळेषु च । डि | 

'विज्ञाता बेचु ता सम्यक्‌ रवा गत्बा विचार्य च ॥२१३ 








२६७२ 


आइ्विरसस्मृतिः 


त्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्त ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा यं यं वा स्वजनेः सह ॥२१४॥ 
मायया. मोहयामास वञ्चयित्वाऽतिचर्यया । 
तं त॑ ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाङसूलमप्यलम्‌ ॥२१५॥ 
त्वा पश्चाच्छो त्रियेभ्यः श्रावयिर्वाऽखिळं ततः | 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६। 
एताहशेषु. कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेद्ध्र चम्‌ । 
प्रथमोद्ाहकरयेब पर॑ त्वेषा परा नतु ॥२१७ 
कदाचिद्धमकृत्यानां न तस्यापि परस्य. वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 
सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८। 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङ्क्तो भोजनं तथा। 
सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१९॥ 
तच्छुष्यथं रसायां तु श्वभ्रे संछाद्य घमेत: । 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाइयमेव वा ॥२२०। 
तस्मादुद्धृय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌.। 
तपकृच्छ्सह्राणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा याबकाशी चापाम्र' तद्भवेच्छुचिः | 
पश्च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा ॥२२२। 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो भवति केवलम्‌ । 
न परेषामयं योग्य एवमाह पुरा श्वगुः । ।२२३॥ 





अग्राह्ममूतिम्राह्ममूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 
प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात | 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वर्पात सती | 
प्रपाल्येद्विशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 

` काययोरेव संबन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ।२२६॥ 
आत्मान्यकायं स्पृशेन्न तेन पातित्यमाप्तुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु किं पुनः ॥२२७॥ 





अग्राह्ममूर्तयो ग्राह्ममूतेयश्च 
अग्नाह्माभेयमूर्तीनां ग्राह्ममेद्य॒शरीरिणाम्‌।. . 
देवानां सुमद्दाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेच प्रभवति तेनाम्राह्याः सुरास्तु ये।' 
ग्राह्मकायसुराणां वे प्रपूञ्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अघिका. बन्द्नीयाञ्च ते न नीचास्तु तेन वे । 
` अग्नाह्ममूतिनिवेद्यम्‌ 
| तश्निवेदितमत्यथ॑ न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०। 
` तेनापराधः सुमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌। 
अम्राह्याभेद्यमूतींनां ग्रा्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२२ १ 


अयोग्यं सततं स्याद्वि शूहस्येब शुतियेथा । 
, श्रौतस्मार्वक्रियादक्षः पेटकोदेशतोडपि वा ॥२२२। 








२६७४ 


_निवेदितस्य हविषो अक्षणे समुपखिते। 


. आड्रिरसस्मृति 


रुपमस्योदेशेन न देवाय निवेदयेतू। _ 
निवेदितेनानिवेदितयोजने | | 
निवेदितेन रुच्यथ ` योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३श 
तथा निवेदितं भूयो लवण च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३७॥ 
वैहेन ळवणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌। 
तदुच्छिष्टः न कुर्वीत तस्करेण न पीइयेत ॥२३॥। 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तस्प्रोक्षणमाचरेत्‌। 
परिषिन्चेन्नैबमेच तूषणीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तदन्तवे न दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शुद्ध निर्माल्यमतिठुळभम्‌ ॥२३७। 
देबानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ॥२३८॥ ` 
भगवत््रसादग्रहणे अक्षणविषये 


आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३४। 
यदि कुवीत मोहेन रौरवं नरकं त्रजेत्‌। 
अन्नं पक्कात्‌ समुद्धृत्य एथक्पात्रे नियुञ्य च ॥२४० 
कृत्वा सुखोष्णं संस्कृत पञ्राच्छाखादिभियजत्‌ । 
___ अत्युष्णादिनिवेदने 
असह्योष्णं महोष्णं वा पक्कपात्रगमेव वा । [२४१ 





गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकसनानवर्णनम्‌ २६७५ 


यो निवेदयते मोहाइवाय नरकी भवेत्‌ । 
_निवेद्नप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यल्नात्सुखोऽणं च राशि कृस्वाभिघार्यं च । , 
अतिशुद्वमतिश्रेष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफळोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌। ` 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाइद्यात्समाहितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्याप रिषिच्येवमग्राणाहुतिपूर्वेकम्‌ । | 
उच्छिष्टमप्यकृत्वैव यत्नाइयात्खय॑ शुचिः ॥२४४॥ 
| स्वीकारप्रकारः | 

निवेदितानि वस्तू न द॒न्तेः परिषटटयेत्‌। 

न खण्डयेच्छन्द्येश्च कि तु तूषणीं तदम्बुवत्‌ ।॥२४६॥ 
रसवर्फळवद्यल्ात्‌ प्राशयेच्च न शाब्दयेत्‌। 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठमूतफछान्यपि ॥२४७। 

अर्भकेभ्यो दद्यात 
प्रदद्यादर्भकेभ्यो वे न स्वीकुर्यात्खयं यदि । 
स्वीकुर्यातत तदा नक्तसुपविष्टः शुचिखछै ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेव ताळुदन्तादिमिह्य दुन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकस्नानम्‌ 

गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४९॥ 
उष्णेन भवने विप्रसाक्षितो बहिसाक्षितः । 


जक याट स्नायादशक्तशचेतदाचरेत्‌ ॥२४०॥ 











२६७६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तत्व तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे | 
तत्स्नान॑ कथितं सद्भिने नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५॥॥ 
क्म नैमित्तिकं तस्माद वानासपि नाचनम्‌। 
याबन्नित्यादिकिमौघं निवत्येव विधानतः ॥२५श| 
पञ्चादभ्य्ञनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे। 
मध्याह्ने संगवे वापि स्नानं क्त्वा तु तादृशम्‌ ।२५३॥ 
माध्याह्निकस्नानम्‌ 
माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि। 
कृत्वा तस्प्रारभेत्कर्म तेनेतत्कमं नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
मळापकर्षणार्थाय तद्धि स्नानं भ्रकीतितम्‌। 
क्षुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्तानं कर्मायोग्यं . प्रचक्षते ॥२५% 
क्षुरस्नानात्परं॑ यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना। | 
करोति वेदिक कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२४६॥ 


भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेदूबुधः। 


प्रात:सायं पर्वा दिष्वभ्यञ्ञनस्नानम्‌ 
नाभ्यञ्जनं प्रकुबीत प्रातःसायं न पर्वेसु ॥९५॥ । 
प्रहणे श्राद्धकालेषु व्रतेषु निखिलेष्वपि | 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न नक्त’ क्षत्रतीर्थयोः ॥२५५ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूर गत्वा पिपासितः | 
अतिक्षुधातुरो रोगी न कुर्वीत कंचन 1२६ 





अकृत्वा नित्यकर्माणि छदयिरवाऽतिताडितः | 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०॥ 
हुता धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्त सवेदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यक्‌कृत्य गुरुबान्धवान्‌ ॥२६१॥ 
तदुवश्यकक्कत्येषु कतेव्यत्वेन शाम्चतः(शाश्वतः) । 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौख्यंतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहोइतेनं द्विज: ! 
अभ्यञ्जनस्नान सोद्कुम्भनान्दीश्राद्वयोः 
सोद्कुस्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वै मनुः। 
स्नातरनानेन कुवीत . न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दि(न्दी) ताभ्यां प्रकुबींतानुकल्पेनेव तत्स्मृतम्‌ | 
सनानमभ्यञ्जनं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६१॥ 
सोद्कुस्भस्य नान्द्याश्च कतुः संपद्यते किल | 
क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्वम्‌ 
क्रोशस्थितनदीस्नानास्न पित्रोः श्राद्वमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
सहादवञ्रथाच्चापि शावाद्वार्षावगाहतः | 
तदद्वस्नानतः सद्यः श्राद्वाख्यं कमं तघरेत्‌ ॥२६७॥ 
संकल्पः 
कमेमात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति वागुक्तिरूपं संकल्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
१८७ 








आज्विरसस्मृतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिक चरेत्‌। 
स मानसः स्यात्संकलप कतव्यो वाचिक! पर न र 
यक्ष्य इत्येतद्वाफ्येन तथा प्राह्‌ श्रुतिः शिवा | 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ॥२०॥ | 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कमे तत्‌। | 
नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्तु पुनश्चरेत्‌ ॥२॥ 
पितृश्राद्धव्यत्यासे पुनश्चरेत्त्‌ 
` एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्वसुपस्थितम्‌। 
तकमेणैव कर्तव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७१ | 
मोहादतददिनक्कतश्राद्ध चापि पुनश्चरेत्‌ | | 
शून्यतिथिङृतं पुनश्वरेत्‌ 
तथा शून्यतिथो सल्नात्क्ृतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७३॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकमंणः | 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रैन तरेत्‌ ॥२७॥ | 
पितृश्राद्वात्परं कारुण्यश्राद्धम्‌ 
पितुः भ्राद्धापपर॑ श्राद्ध' कारुण्यानां समाचरेढ्‌। 
तद्न्यथाकृतं तञ्चोत्‌ परेद्य स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥१५ | 
निमित्तम्रणश्राद्धः कृत्वान्नेनापि तहिनम्‌। | 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुर्वीत भिस्सयेव न चान्यथा | ।२७३॥ 
सातृपितृश्वाद्धमेकदिनेञन्नेन 
पित्रो ताह॑ सततमपि कृच्छृगतो ` नर ` 
अन्नेनव .प्रकुवींत नांसाद्य न कदाचन | 







२६७८ 



















चाक्रिकश्रादूधवर्णनम्‌ ५ दत 
प्रहणादिषु शाक्तश्चेद्धिस्सया तानि चाचरेत्‌। 
न चेदामादिना शुद्धस्तद्धमॅेरखिलेवतः ॥२७८॥ 
ग्रहे सुहुतेद्वितये गतेच्न्श्राद्वमाचरेत्‌ | 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने तारकछाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम्‌ 

चाक्रिकं ग्रहणं सुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डल्सममध्यभागप्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्लीळलक्ष्मएथळं वर्तुळं तत्त्रियामगम्‌ । 
तच्चाक्रिकसिति प्रोक्त ग्रहणं पितृतृप्तिदम्‌ं ॥२८१॥ 
तञ्च पञ्चशताव्दानामेकदा वे भविष्यति। ` 

ग्रहणे भोजननिषेधः, वृद्धबालातुराणां न ` 
ग्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरे: ॥२८२॥ 
भोजनं नेच कर्तव्यं वृद्धवालातुरान्विना । 
अपराह्ने न मध्याह्ने मध्याह्ने न ठु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवलम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काले कॅंबलेऽपि वा ॥२८४॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पागरीयस्या(₹)शरत्ससम्‌ | 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्व तु तबरेत्‌ ॥२८५॥ 
अयनम्रहणे सुख्ये पौनः पुन्यगते. सकृत्‌ | 
कोणैकदेशसंस्पृष्टे तन्त्यूनसमयस्मिते ॥२८६॥ ` 
वामट्ट्यं सार्धयामद्वयं यामत्रयं . तथा।` . 
सार्धयामन्नयं . यामचदुष्टयमिति- क्रमात. .॥२८०॥ 








२६८० 


आज्विरसस्मृतिः 
अधिकारप्रभेदेने भोजनस्य निरूपणम्‌। 


यदेतत्तस्य स्वस्य प्रवदामि चिनिणेयम्‌ ॥२८ | 
तत्काळाजीर्णराहित्ये हृदयं तन्निबोघत। | 
एवं स्थिते पुनर्वेच्मि यामतः सार्थयामतः | २८ | 
जीणंशक्तिमतो बुश्चेत्तत्काले क्लुद्धवेद्यदि) | 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद्‌ वयोगतः ॥२. ¦ 
अजीर्ण: स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि। | 
तस्माद्यामटयं सर्वेभुक्तिस्त्याञ्या विचक्षणेः ॥२३॥ 
_ अत्यन्तातुरादीनाम्‌. 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परं: । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदश्भतः ॥२६२ : 
क्र रम्र्मातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । | 
वश्याकर्षणविद्ठ षस्तम्भनोच्चा टनादिभिः ॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूर्छितस्यातिताडनेः। 


: तत्काळमक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२७॥ | 


अद्युर्क्रान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नमृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६५॥ 
तरकाळभक्षणाव्ृत्तिने दोषाय भवेदयम्‌ 
सर्वेषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ 1२४ | 
मुरुयो साधारणो भर्मस्तत्काळाजीणंशूत्यता। | 
यामत्रयादिकाः काळास्तत्र तत्र प्रचोदिताः 1२६४ || 





मातापितृभ्यांपितुःदानं प्रहणच्च २६८१ 


तैस्तेस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं अस्तास्तगं सूर्यमपि वा. शात्रदृष्टितः ॥२६८॥ 
मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌। 
जुश्रांशुचण्डांशुलोककामी चेन्न तु भोजनम्‌ ॥२६६॥ 
चरेदेव न संदेहस्तह्लोकाकामिनः परम । 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ॥३००॥ 
अग्निहोत्रम्‌ 
विहितस्य परिययागादग्िहोत्रस्वरूंपिणः । 
पीतमाएुस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥३०१॥ 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌। 
दत्तपुत्र: 
आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तणंकः कर्मवजितः ॥३०२॥ 
कृतकर्मत्रयक्ृतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः । 
मातापितृभ्यां दानं ग्रहणं च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृहीयातां च दम्पती ॥३०२॥ 
तयोरेवाधिकारोऽय्रं तद्दाने तत्मतिम्रहदे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कर्तव्य: पुत्रसंग्रहः ॥३०४॥ 
सगोत्रेष्वथवा कायो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌ 
असंरकृतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यक्कतक्रियः ॥।२०५॥ 
न तद्धनमवाप्नोति तद्वृत्तौ का कथा पुनः । 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नात्यथा मतम ॥३०६। 








९९८२ 


` आङ्गिरसस्मृतिः ` 


मौञ्ञ्यन्तेनातिंहषेण संमत्या समन्त्रतः। 


' पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसर्वेपितृक्रियः ॥३०५ 


यदि खयं तदा ' सर्वा तदूवृत्ति छभते पराम्‌। 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य ` पिदद्दतुप्रपाठनात्‌ ॥३०/ 
दत्तस्य तद्भूळाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति। 
हिरण्यकक्ष्यासन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः 1३० 
प्रदूरीकृत्य ,तज्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌। . 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्क्रतो यदि तदूबृत: ॥३१० 
तदा तु तद्धनं सव ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌। ` 
स्वयमेव पितुदेत्तः कमं कझुर्यात्मयक्नतः ` ॥३११॥ 
तद्धन॑ तु न चेल्सयस्तज्ज्ञातिगतमेव वे। 
दत्तो$यमसगोत्रश्‍चत्सदा दुवेलछ एब वे ॥३१२ 
भवेदेव न संदेहः शास्त्रेऽसुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्सुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३ 
अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतव्यः 
यथाकथंचिसुत्रस्य संग्रहः कार्य एव वे। 


दोबल्ये स्वस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४ 


जळ्बुद्बुदसंकाशं वष्मेतत्कथितं बुधैः | 


'न हि प्रमाणं ञन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥१(१ 
'तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तघरेत्‌। | 


अपुत्रस्य ळोको नास्ति 


' नापुत्रस्य तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥९ ४ | 





- पुत्रवतो महिमवर्णनम्‌ २६८३ 
ब्रह्मळोकादयो लोकाः स्वाधीना एवं संबंदा। 
पुत्रवानग्निमान्‌ 


| पुत्रवानभिमा नित्य पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्पृत: ॥३१७॥ 
पुत्री साक्षादूत्रह्मविश् पुत्रवानेन भाग्यवान्‌। 
शर ये धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणेतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 
न पुत्रबानपल्लीकः कि तु सोज्यमपुत्रवान्‌ ॥३१६॥ 
अनग्निको न पुत्री स्यादपुत्रोऽनस्निमान्‌ स्मृतः । 
पुत्रेण स्थावरं दानं फळवद्दानमेव च ॥३२० 
यद्यह्ठोफे महत्सवेंदु रूम॑ पुत्रिणी चरेत्‌। 
पुत्रयत्न॑ सदा कुर्याह दिकं लोकिकं छुभम्‌ ॥३९१॥ 
तस्मादइतुमतीं भार्या सदा स्वस्थो न छङ्घयेत्‌ । 
ट्झ्येद्यदि तां मूढो भ्र,णहत्यामबाप्लुयात्‌ ॥३२९॥ ` 
ऋतुस्नातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा | 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌. ॥२२२॥। 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण नऋणान्सुक्तो सवेदयम्‌ । 
तस्मात्पुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं मान, ' ।३२४॥ 


न पश्यतस्तहृपनमुणान्मुक्तिने जायते। 
येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानंवः ' ।३२॥ 
ह 








२६८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुषेळशचेद्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादय: 
वृत्तिदत्त॑ कढ्पयेद्वा मौञ्जीद्त्तमथापि वा | ३२३ 


विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम। 
वृत्तिदत्त: कुलान्यष्टो मौञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥३२७| 


विवाहदत्तो द्वात्रिशद्यज्ञदत्तस्तरिष्यति। ` 


` चतुः षष्टिकुढान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२० 


अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यळम्‌। 
वृत्तिद्त्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यलोकक्कत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यपनीतो भवेदहो। 
स मोज्चिद्‌त्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३० 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परळोकद्‌ः। 
विवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१| 
ततोऽधिको यज्ञद्त्तस्तनयः पितृवल्लभः । 

त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमकपूतये ॥३३२। 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 
तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌ ॥३३३॥ 
न गृहन्ति महात्मानो परलोकदिदक्षवः । 
कणशः कणशः सङ्कयः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥३२४ 
शनेः शनेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌। 
एवं इतेषु तेष्वेषु महत्सु किळ कर्म ॥३३९ | 








विवाहे गोन्रद्वयत्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नैकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌। 
अन्येषु सुतप्रहणम्‌ 
दुळंभे(धु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 
सुतं बन्धुषु वान्येषु शृह्णीयाद्न्यजातिषु। 
सवणषु ग्रहणम्‌ 

सवर्णेष्वेव कुर्वीत नासवणंष तद्ग्रहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्कुर्वन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। | 

असरोत्रस्वीकृतो । 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ | 
कृतार्थतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम्‌ | | 
संकीर्णमवशाद्याति यढ्लतश्चत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असगोत्रस्तु न ग्राह्यो ग्रहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 
दत्तो रिक्थसवाप्नोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४० | 
तस्माहत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । | 
जनकस्येव गोत्रे तान्‌ सोज्ज्यां मन्त्र: प्रवेशयेत्‌ ॥३४१॥ 
यदि दृत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌। 
दत्तजो वाथ तज्नो वा तद्गोत्रद्वयजास्तु ते ॥३४२। 
विवाहे गोतन्रह्वयत्यागः 
| एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 
| समागते तदा सम्यग्यल्वादूगोत्रद्वयं त्यजेत. ॥२४२। 
| तद्गोत्रद्वययुक्तयर्थज्ञानाय किळ तत्सरम्‌। 
तञ्जातानां विवाहस्य तदार्षद्वयमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 














२६८६ 


' आर्जिरसस्पृतिः 

अभिवन्दनादौ हिगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्द्ने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्दने। 
कृत्खार्षय त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥३४५ 
त्वीकृत्यापंद्रय॑ तेन योजयित्वा ततः परम्‌ 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकट्ठित्याणक तथा ॥३४७ 
पश्चसप्तार्षकं वेतन्ञवकादशकाषकम्‌ । 
गोत्रमेकै भवेदेवं त्रयोदशकसापकम्‌ ॥३४७। 
एवं पथ्वदशाषे च गोत्रं तत्प्रभवेदपि | 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृत्त्युद्दवानि बे ॥३४८ 
बर्त्ते भूतले तस्मादूगोत्रिणस्तान्विचाये च। 


.. प्रष्टवा तत्संशयस्त्याज्य एतावन्त्येव भूतछे ॥३४७ 


गोत्राणि शाखसिद्धानि चेकाषयाणि कानिचित्‌। 
इःयर्षयाणि ञ्यार्षेयाणि पथ्चार्षयाणि सन्ति हि ॥३५०। 


एतावन्त्येव सत्र शास्नसिद्धानि नेतरत्‌। 


आद्यदत्तेकतहत्तपारम्पर्यण केबळम्‌ ॥३५१॥ 
दृश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्तद्शापयावधीतरे। 
दत्तजादीनां पूवंगोत्रम्‌ 

तस्माइत्तजपुत्रांस्तान्‌ पूर्वगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५९ 
विना प्रवेशं यदि ते पर प्राप्तैकगोत्रिणः । 
यदि स्युमोहत पश्चात्पूत तज्जनकस्य चर ४३॥ 
गोत्र वज्य विवाहादावेव॑सत्यत्र काळतः | | 
अज्ञात्वा पूववृत्तान्त गोत्रे तज्जनकस्य च । [१४४ 


कै 











भ्रात्‌पुत्रा दिपरिग्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानर्थः प्रेभवेस्किछ केवलम्‌ | 
पूचवृत्तेऽथ विज्ञाते तां त्यक्त्वा मातृवत्तु ताम्‌ ।।३५४॥ 
पाळयेदेव धमण . पश्चात्कुच्छत्रय॑ चरेत्‌ । 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांसु चेत्ततः ॥३५६॥ 
चण्डाळेष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निर्णयः। 
असगोत्रखुत॑तस्माज्ञ स्वीकुर्यात्कथंचन ॥३६७। 
बुद्धिमान्‌ धर्मविर्क्ितु पौर्वापर्यविशेषवित्‌। 
सगोत्रेष्वेब कुर्वीत शास्त्रतः पुन्रसग्रहम्‌ ॥३६८। 

श्रातृजेषु न विबाहहोमादिः | 
भ्राठजेष विवाहो न न स्वीकारश्च सक्तिया। | 
न होमादिश्च कार्या वे वाङमात्रेणेव पुत्रता ॥३ %९॥। 
श्रातृपुत्रादिपरिअहः 
श्रातृपुत्रेषु तिष्ठस्सु नाच्यं ज्ञातिजनं तथा 
न स्वीकुर्यादूदूरगं वा स्वीकृतश्वोर एव सः ॥३६०। 
पुत्रग्रहणकाले तु तस्पित्रोमानसं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्यभविष्यत्कालकृत्यकम्‌ ॥३६१। 
कृत्वा च शपथ बाढं बन्धुराजादिभिजनेः । 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चेवमियपि वै पुनः ॥२६२। 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशयः | 
इढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यातनंयं ततः ॥२६२॥ 


हि 





२६८८ आजङ्गिरसस्एृतिः 
न्‌ चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः | 
स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 

स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते तवौरसे पुनः ॥३६१॥ 

पुरोक्तान्यन्यथाकृत्वा मोहात्तदद्दितं चरन्‌। ` 

प्रळपंस्तद्दुरुक्तानि मम मास्त्वयसद्य चे ॥३६॥ 

वबदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूभारवत्यळम्‌। 

तं देशाद्वा्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 

सर्वस्वं तस्य ग्रह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। 

न वर्षेस्किळ पर्जन्यः राष्ट्रक्षोभोऽपि जायते ॥३६७ -| 
पत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कर्तठ्यम्‌ 

पुत्रप्रदानसमये तस्पित्रोर्माहकेण या। 

वागुक्ता तां ततः काळे तिरस्कतु न शक्यते ॥३६८॥ 

तद्वन्धुभिस्तेन राज्ञा ते्जनेर्दाठृदापकेः । 

तद्भार्यामिस्तत्तनयर्यन केनापि वा पुनः ॥३६९॥ 

पत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌। 

अल्पं महदशक्य वा श्यं वा तन्न ळङ्गयेत्‌ ॥३७०। 

स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ | 

इच्छस्तद्न्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 

ऊध्वं लोकं न यातो यै भ्र णहत्यामवाप्नुतः | ` 

भर्तः पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 
खपुत्रहितमिच्छन्त्यो भर वाक्य पुरोदितम्‌ ॥३५९ 








$ 
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भ्रातूपुत्रस्वीकृतो दत्तस्य समांशः २६८६ 


तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वे निरयभाजिन: । 
भर्तः पितुर्वा यद्वाक्ष्य तदा पूवमुदी रितम्‌ ॥३७३॥ 
पल्ली पुत्रोऽथवा मोर्ख्यादनृतं भौख्येचो दितिम्‌ | 
दुःश्रुत॑ परुषं ऋ,रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४॥ 
नाप्यकुर्मं स्वीकरणसिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 
न्यककृत्य वाचा धिककृत्य ताडयित्वा कपोळ्योः ॥३७%॥ 
शीघ्र' प्रवासयेद्द शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
श्रातृपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः 
स्वीकृतभ्रादसुनोश्च पश्चाज्जातोरसस्य च ।३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तद्न्यस्य पुनयंदि। 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयभाग: सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥३७७॥ 
' औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टो तु पाळके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ॥३७८॥ 
उपनीतः कलत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌। 
यल्लाच्च तं नोपयेहृत्तो जातं तदौरसम्‌ ॥२७९॥ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो ह्मप्ययं वयसाधिकः | 
न्यूनोऽपि' वयसा ज्येष्ठ ओरसो नात्र संशयः ॥३८०॥ 
द्त्तेनौरसे उपनीते 
तस्माइत्तः स्वयं पश्चाज्ञातं धर्मेण पूवेजम्‌। 
भमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोददेन ताइशम ॥३८१ 
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प्रमादेन ह्य.पनयेत्‌ स्यातां तो पतितो ध्र चम्‌ | 

न तयोद्ठ न्हभाबो5स्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ।३८२।| 

| मृतभा्ययत्यादिपुत्रप्रहणम्‌ 

मृतभायो यतिर्वणी विश्वस्ता दूरभतृ का | 

पुत्र॑ न प्रतिगृह्णीयाद्दूरभायोऽपि सूतकी ॥३८३॥ 

अधिकारो मिढितयोदम्पत्योदसयोरपि | 

कदाचिन्न प्रथक्त्वेन तद्दाने तस्प्रतिग्रहे ॥३८४॥ 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुम्मद्र्‍यस्य चत्‌ । 

वस्तुनो मेळनं पुत्रदानं तद््रहणं अवेत्‌ ॥३८॥ 

सूतिप्रजननस्थानयुग्मद्वन्द्वननःसुखम्‌ । 

अचश्चळं स्थिरं तुष्टः चेन्मनस्तश्बरेन्ननु ॥३८६॥ 

दम्पती दम्पतीचित्तं तुष्ट कृत्वाम्बरादिसिः। 

कृत्वा च शपथं गाढं भविष्यस्कायंहेतवे ॥३८७॥ 

साक्षिणा . पुरतो नू देवब्राह्मणसन्निधो । 

राज्षे बन्धुनि चावेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८४॥ 

तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 

शपथानन्तर काळान्मर्यादा या कृता पुरा। 

नरांस्तानुएङ्गयत राजा राषट्रात्रबासयेत्‌ ॥२८£॥ 
पत्नीपु सुतस्वीकारकाले या सन्निहिता सा साता, अन्या सपत्रीमाता 

सुतस्वीकरणे या55रात्स्थिता. साऽम्बास्य वे भवेत्‌ !. 

सापत्नी जननी दूरस्थिता भवति. नान्यथा 2. ॥३६०॥ 
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अन्ये मातृमातामहादयः 
द्रो तिस्रो वा स्थिताश्‍्चत्त॒ तदारादेच केवलम्‌ । 
त्रग्रहणतुष्टयोच भर्त्रा साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहुमातृक एव सः। 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
` सवंश्राद्धेऽ्ननेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेच तस्पिण्डे योजयेद्ठा प्रथक्तु वा। 
पिण्डान्या निक्षिपेत्तेषां स्मत्‌ णामत्र केवलम्‌ ॥३६७॥ 
वचनानां समत्वेन विकहपस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुबींत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥३६५॥ 
तथैव पश्चात्कु्वीत सर्वत्रेव हि निर्णयः। 
सपल्नीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ॥३६६।॥ 
सपल्लीमाठ्तपंणम्‌ 
सपल्लीजननी नित्यतर्पणे इयक्षळी छमेत्‌.। 
स्वमातृवत्त्यञ्जछि सा कदाचिदपि नो ळभेत्‌ ॥२९५। 
पुनिवाहितेमैवं तद्भार्या इयञ्जछिं 'लमेत्‌। 
अपुन्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीतिता ॥३६८॥ 
तस्या औपासनाम्नो श्राद्वम्‌ 
तस्था औपासने श्राद्धमभौ छुर्याज्ञ छोकिके । 
यदि कुर्यात्ममादेन कुल तस्य विनश्यति ॥३९९॥ 
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पत्त्या अग्निः 
यतः पल्नीसृतदिनें पिठ्नाशदिनेन वे। 
तुल्यत्वेनैव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४०० 
लौकिकाग्नौ पग्रकुर्वीत स्वससाया विचक्षणः। 
सा विद्यमाना भार्ये सता चेन्मातुवर्गगा ॥४०१॥ 
भ्रातृपुत्रप्रहणविधिः 

_ क्ृतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्ट्वा चिर प्रथक्‌। 
द्वादशाव्दमळभ्येतं तद्रजोदशनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रम्रहः प्रकथितो सुर्योऽयं तद्प्रहे विधिः। 
तत्र साक्षारकनिष्ठस्य सुतश्चञ्जातमात्रकः ॥४०३॥ 
प्रवरः कथितः  सद्भिस्तस्य व्यवहितश्च चत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं ह्वित्रिविभेदतः ' ॥४०४॥ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसम्रहात्‌। 
पर तद्ग्रहणासुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०% 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं प्रथक्‌ 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥ 
ततो ज्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशयः । 
न चाप्येकद्वित्रिभेदाद' भ्राता व्यवहितो यदि ॥४०५ 
तस्य सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा । 
सापत्नीमाठ्तनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८४ 
तनयाः शास्त्रमागेण :न्यूना एव भवन्ति ते | 
एवं पिठ्व्यतनयतनयाञ्च  प्रथग्बिधाः 18% 
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, तन्स्यूना एव कथिताः सगोत्रा एघमैव वे। 
वेक्षेयाः किळ कि भिन्‍नगोत्राश्चेत्तु ततः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ कारदेशको । 
समाळोच्य विधानेन कुर्यात्पुत्रस्य .संग्रहम्‌ ॥४११॥ 

विभागे भ्नातरस्तुल्याः ` 
विभागे श्रातरस्तुल्यारंतरपुत्रास्तत्समा हि यत्‌ । 
ते गृहीत्वा न तुयोशं तहभन्ते सुतोड़बे ॥४१२॥ 
सममेब छमन्तेंऽशामोरसेन समा हि ते। 
धर्मपत्न्यां समुद्भूत औरसः कथितो बुधेः ॥४१३॥ 
ट्वितीयादिससुद्भूतो न तत्साम्यमवाण्डुयात्‌। 


| कामजपुत्रा: 
धर्मपल्नीसुतं ` प्राहुरोरसं ` ब्रह्मवादिनः ॥४१४॥ 
द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे। 


घमैपत्नीसुतो ज्येष्ठय' दत्ताद्मोरवमाप्सुयात्‌ ॥४१५॥ 
पश्चाज्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु चेत्‌ 
पिञ्यादिक्रियया काळाद्धमपल्लीसुतेः समाः ॥४१९॥ 
भवन्त्यपि न संदेहस्तथापि पुनरेककम | 
प्रवदामि समुदूभूतस्तस्मात्तत्कायकुद्ववेत्‌ ॥४ १७ 
बयोऽधिको दत्तसुतो न तत्काये प्रभुमवेत्‌ ।.. 
दत्तसूनुधैर्मपत्त्या: सबि बातेऽवा न चेत. ॥४१८। 
द्विभार्यके क्रियाकुक्चेतंद्वार्याया (अथापि वा) | 


कत्तसुमुस्तयोर॒ल्यततस्त्थ यदि कर्मकुंत,. 1४१९ 
१८८ 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं -प्रभवेद्ति वे ` मनुः 
दौहित्रो यदि दत्तः स्यादूभ्राठजो वा तथाविधः ।॥४॥ 
औरसेनैव तुलितो सततं धमतत्पपौ। | 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ग्राहकावेच संततम्‌ ॥४२॥ | 
पितुत्वमपि दत्तेन तिष्ठेञ्जनकयोने तु। 
दानहोमात्परं तस्मास्पितरावस्य तौ मतौ ॥४२॥ | 
पितत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ।|४२३॥ 
'पितृत्व॑ मातरि गतमेकशेषजमह्पकम्‌ । 
यथा न तत्कायकर मातुत्वमपि तत्तथा ॥४२॥ 
पिठुन्यपत्त्यादीनां स्यात्ताहक्पल्लीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्त न तन्मातत्वमुच्चरेत्‌ ॥४२॥॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पितृव्यसूनुस्त्वथवा सगोत्रः। 
ख्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 

न भिन्नगोत्रो न सगोत्रविद्विद ॥४२॥| 
सगोत्र्यसंमतः सूनु्यः कश्चन समागतः। 
पुत्रत्वेनोदंरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२५ 
धमेपल्लीसुतो वर्णी द्वितीयादिसुतो गृही। 
जातपुत्रो5प्याहिताभरिने समस्तेन वर्णिना ॥४९४ 
धमंपत्नीसुतो बाळो द्वितीयादिसुतो युवा । 
आहिताभिदेशसुतो न समस्तेब चोदितः ४ 


२६६४ 
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एव पित्कृत्येष मुख्यकर्ता न संशय: | 
अनुपेतो5प्यसौ यद्यप्यथ तत्कत्‌ तोऽखिलम्‌ ॥४३०॥ 

कारयेज्ज्येष्ठमुखतस्तथा चत्कम तत्परम्‌। ` 
जातमात्रे धर्मपत्नीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोदूभूता भवेयुस्तत्क्षणान्ञनु | ' 
धर्मपत्नीसुतोत्पत्या दत्ततत्कार्यतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पत्नीकर्मकर्ता चेद्द्वितीयातनयस्य सः ॥४३३॥ 


. दत्तादौ विशेषः 
दत्तो$घिकश्चेद्ववति पितुर्यदि पुनस्तराम्‌। 
असन्निधौ सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्भायाकर्मकर्ता चत्तत्सुतापतिरिष्यते ।. 
द्वितीयातनयश्चेत्तु कमकृद्दत्तकस्तदा ॥४३५॥ 


सद्यो हैन्यमवाप्रोति न अ्येष्ठातनयो यदि। 
तातस्तद्धर्मपल्नी च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६॥ 
पराणि तत्कलत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌ । 

सुते सति स एव स्यात्तत्कर्मणि न चेतरः ॥४३७॥ 
सवेदेवै समाख्यातो न तेनायं हि दुर्बळ: | 
दत्तेन तत्कलत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनये तावन्मात्रेणायमथाधिकः | 
तुयौशोऽपि समांशः स्यात्तां कमं तत्कृतम्‌ ॥४२९॥ 
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सवि तत्ततूसुते तस्मात्‌ पिछपत्ल्या विचक्षण: | 
्येष्ठायास्वत्कनिष्ठाजः खयं कमे समाचरेत्‌ ॥४४,| 
ज्येष्ठेन दत्तपुत्रेण वस्क्षत्रस्य पितुस्तु वा। 
कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतात्परम्‌ ॥४४॥| 
ताते सति कळत्रस्य तत्पुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌। | 
कृतं कर्मं हि देन सद्यः पुत्राधिको भवेत्‌ ॥|४४२। 
पुत्रेषु सत्सु दत्तेन पितुः कम कृतं तु चत्‌। 
न तदा तस्य वाधिक्यं स्वास्यं किमपि छभ्यते ॥४४३| 
यदि सञ्च्येष्ठभार्याया अघुत्राया कृतं तु तत्‌। 
कर्म तत्परो नूनं दत्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ॥४४४॥ 
पितुः कर्म कृत्तं तेन दत्तेन यदि तत्परम्‌। 

` अप्ययं मुख्यकर्सा न मुख्यः स्यार्‍सुत एव वे ॥४४॥ 
निखिदेश्यो झ्नुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

पत्नीविशेषाः, तत्र धमंपत्नी 
ओरसो धमंपत्नीजो घर्मपत्सी च केवलम्‌ ॥४४ 
याऽनेन पूव बात्म बा हुगणा बा विवाददिता। 
सेवास्य धर्मपत्नी स्याद्धर्मविद्धिरदाहला ॥४४५ 
द्वितीयपत्नी 

तत्यश्चाया छुछीना वा सुरूपा बा चयोऽधिका | 
न सास्य धर्मपत्नी स्यादृद्वितीया भोमिनी स्मता (४९ 
सति चेत्तनये तहपै पुनः कामाद्विवाहिता। 
द्वितीया भोगिनी नारी धर्मपत्नी न सोच्यतै र 


F 








नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 
पुत्राणां ज्येष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धमैपत्नीसमुदूभूतो . ज्येष्ठपुत्र इति स्मृतः । 
पत्नी तनयराहित्यक्रतवेबाहिकस्य सा ॥४५० 
येयमूढा धर्मदेतोर्ध्मपत्त्यभिचोदिता । 
भोगिनी 


कलत्रे सति पुत्रे वा पोत्रे नप्तरि सन्ततो ॥४५१॥ 
सितायां येयसूढा स्याङ्गोगिनी काश्वनाह्या । 
सर्मणावाचातादिपल्नयः 
भर्मणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्खशः ।४५२॥ 
ढभतेञ्तस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काआ्वनाहया । 
न धर्मपत्नी अवति भोगिन्येव परा स्पृता ॥४४३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सर्वसवर्णपदैचाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दुर्वर्णनामानि यानि ख्यातानि भूतले। 
तानि सर्वाण्यवाप्रोति तृतीयेति च तां विदुः ॥४५५॥ 
परित्तीति तामेके विज्ञेयां विमलामति। 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुन्न ह्वादिनः ॥४५६॥ 
एतासां तनयाः सरवेऽयुत्तरोत्तरदुबलाः । 
घमेपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७॥ . 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च! 
सत्कर्णीति च कल्याणी धर्मझेः कथिता हि सा ॥४५८॥ 





२६६८ 


` निवसेदेव सततं तस्मादोरस एव सः। 


आड्भुरसस्मृति: 


धर्मपत्नीसुतो बालो मौज्ञीविरहितो5पि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कमेभिः सत्कृतेष्वपि । ४४ | 
उत्तमः पिठ्कृत्येषु तस्मादभिम्रदः स तु। 
तेन प्राधानिकं कमं यद्यत्तत्तत्तु तन्सुखात्‌ ॥४६५ | 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुता: | 
पटेयुवें विधानेन चेवं धर्माईखिलो महान्‌ ॥४॥ | 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृत॑ न तु| | 
तावत्स तु मृतो तातः परलोक न विन्दति ॥४६२। | 
प्रेतत्वा्च न निमुक्तः क्षुत्तुष्णापीडितस्तराम्‌। 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खळन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६४॥ | 
नित्यं च सलिळाकाङ्क्षी प्रेतलोके ह्यघोमुख: । 

रूणो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुमंना: । 










धर्मपत्नीजस्य स्पशमात्रकत्‌ त्वम्‌ 
घर्मपत्नीसमुद्भूतो ह्मपरिज्ञातवर्णकः ॥४६४॥ 
प्रेतकायस्पशंसात्र॑ स्नात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतळूत्यः सुखीतराम्‌ ॥४६९॥ 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्नोति नित्यानन्दः प्रजायते। | 
तत्तन्मातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार ईरिताः ॥४५ | 
सस्वोरसेषु मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः। 
तत्तत्कमंसु कर्तारो नान्यमावसमुद्धवाः, । ४६४ 


भ्राद्धादावयन्तदपिकराणाम्वर्णनम्‌ २६६६ 


वर्गपत्नीसुते बाळे केवळं रहिताक्षरे । 
अस्पष्टस्पष्टवर्ण वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कृक्ष्यानन्तरनिछ्ठेन येन केन सुतेन वा! 
तत्समेनाऽथवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन बन्घुना ॥४७०॥ 
सर्व कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत । 
यद्यत्माधानिकं कर्म तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकतृ त्वम्‌ 
सर्शमात्रः प्रकतेव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं सृतस्यात्र महातृप्त्येकहेतवे ।४७२॥ 
तत्सान्निध्यस्प्शमात्रात्‌ स सृतः सुखभागळम्‌ । 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तन्वरेत्‌ ॥४७३॥ 
मृतस्यैतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः | 
कारकाणि महातृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्धादावत्यन्ततृप्तिकराणि 
जकारपच्चर्क॑ त्वेकं धर्मपत्नीजसन्निधिः | 
तत्कार्यकरणं तदृद्म्रहणश्राद्धमेव च । 1४७५॥ 
गयाश्राद्ध' च फल्गुन्याः शाकश्राद्धमथापि च । 
तथैव वरणं गौर्या वृषोत्सर्जनमेव च ॥४७१। 
महालयश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः | 
अत्यन्ततृप्तिमुक्त्यैकनिदानानीति तान जगु: ! ys 
जन्मभूम्यादिकं तत्र तकारस्य पध्वकप.' 
“मृतस्य तारक पूर्व तत्पर चौरसस्य बे. ॥४७८॥ 











३००० 


`: परळोकालुकूला या मृतस्य प्रभवेत्तथा ॥७] 


. पितृणामपि सर्वषां वल्लभानीति वे जगुः। 


'तृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत्‌। 


आङ्गिरसस्मृतिः 
सान्निष्यं स्तिकाठे तु द्वितीयादिस्ुतस्य बा | 


तत्क्रिया मन्त्रपूर्वं स्तस्य प्रभवेत्तथा। 
एवं स्यादूअहणश्राद्ध गयाश्राद्वमथापरम्‌ ॥४८० 
तृप्तिदै फाल्गुनीश्राद्वमष्टोत्तरशतेरूत । 

शाके श्राद्ध यस्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१ 


गौरीदानं पितृतृप्तिकरम्‌ 
गोरीदानं वृषोत्सर्गः पाश्चिकोऽयं महालय: | 
स्थापन पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८१ 





जकारपश्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८१॥ 









जकारपश्चकम्‌ | 
जळाध जाहूबीतीर॑जनार्दनमहास्मृतिः ॥४८॥ | 
ज्वळनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेव च | 
जकारपथ्वक प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८४ | 
प्रहणश्राद्धलक्षणम्‌ 
महस्पर्शादथ यतन्‌. सद्यः पत्ल्यादिमिवृ तः। 
तदान्नेनेव यच्छाद्ध/ करोति पिठ्ठप्तये ॥४८१ | 
स्नात्वा तेनेब विधिना तदूमहश्रादूधमुच्यते च 
तदेतत्किळ देवेशो भगवान्‌ . भूतभावनः । [8८४ | 


पोडशश्रादधतुल्ति महादानशताधिकम्‌ । 

प्रोवाच किछ सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्धान्येतत्समानि वे । 
गौरीदान॑ तथेवेति वृषोत्सजनमेव च ॥४८६॥ . 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः कात्यायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्साभिभरतविश्वामित्रशुकादयः । ।४६०॥। 
नैतेषां तुल्यमपरं पेतुकं कमं विद्यते। 
ठोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥ 


अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पितृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४९२॥ 
वयं न विद्मः को वा स दू(दु)वांसाजनकोऽथवा । 
कुस्भोद्धवो दधीचिर्वा शिबिर्वा नहुषो नछः ॥४९२॥ 
मान्धाता वाऽप्यळको वा इरिश्न्द्रोऽथवा महान | 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽयवा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिळोकानां हितायाऽत्र भुवः खले । 
अवतीर्णो न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४९४॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शळाटोस्तस्य एष्ठतः . 
सर्वे कण्टकरूपेण समाश्रित्येव सन्ततम्‌ ॥४६ दा 


अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषका: । 


प्रवतन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसहखकम Iga 








३००२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तस्यास्य : दिव्यरूपस्य पितृप्राणैकरूपिण: | 
सर्वदेवखरूपस्य सर्वेमन्त्रमयस्य च ॥४६८॥ 
सर्वयज्ञमहातीथेसरिदभिसुवष्मंण: । 
निखिळागमशाख्नोघत्रतकृच्छ्रासृतान्धसाम्‌ ॥४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य पिञ्याकषणवष्मणः | 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूछकेः ।१००॥ 
फलेः शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पिठृतृप्तिः स्याद्बुद्विपू्वेमबुद्धितः ॥४०॥॥ 
तस्य पुण्यफळं वक्त, गुरुणा ब्रह्मणापि वा। 
शक्यं वर्षसहस्रेण फणिराजेन वा न तु ॥५०१ 
षुरा कि पितृतृप्तिहेतवोडखिलशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ॥५०३॥ 


अळर्कभ्राद्धम्‌ 
अळकाळर्कका रूषाच्युतचूताजरामराः । 


सपसरतेष्वच्युतश्चेदलकश्चाज रास्जयः ॥४०४॥ 


प्रतिमासजभेदेन स्मृता ह्वादशजातयः । 
अतः घट्त्रिशत्कसंरूया तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥१०१ 


'एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशळादुतः | 


तद्विन्नेकादशानां च शळाटफलभेदतः 1४० 
दव विध्यं किळ संप्राप्त शळाटोरपि वै मुहः | 


' . आद्र शुष्कप्रभेदेन. द्व विष्यं समुपागतम्‌ । [४०७ 








श्राद्वाहदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


तहृत्फळानां च्च पुन विध्य ससुपागतम्‌ । 
तच्येत्रामळको ग्राम आशरत्सपवित्रकः ॥४०८॥ 
दिव्यशाकाः श्राद्धाहाः 
वारकः कर्मजः शारिः श्रीपण श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं वञ्रपणी करीषकी ॥ ५०९) 
कारबल्ळी त्रयी कारुः कामकृत्‌ कामवारक: | 
कामवाही कासदूरः शाकुटद्ठयमग्रिमा ॥५१०। 
कामप्रै कामद॑कम्नः कलिङ्गः कलिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्साख्यो दारको धमेदो दमः ॥४५११॥ 
कुळंकारी मलुर्मानी राजश्री: शेखरी नळः। 


नालकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिळोचनः ॥५१२। | 


हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्य: कनकप्रियः । 
कार्मुकः कर्मकृत्काया धेयेदो मानङत्‌ णिः ॥५१३ 
शरच्छीको मङ्गलको ङुण्डोऽङुण्डो गुडम्रियः । 
फलश्रीमघुरभीबो दानदः कटुकः क्षमी ॥ ११४ 
मान्मथो मधुरस्नावा वज्रघ्रो वज्पञ्जर' । 
वल्मीकजो बाळराजो वालपुत्रो बृहद्रथः ॥११९॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगङ्नः प्रतीहारी बछीयुखः। 
' शर्मकन्नेत्ररोगन्नो धान्यद्वेषी दिह ॥४१६॥ 
कुरालः कमेसुखकृत्‌ कण्ठहृत्‌ ` कनकप्रभः । 
! विश्वाकरः पिप्पलन्न क्षन्मूळो ्षन्निवारणः ॥५१७ 


३००४ ' आईिरसस्मृतिः 


अग्निधामा धरानाथो. धरावासो धराश्रय: | 
अद्रिराजो धर्मदेशी घर्माश्रयकरः प्रराद्‌ ॥|११८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीलनेत्रो मरुत्पति:। 
मणिमाछो ब्ृृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥११४ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः | 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥%२०| 
शतवल्ली महावल्ली चक्रवल्छी निपानकृत्‌। 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कटुमूछकः ॥४२१॥ 
' नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मेलो बहुपुष्पकः। 
प्हक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूलो निशाप्रियः ॥६२२॥ 
. मह्दादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पवताश्रयः । 
कदेमाल्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूणपात्रं -शमपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः। | 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रतिदीपनः ।२४। ` 
मद्दामाळी जीवमाळी पाशाढ्यः पाशदुःसहः | 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥५२४ 
सद्योमूलः पण्यमतिः रारदूषो गणत्रिगः। 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्यं झुनिवन्दितः ॥४२३॥ 
मुनिप्रियो दन्तरिपुः शर्मक्ृच्छमंमत्सरी | 
त एते दिव्यशाकाः स्युः श्राद्धकर्मणि चो दिताः ।५९५ 
एतेषामम्छ्योगेन तद्योरोन च द्विथा ' 
भवेयुः किळ ते भूय एतेषां पुनरेव वे ॥४२८। 
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मध्ये शाकुटकादीनि मूलतः स्तम्मतस्तथा। 
पत्रतस्जिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पक्केन जलतेछाभ्यां प्रथक्तवेन समष्टितः। 
चूर्णकल्कप्रसेदेन यल्लतः स्वात्सहखकमू ॥४३०॥ 
पनसमहिमा 
एतस्सवे चेकपात्रे बिधाय किल पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुळ्यामास पाणिना ॥६३१॥ 
तदा तु पनसः किचिद्वभूवाधिक एव वे। 
ब्रहती त्रिशक्सम्रा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥१३२॥ 
आद्रक षटछतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌। 
एवं तुळायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ।॥५३३॥ 
भूतळे ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्यमणि। 
तुल्यं शाकसहस्स्य तिळाद्र कबृदत्ककम्‌ ॥५२४॥ 
संपादयन्ति यनेन पितृणामतिदृपये | 
तिळमाषत्रीहियवा मुद्गमोधूमशाककाः ॥५३५॥ 
काशा दशविधा दुर्भा झुख्यामुख्याश्व ये सताः । 
खड्ग दशविधं मासं प्रेतपर्पटभूतपाः ।॥१३६॥ 
वामदेवादयो .विश्राः पिठ्सूक्तविशेषकाः | 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वटभूरुह एव च ॥५३७॥ 
बिन्दुमाधव विस्वेशचतु्द्रापदानि च । 
इशानादियुखान्येबं गघाधरमददेश्वरे ॥१३८) 


it कन 
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भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती | 
पितृसूक्तानि सर्वाणि वैष्णवानि विशेषतः ॥६३१॥ 
रक्षोप्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः। 
श्राद्धद्रव्यविशेषा: स्युः पितृणासतिवल्ङभाः ॥१४०॥ 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाध्षयकारकः। 
एतस्मिन्‌ पनसे ढब्धे स्वश्राद्धनिदानके ॥१४॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्ताः सुतोषिता: 
पितरस्तुन्द्लाः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥६४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापको ह्ृदा। 
मत्याऽमस्याथवाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ॥४४३॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌। 

स॒ एव कथितः सद्भिगयाश्राद्वसहस्रक्त्‌ ॥५४४ | 
पनखं स्रहकारेश्च कदल्यादिद्रमेः सह । 
स्थापयित्वा विधानेन यत्नात्संबधितेः शिवेः ॥५४५॥ 
चम्पकेः पाटळीभिञ्ज मधूकैः सुमनोरमैः। 
चन्दनैः स्पन्दनेनींपेस्तच्छायाभिश्च तत्फलेः ॥।५४६ 
: पत्रैः पुष्पेश्व तत्काष्ठैर्नानाशाकविशेषकेः। 
कुवेन्‌ स्ववृत्या प्रयतन कुळकोटिसहस्जरकः ॥!४9 
ब्रह्मळोकमवाप्येह तत्सायुञ्यमवाप्नुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्या सद्यो महामनाः ॥!४८ 
तत्काष्ठपत्रङुसुमशळाटूफळमुर्यकः । 

येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌ ॥१४९ 
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सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो रुष्धमात्रे च तत्फले। 
इृष्टमात्रेः्थवा भक्त्या दद्याद्व॑ पितृतप्रये ॥॥५० 
शलाटूं पानसं पत्र फ़ळं दृष्ट्वा तु यो नरः । 
िततुप्तिमङ्कत्वेव तूऽणीं रिष्ठेन्महाजडः ॥६%१॥ 
तं तस्य पितरः सर्वे शपन्ति किळ कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त पानसद्र्व्यसुत्तमम्‌ ॥५५२। - 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फढेन वा। 
शळाटुना छायय़ा वा पिततृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ 
यर्किचिदपि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पितरो नित्यतृप्ता भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः कश्चिद्भाग्यबान्‌ पनसी नरः। 
तदूद्रव्यैरनिशां भक्त्या तृप्त्यकृत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥५५५॥ 
गाळवस्तु पुरा विप्रो इष्ट्वा बीजानि भक्तितः। 
क्रयेण पश्चघान्‌ गृह्य पितप्रीत्ये बुसुक्षितः ॥५४४॥ 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह । 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तप्ताः शत्ताब्दकातू ॥५५५। 
आनन्दसागरे सम्ना बभूबुरिति नः श्रुतम्‌ | 
पुरा कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५५८॥ 
महाविन्थ्याटवीमागे पनसं का्तिकेऽवशात्‌। 
ष्ट्वारक च नतस्तूष्णीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ५५९ 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थळे | 
इष्ट्वा समादायेतानि निपुणः स्वकमंस ॥४९० 
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बानि स्वकरतः शीघ्र त्वा पन्नपुट त्वरन्‌। 
कस्मैचिद्विप्रपुत्नाय पात्राय जलकांक्षिणे ॥४६१ 
समुद्य क्ताय पातु तञ्जछ भूमिगत कथम्‌। 
पास्यामि सलिळ॑ वेति ससाळोकयतेतराम्‌ ॥६२॥ 
पिबत्यनैकतरसा पितुप्रीत्य पितृन्‌ महान्‌ | 
स्मृत्वा ददौ तदा तेडडपि खमागत्यातिसत्वरम्‌ ॥४६३॥ 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्राद्धशताधिकात्‌ | 
अत्तिहष गताः सद्चस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४। 
आशीर्सिश्च प्रशस्तासिः प्रस्यक्षेणेनमीक्ष्य ते । 
परं तृप्ताः स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्था महानसि ॥॥६४ 
शाञ्चार्थघर्मतत्वज्ञस्वमस्मत्परित सतिकृत्‌ । 
इत्युक्स्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥६६ 
पश्यतस्तस्य परतो जम्मुः किळ खुरोत्तमैः। 
प्राथनीयं चिशेषेण खोऽयमेतादृशो महान्‌ ॥१९9 
. पितणां पनसः श्रीमान्‌ वळभः परमो महान्‌ । 
कारश्च कारवहळीकः कारुकः कालिको करुत ।६६८॥ | 
पञ्चते ब्रह्मपरतो देंवानां रण्वतां तदा । 
इद्सूचुवेचो दुःखाद्स्माकमपि सन्ति हिं । |४६७| 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि झुमहान्त्यपि | 
त्वसस्माकं तु तस्साम्यं किमर्थं नाकरोविभो । : | 
इत्येवमत्तिदेन्येन पोनःपुन्येन केषलम्‌। | 
सरुः किक दुःखात्तास्तानेतांस्तादशान्विभुः ।* | 
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नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ | 
रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥५७श॥ 
दृष्टया विभूति परमामसहन्नेव केवल्मू। 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥५७श॥ 
तस्मादेततभ्रति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्वैककरणाशाक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि ॥५७४॥ 
रद्धेषु केषुचित्काळविशेषेषु कथंचन | 
रोदनाच्छाद्धकरणफळं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥१५७१५॥ 
कारस्य शलाघ्यत्वम्‌ 
यस्माद्म्ळनचनं मत्पुरः प्रोक्तवानसि | 
देवानां शृण्वतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्धकर्मसु ॥४५७१॥ 
नित्याम्ल्युक्तो वर्तस्व कार रे रे कृती भव | 
कारवल्ल्यादयो ययं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥५७७॥ 
तस्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुमश्च सांप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्धेषु सर्वेषु तद्योग्या भवतंव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्येव मिलित्वेव प्रथङ नठु। 
नित्यं शाकसहस्रस्यः बृहत्यादेसतु वो न ठु ॥५७६॥ 
युष्माकं  श्राद्धयोग्यत्वमात्रं. सद्चसा सतम्‌ । 
सकण्टकब्रृहत्यस्ता. मनसा पूर्वमेव बे ॥५८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन | 


युष्म दी यभिमं वृत्त ज्ञात्वा तूष्णीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
८६ 








३०१० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अतिचातु्यंतोऽतीव निपुणाश्च॒ विचक्षणाः। | 
ज्ञात्वा तदूध्ृदय सबब तथाविधम्‌ ।,, | 
सबं ज्ञात्वा विधास्यामि ढोकेष्वद्य च श्रूयताम| | 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वेपि ।॥ | 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च वृद्धिके। | 
नैमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥८॥ ' 
तत्र चैतासु याः क्राः प्रेतकर्मणि ता. पराः। | 
संभवन्तु न चान्येषु सर्यादेचं या कृता ॥|८॥ | 
उर्वारुमहिमा | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवस्ष्टोऽतिसुन्द्रः । 
पत्रपुष्पमद्दाबछ्लीशळाटूफळसंब्रृतः ॥॥४५८६॥ 
समारत्यातिचपलात्‌ केलासाद्वरणीधरात्‌। 
नत्वा बद्धाञ्जलिपुटशचोर्वारमम का गतिः ॥८५ | 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌। | 
तादृशं तं समुद्वीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥ ८4 | 
शम्भुना लोकनाथेन सृष्ट शुद्ध कविग्रहम्‌। | 
समागतं महाप्रह॑ महागुरुष वत्सलम्‌ ॥४८॥ - 
शुद्धसत्वं दूररावं ज्ञात्वा तं सवसुन्दरम्‌। | 
अतित्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः 1१४ | 
त्वमुर्वारो स्थाणुसृष्टो अवानीवचसा यतः। | 
स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामना | 
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विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः। 
अबलेपैकरदितश्चादयप्र्ति भूतले ॥५६२। 
देविकेष॒ च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु च। 
नेमित्तिकेष नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ॥१६३॥ ` 
कृत्खक्रियाविशेषेषु वालबृद्धातुरादिपु । 
निययुक्तः सदा योग्यः शाछादनां दशासु च ॥४६४॥ 
दशास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः। 
पितृणां सर्यदात्यन्तं वल्लभ: परमो भव ॥५६४॥॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्मसृत्युंजयस्य च। 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६३॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिव: | 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ॥|५६५ 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसैराम्रकेः शिवे: । 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदािद्धिकस्तथा ॥५६८॥ 
विह्वस्तुत्यो राजमान्यो त्वञ्जातीयकषोडरोः | 
संग्रामो भव सर्वत्र सबेनेत्रम्रियोऽनिशम्‌ ॥१९९॥ 
सर्वदा सर्वसंत्रुद्धो . भवोर्वारोऽतिववितः। 
मरत्कृतौ तु त्बद्वीजविक्षेपणमुखादितः 1६०० 
फळबीजसमुत्पत्तिपर्यन्तं किर सव॑दा | 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्ठृतः ॥ई० १॥ 
तरयञञिरात्कोटिसंख्यदेबानां वल्ल्भो भव | 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो बिहितोऽनघः ॥६०२॥ 





३०१६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्यन्तपिट्तप्त्येककारकः कि. कारित; | 
उर्वारुस्ताद्टशः प्रोक्तः संग्राह्म: श्राद्धकमेसु 
उर्बारुत्यागे दोषः 
तादृशं तमिमं यो वे मोब्याच्छाद्धोष संत्यजेत | 
सद्य एव पितुद्रोह्ी भवेदेव न संशयः । | 
देवद्रोही भ्रुतिद्रोही सवंद्रोही स एव हि | 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीसानि प्रवच्म्यतः | |६०॥ 
षण्णचतिश्राद्धानि 
अमासचुयुगक्रा न्तिश्व(व्य)तिपातमहाळयाः | 
तिस्रोऽएका गजच्छाया षण्णवत्यः प्रकी तिताः ॥६०॥ 
मासिश्राद्धानि तान्येवं सासि मासि कृतानि वै | 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०५ 
पित्रोम्र ताहः कथितोऽछङ्घनीयः कर्थंचन। 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०८। 
त्रयोदश तृतीये स्याद्माव्याल्यानमुच्यते। ` 
पु्निरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०॥। 
अमावास्या द्वादश स्युर्मनबस्तु चतुर्दश | 
युगाद्यश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ॥६१०॥ 
शृतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश । 
भदाळ्याः पञ्चदशा अष्टका द्वादश स्मरताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णवत्य इतीरिताः! | 
प्रतिमासं प्रकतेव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥६१९ | 


|| ६०३ | 





७ बर्ण 
दशभ्राद्धवणनम्‌ ३०१३ 


कीर्तितानि ठादशा हि मिलित्वेतेऽखिळान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवर्ष प्रयत्नेन व्राह्मणस्य महात्मन: । 
अमावास्यास्तत्र वळा मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४॥ 
अत्रैव पिठ्यज्ञशच कतंव्यत्वेन चोदितः | 
ुत्युक्तोऽयं पितृणां स्यादतिदृप्त्येककारक: ॥६१५॥ 
श्राद्धानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्प्रतिकत भिः । 
नेतस्मात्तु पर श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥ 
श्रत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेत्‌ । 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतहिने तु येः ॥६१७॥ 
श्राद्ध वे क्रियते तद्ठा प्रकृतिश्वेति वे जगुः । 
इतरैः सर्वेपिज्याणां श्रुतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌। 
तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केश्निद्त्र्मनादिभिः ॥६१६॥ 


दशंश्राद्वम्‌ 
र्शानुष्ठानतः सर्वश्राद्धानि स्युः तानि वे। 
इति सवे त्रयो लोकास्तूऽणीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्त दर्शः संत्यज्यते परः। 
ृर्शमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारवः ॥६९९॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितांनि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध' च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 





३०१४ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌। 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्ध नापि कृतेन वे | ह 
सर्वाण्यपि क्ृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः | | 
स दशंस्ताद्दशस्यानुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः hn 
अग्निहोत्री स एव स्याहर्शायाज्यक्ष॒याज्यपि। 
सोमयाजी सर्वयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२॥ 
स॒ एव कमंचण्डालस्तमेनं त्रह्मघातकम्‌ | 
दृष्ट्वा समागतं पापं वाङसात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६| 
प्रकृतिश्राद्धमात्रशच दशं एव न चापरः। 
पिठृयज्ञमुखादेच प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७ 
तत्रेव व्रिह्वितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः। 
दर्शांव्दिको तुल्यो 
दशौ मृताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते | | 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत्त्यागी चेत्पतत्यधः | 
पित्रोम ताहस्वन्नेन कार्यः स्यात्तु न चान्यतः ॥६९ | 
न हेम्रान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः। ` 
अक्षेण शाष्पेमन्तरेर्वा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ६१ 
कि त्वभोकरणादूत्रह्ममोजनात्पिण्डदानत: | | 
कृतं भवति तत्कर्म न चेच्ण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥६३॥ 
दुर्शाब्दिको न त्याञ्यौ 

सृताहोऽलङ्घनीयः स्याइर्शश्चापि तथाविधः 
येन केन प्रकारेण शक्यते किळ दुर्बळैः ॥९ 








संक्रान्तिपुण्यकाल्वणनम्‌ ३०१५ 
अर्किचनैकुबैढेर्वा व्याधितेर्वा विशेषतः । 


बाधितैर्धांवसानेर्बाउज्ञातवासिभिरेव चे ॥६३३॥ 
नप्क्रियेनेष्टधनेस्‌ तप्रायेर्थापि वा । 
त्यक्तं, न शब्चते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 
मृताहस्ताचशः क्ळूप्तः प्रतिवष च चान्द्रतः। 
मानेनैव अवेन्नूनसक्लुप्ोष्न्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३५॥ 
अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लुप्षश्चतु यो भवेत्‌ । 
क्लुप्तस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास्त्रसंमता ।॥६३६॥ 
तिथ्यम्गी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णेभो5नळो महाः । 
तिथ्यर्कों शिवोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मृताः ॥६३७। 
तस्मात्तु क्रा इत्युक्तास्ततश्च कान्तयः सघृताः । 
ुयेराशिक्रमणतश्चांऽक्लुभा इस्युदीरिताः ॥६३८॥ 
संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 
अयने दरे च विषुबौ चतस्रः षडशीतय़ः । 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादशा स्टता: ॥६३६॥ 
स्िरभेष्वकसंक्रान्तिज्ञेया विष्णुपदाह्नया । 
पडशीतिमु्ख॑ ज्ञेयं द्विःखभावेषु राशिषु ॥६४०। 
सोस्ययाम्यायने नूनं भवतो सृगकर्कटी । 
तुळामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सूयसंक्रमे ॥६४९ 
संक्रा न्तिपुण्यकाळ 
अह:संक्रमणे पुण्यमहः कृस्नं प्रकीतितम्‌ | 
रात्रो संक्रमणे भानोर्व्यवस्था सर्वकर्मेसु(सङक्रमे) ॥ ६४२ 


३०१६ आइ्विरसस्मृतिः 


सौम्ययास्यायनदन्द्व विशेष इति वै जगु: 
अतांत्याप्राप्य तत्काळं पुण्यकाळ उदाहृतः |: 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेव॑ तत्काळ: पुण्यद्‌ः स्मृत्ः। | 
या याः सन्निहिताः नाङ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः सत्ता; ध 
अयने & च विषुवे चतस्नः पडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः || 
त्रिशत्ककटके नाड्यो मळरे विशतिः स्म॒ता। | 
वतमाने तुळामेषे नाड्यस्तूभयतो दश ॥६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्ताः प्रणाडिकाः। 

पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ॥|६४५ 
अघरात्रात्तदृध्वं वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 

९ 
पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एव वै ॥६४॥ 









अन्नश्राद्ध कुबपः 


यद्यत्तु पेतृ्क कर्म श्राद्धमन्नेन चेत्युनः। | 
कुतपे तद्धि कुर्वीत तद्धिन्लस्य तु चेद्यम्‌ ॥६१ | 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धमंविद्भिः सनातने'। । 
ओद्‌नश्राद्वमात्रस्य संक्रान्तीनां च ङृरख्नशः | 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते | 

तङ्िज्ञस्तानदानादितर्पणादिष ते स्मृताः ॥६६॥ 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः। 


्रद्वकतुस्हु सर्वत्र क्तिनः काळ एककः सिरी. 
४ 


श्राद्धदेवतावणनम्‌ ३०१७ 


कुतपो वेदवचसा मुख्य: प्रोक्तो न चतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकालकः ॥६५३॥ 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्याल्छोमपूव तथाचरेत्‌ ॥६५४। 
दशसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 

तत्क्रान्तियुग्मश्राद्वादिकृत्य॑ सव यथा ल्मेत्‌ । 

' औत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपे5स्मिन्‌ तथा55चरेत्‌ ॥६५५॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्ल्ूप्ता इति सूरिभिः। 
एवं धृतिश्च पातश्च षड्विशतिकसंख्यया ॥६५४॥ 
कथिताः किलर सर्वाण्यप्यक्लपान्येव केवलम्‌ 

महालयः 
महाळ्या बहुविधाः पूव पश्चद्शेति वे ॥६४ज॥ 
घोडशैवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चैवेति त्यं चेति एकमेवेति केचन ॥६१८॥ 
षोढा ताः कथिताः सङ्विरष्टका द्वादश स्पृताः । 
यदेन्दुः पितुदैवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः ॥१५६। 
याम्या तिथिर्भवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता | 
श्राद्धदेवताः 

कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदैवयानि केवल्म्‌ ॥६९०॥ 
घडदेवत्यानि कानि स्युनंवदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदैवत्यं मृताहस्तवेक उच्यते ॥६६१॥ 








३०१८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


षड्देवत्यस्तु दृशेः स्यादष्टका नवदेवताः | 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२ 
मातुः श्राद्ध एथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
पतिना सह कतंव्यं प्रथक्त्वेन छते यदि ॥ ६६३॥ 
तत्पैतकमहासङ्गसोख्यविष्नकरं सवेत । 
पितृवगंस्तु पूव स्यान्मातृवगस्ततः परम्‌ ॥६६७॥ 
ततो मातामहानां च वगोऽयं तत्कलत्रत: । 
पित््येऽप्रदक्षिणम्‌, शूल्यछछाटता च 
पितृवर्गा यन्न पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६५॥ 
अपसव्यं तथा शान्यळळाटं प्रभवेद्पि। 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
तथा शून्यळळाट च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 
- तत्र गृह्दालकारो न कतव्यः 
यत्रैतत्त्रितयं तत्र गृहाळकरण न तु ॥६६५ 
मातृवग प्रदक्षिणादि 
माठ्वगों यत्र पूर्व तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ 
स्यं पुण्डूछछाटं च मङ्गलस्नानमेच च ॥६६४ 
गृहाळकरणं चापि सङ्गलानि तथा पुनः। 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवद्यपि च सन्ततम्‌ ॥६६६। 
प्रपितामहपूव स्यात्तत्पितामहमध्यकम । 
पित्रन्त एवं कथितं तदुच्चारणढक्षणम्‌ ॥६४० 











आशोचकालनिणयवर्णनम्‌ ३०९६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 

तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः। 

सवत्र वृद्धशञ्द्श्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७१॥ 
तथेव साएवगऽपि तातीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषासुचारणं भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतहिरुद्ध तत्सव तद्विरुद्वमिदं परम्‌। 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सर्वे देवताः किल ॥६७३॥ 
बसवः पितरोऽञ्र स्यू रुद्राश्वापि पितामहाः। 
प्रपितामहाइच कथिता आदित्या इति तदूगणा: ।।६७४।। 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्यूबेकस्य चतुर्थस्य सकृत्किळ । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथेयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७१॥ 
तदेव॑ सप्तपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌। 

आशौचं च दशत्रिदिनसेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सव तञ्जानां संप्रकीर्तितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोदकसंज्ञारव ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वेमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतक ततः ॥ ६७७ 
त्रिदिनं चैकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ | 
क्रमेणेव पर॑ यावत्तावत्पर्यन्तमेव वे ॥६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌। 
जीवच्छ्राद्धं तु तस्रोक्त' सवे्रादूधविङक्षणम्‌ | ६७६॥ 





३०१० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


चत्वारिंशद वताकमथवा पश्वसंख्यया । 
पुनः समेतं तस्रोचुरतस्तदूद्ठिविधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कातिचिद्भूयो देवतास हितान्यपि | 
अदैविकानि च पुनस्तानीमानि च अण्यते ॥६८१॥ 
वृद्धिश्ाद्धं गयाश्राद्धं घृतश्रादू्धं तथेव च। 
दृधिश्राद्धं ठणश्रादूधममादीन्यखिलान्यपि ॥६८२ 
सदैविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्‌घानि कुत्स्नशः । 
अदैचिकानि प्रोक्तानि सोदङुम्भानि कृत्स्नशः ॥६८३॥ 
अमादिश्राद्धे कतेव्यानि 
्रतश्राद्धेषु सवत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः। 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽचाहनं मतम्‌ ॥६८४॥ 
सपाद्याध्येगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवलाः |. | 
तिला: सवेत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेद्मनुं विना ॥६८१ 
तत्न पूजा प्रकतेव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्ष्यत्र परमा दध्याज्ये वख्मेव च ॥६८४॥ 
पूर्वाह एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌। 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गृध्रेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८५| 
न चेज्जळचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । . 
एको दिष्टाधिकारिणः 
रात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥६८८। 
मित्राय गुरवे श्राद्धं पितु्मातुः खसुस्तथा । : 


_ श्‍वशुराय श्याळकाय 'चेकोदिष्ट' न पावंणम्‌. ॥६८९॥ 














महाळयविधवणेनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रास्तिमलुश्राद्थं प्रेतश्रादुधादिकं तथा । 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ॥६६०॥ 
मद्दाळयषोडशसवे गजच्छायाऽत्र नो भवेत्‌। 
षण्णवत्यत्वसंख्याये सा हि पञ्चद्शत्वतः ॥६६१॥ 
यया कया संख्य़या वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महालयत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ॥६६२॥ 
सवत्रैवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलपू । 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
सहाळयः 
महालयः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः | 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किंछ तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविप्राख्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूर्व॑तः। 
महाळ्यानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा | 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६०। 
भिन्नसिन्नाः प्रकतंव्याः प्रतिनित्यं पृथक्‌ एथक्‌ | 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूषं एथक्‌ एयक. ॥९९८॥ 
प्रतिवर्ग न. चेद्वित्रा वरणीया विधानतः। 
षड्दैवत्य तु. सर्वत्र नवदेवलमेव वा ॥६९९॥ 


३०२२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ख्यातो महालयः सद्भिः षड्विधोऽपि महाळ्यः | 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७०० 
सकृऱ्महाळ्यः 
चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 
सक्रुन्महाळयः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मतः ॥७०१॥ 
गयाश्राद्वसमः कोऽपि कथितः परमो मह्दान्‌। | 
अनिर्वाच्योऽखिलैः शास्त्रेमेहाश्राद्वविशेषकः ।७०२॥ 
तादृशश्राद्धकर्तापि षड्देवत्येन संयुतम्‌। 
नवदेबतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३| 
घुरिळोचनसंयुक्त कुर्याच्छाद्ध महाळयम्‌। 
सकृत्पक्षण वा पूरवप्रोक्तपक्षेणु येन वा ॥७०४॥ 
पक्षेण केनचित्कुयांत्‌ स महालयकुद्धवेत । 
न चेद्यं गयाश्राद्धतुलितं य॑ च कचन ॥।७०५ 
पुण्यं श्रादधविशेष॑ वे कुर्यादेवेति सा श्रुतिः । 
महाल्यस्य भरण्यादीनां श्ळाघ्यत्वम्‌ . 
दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ॥७०६॥ 
दृशतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 
द्वादश्यां शतमित्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ॥७०७ 
महाळयकाळः 
आषाढीमवधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु प्चमः। 
महालय इति प्रोक्तः पितणां श्रादूधसंपदे ॥७०८॥ | 





सुमङ्गळीनांक्ते द्वव्यवस्थावर्णनम्‌ ३०२३ 
यतीनां महाळयः 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्रादूघमाचरेत्‌ । 
दुस तानाम्‌ 
चतुर्दश्यां विशेषेण ठुम तानां चरेक्रियाम्‌ ॥७०६॥ 
सुसङ्गछ्याः 
सुमङ्गळीनां कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकलत्राणां यावत्तद्धत वर्तनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिळोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तु वा इयम्‌। 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महाल्ये तु चत्‌ ॥७१श॥ 
यावत्येतृकधर्मा: स्युस्तुङितस्तेन स स्मृत: । 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे वे तद्न्यस्मित्‌ तथाविधे | 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७११॥ 
अदर्शने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादूधाकरणमीक्ष्य वे ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोद्यूक्ता एवं भवन्ति वे। 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महाळयाख्यकम्‌ ॥७१५। 
विधिनैव प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत.। 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्रादूघमेककम्‌ ॥७१९॥ 
कुयांदेच पितुः श्राद्धतुल्यं प्रत्यव्दमेव वे। 
सद्दाळ्ये परेऽहनि तपंणम्‌ 
्र्यन्द्धर्मा निखिलाः सकृन्महाल्यस्य ते ॥७१५। 








३०२४ 


आजङ्गिरसस्म्रतिः 


भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तपणम्‌ । 
श्राद्धे यावन्त उद्दिष्टास्तत्परे$हनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८॥ 
रव्युद्यात्पूव तर्पणम्‌ 
तच्छेषतिळदेस्तु पूर्वं सूर्योदयस्य वे। 
्रनष्टपिठ्कश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स प्रनष्टप्रसूनित्यं तर्पणेडघिकृतो अवेत्‌। 
जीवस्पिठकश्रादूधम्‌ 
मासिश्राद्थे पितृयज्ञे नान्दीश्राद्ध च सन्ततम्‌ ।५२०। 
जीवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोसात्करण स्मृतम्‌ | 
पद्ये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सव॑दा ॥७२१॥ 
येषासेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः। 
ताते भ्रष्टे च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ॥७२२॥ 
यत्कतेव्यं तेन कमं पेत॒क तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्राद्धे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रोः श्राद्धं स्वपत्म्याशच सपल्लीमातुरेव च ॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पत्न्याः श्रादघमो पासने भवेत्‌ | 
तद्भिन्ञानां तु सवेषां श्राद्धं स्यालळो किकानले ।७२४ 


अपुत्राणां पिठृव्यानां श्रातणामम्रजन्मनाम्‌ | 


ततपन्नीनां च सर्वासां लौकिकाग्नौ यथाविधि ॥४२४ 
अवश्यत्वेन कतेव्यं न तयाज्यं धर्मतोडखिलेः । 


अत्यच्दु श्रादूधमात्रं स्यात्‌. पिठ्श्रादघसमानतः ॥७२६॥ 





निमन्त्रर्णाहविप्राणास्वर्णनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्रादूधम्‌ 
माधकृष्णाष्टमी यस्यां रात्रो कुर्यात्समस्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जळिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७२७॥ 
नवम्यां तु ततो अक्त्या श्रादूध कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्राद्घविधानेन तावन्मात्रेण केवळम ॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्योकादश किछाऽष्टकाः | 
कृता एव सवेन्नूनं लघूपायोऽयसुच्यते ॥७२९॥ 
अष्टकासु यथा दर्शश्रादूघतोऽखिङपेठ्काः । 
कृतम्राया इति तथा ळघूपायः प्रकीतितः ॥७३०। 
सर्वाणि एथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे। . 
अष्टरोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ळघूपायस्तु कश्चन। 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छूःद्वानि न चेद्दोषश्च कीतितः। 
श्रादूधप्रयोगः 
श्रादूधप्रयोगश्च मया कृत्स्न एवोच्यते$घुना ॥७३१॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्व्यः प्रकतंव्यं विधानतः | 
निमन्त्रणाहाः | 
विप्राणां वेदिनां नित्यं काय ना्वेदिनां तराम्‌ ७३४॥ 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्तं वेदाभ्यासेन जीयते! 


कुळं तारयते तेषां दश पूर्वान, दशाउपरान्‌ ॥७३५ । 
१६० 





३ ०२ दद आङ्गिरसस्मृतिः 


वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः | 
साचारः सामिहोत्री च सो$भिवे कव्यवाहनः । ।७३६| 
वेद्हीननिसन्त्रणे 
मन्त्रपूतं तु यच्छ्लादूधममन्त्राय प्रयच्छति | 
तद्न्नं तस्य कुक्षिस्थ रुदत्येव न संशयः ॥७३७ 
शपत्येनं प्रदातारं स्तरस्य तं ताहशं किढ | 
यजनं च प्रदातार तद्न्नं तद्श्रृदि स्थितम्‌ ॥७३८ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राभाति हविषोऽल्पकः | 
तावतः शूळान्‌ प्रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ॥७३॥॥ 
दातृहस्त॑ च छिन्दन्ति जिह्वाग्रमितरस्य च । 
पश्यतश्चश्लुषी चेव श्वण्वतः श्रोत्रयुग्मकम॒ 1७४० 
दुळंभायां 'स्वशाखायां ोक्तृनन्यान्निवेद्येत्‌ । 
स्वशाखीयः श्ळाघ्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण  स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌ ॥७४१॥ 
कन्यादान पितृश्राद्ध' शुद्धकच्छेश्य एव च। 
प्रदेयं स्यास्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वै ॥७४२॥ 
अभोज्याः 
रोगयुक्त' ` दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 
सदोषकं च सद्ठेषं कुनखं श्यावद्न्तकम्‌ ॥७४३॥ 
नित्याऽप्रयतवष्मांणं दुर्वणः च ङुरूपिणम्‌। 
नकषत्रजीवनं दासङ्त्यं शूद्रोकजीविनम ॥५४४॥ 















अभोज्यानाम्वर्णनम्‌ ३०३७ 
शूद्रैकयाजक शूद्रपुष्ट शूद्रनिकेतनम्‌ । 
ूदरप्रतिमरहपरं नित्ययाचकमेच च ॥७४%॥ 
तथा पछविक क्र.रमात्मसंभाविन शपम्‌। 
अतिमानिनमग्राझ निष्क्रिय वेद्निन्द्कम्‌ । ।७४६॥ 
बेदविक्रयिणं नित्यं आमयाजकमेव च। 
्रहमविद्ठोषिणं चेव ब्रह्मस्वदरणोन्सुखम्‌ . ॥७४७॥ 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 
सक्तभाय दत्तपुत्र पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४०॥ 
मातापित्रोरुपोष्टार' शुरुद्रोहिणमेव च । 
धनसंग्रहणोय्‌ 'क्तमानसं धनिनं कटम्‌ ॥७४६॥ 
नियं दानविसुखं नास्तिकं परदूषकम | 
मणिकारस्वर्णकाररजकादिपुरो हितम्‌ ॥७५०॥ 
अधिकाशमतृप्त' च दुर्वादं दाम्भिकं जडम्‌। 
वेदकर्मत्यागपूर्वशास्रमात्रक्ृतश्रमम्‌ ॥७४१॥ _ 
नास्तिकं किंभविष्यन्तसृणिनं त्यक्तवेदकम्‌। 
त्यक्तस्नानं त्यक्तसंध्यं निवृत्तक्षुरकमकम्‌ ॥७५२)॥ 
कृताधेक्षुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनमू | 
फल कुञ्ज तथा चान्धं बधिर भ्रान्तमुल्बणम्‌ ॥७५२॥ 
उन्मत्तं दुबल सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌। . 
कुण्डफ गोलक ब्रात्यमशुचि - परसूतकम्‌ ॥७५४॥ 
परान्निनं पराधीनं कर्षकं वार्धुषि वृषम्‌ | 


रुपवृत्ति वैश्यबृत्ति _ शूद्रवृत्ति - दुराशयम्‌ 1७५९ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्यन्तचपळं श्रान्तमवीरापतिसेव च । 

तथैव गर्भिणीनाथमभोज्यान्नं इुरांगसम्‌ | ।७$॥ 
अश्रोत्रियसुतं कारुधृतवस्त च दुःशठम । 
गायक प्रणिनं क्षुद्रभाषिणं उच्छसापकम्‌ ॥७५७| 
हास्यकारं नटं नाव्यविद्य बुरुडकृत्यकम्‌ । 
क्षुद्रजीवं कार्यजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ॥७१६ 
न सोजयेख्रयत्नेन निमन्त्रणदिनास्परम्‌ | 
दिनत्रयं वजयित्या (त्वा) इणुयादतिचर्यया ।|७४३॥ 
अनुमासिकभोक्तार॑ पक्षमात्रं परित्यजत्‌। 
ऊनमासिकभोक्तार मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नमश्राद्ध वषमात्रं नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ । 
षोडशे साधवषं तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥७६१॥ 
वर्जयित्वा द्विजं पश्चाद्म़ाहयेच्ङ्राद्धकर्मणि । 
शूद्रामश्राद्वगं सम्यक्‌ त्यजेद्वषेत्रय॑ तथा ॥७६२॥ 
नृपवेश्यश्राद्वभिरसाअक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
वर्जयेदव्दमात्रं तु ग्रामचण्डाटकर्मसु ॥७६३॥ 
आमश्राद्गग्रहीतार॑ तहिने नावळोकयेत्‌। 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीर्त्यपुरोहितः ॥७६४॥ 
पुण्यकाले त्वसंभाष्यः कुछालानां पुरोहितः | 
भानुवारे भोमवारे झुक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥७६१॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसौनपुरो हितः । 


पवणोर्यागकाळेबु द्विजवेश्यापुरोह्ितः ।५६६॥ 


| 


| 
| 





प्रसादायद्भेदानम्‌ 


नावेक््या एव चैते वे यदि दृष्टास्तदा तदा | 
अग्नेमन्वेञ्युवाकस्य पटनात्कृतकृत्यता ॥७६७॥ 
ीर्थप्रतिग्रही च्छो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीबी तदावासी तत्पुरोहित एष च ॥७६८॥ 
यदा इष्टस्तदा सूय पश्येमेति विलोकयेत्‌ 
वरणम्‌. | 
त्रिपूर्षचर्यादर्तान्तः स्पष्टो यस्य अवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
ताइशं प्रयतं दान्तमलोलुपमदाम्भिकम्‌। 
यहच्छाळाअसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७० 
नित्याम्नि पूर्वंबयसं सुधियं सत्कुलोड्रवम्‌ । 
तस्मास््रत्युपकारैकरहितं सुमुखं विज्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यस्तराह्मण॑ श्राद्धकमणि । . 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७५२॥ 
दर्भपाणिः कृुतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌। | 
अक्रोधनश्च सुमुखो बाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्ये तथा च प्रकृते ततः । 
पितृन्‌ देवान्‌ प्राकृतान्वे समुदिश्य च प्राकृतम्‌ ॥७७४॥ 
करिष्ये कर्म चेवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
विश्वेषामत्र॒ देवानां स्थानमाहवनीयके । ७५७५ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीयते । 
येवं दक्षिणे हस्ते दद्यादा, विस्य वै ॥४४३ 


३०२६ 
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वि. 


आङ्गिरसस्मृतिः 


एतद्धि वरणं प्रोक्त पितृणासेवभेव वै। - 
सण्डल्पूजा 
कृत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ७७७ 
कृत्वा तु मण्डळं शुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डलं पूजयित्वादौ देवं पेतुकमेव च ॥[७७/ 
मण्डळात्पश्चिमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीक्रृते । 
तत्रैव विस्रजेत्पा्य' क्षाल्येन्मण्डलोपरि - ॥७७॥ 
गुहफयोरधः क्षालनम्‌ 
पादप्रक्षालनं श्राद्ध बर स्याद्शुरफयोरधः। 
पितृणां नरक घोर रोमसंसक्तबारिणा ॥७८॥ 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्त पाद्‌प्रक्षाळने भवेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 
आचमनप्रकरणम्‌ः 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा । 
उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्पृतम्‌ ॥७८२) 
कतः पूव ओक्त्‌ राचमने 
कर्ताऽनाचम्य 'यद्भोक्ता ` कुर्या दाचसन क्रियाम्‌ । 


शुनो मूनत्रसमं तोयं तस्मात्तस्परिवर्जयेत्‌ ॥५८१॥ 


देवादिभोजनदिक 
उद्ङ्सुखस्तु देवानां पितणां दक्षिणामुखः 
प्रदद्यात्पावेणे सव देवपूजाविधानतः 11९८४ 
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वरणत्रयकालः 
केचिद्रात्रौ ठु पूर्वेदय स्तहिने प्रातरेव च। 
कुतपे तददिने भूयस्निवार श्राद्धमूचिरे ॥७८१॥ 
सकृदेवेति तञ्जासितया श्राद्ध प्रकुवेते। 
तत्स्थाने चरणं इत्वा श्राद्ध' सवं प्रकुबंते ॥७८६॥ 
ओं भूभुंवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो वे ततः । 
विष्टरः 
अर्यं वो विष्टरश्चेति प्रदद्याद्रिष्टरै तथा ॥७८७ 
खघाशाव्दं पितृस्थाने सवंत्रेवं विधीयते । 
अनेनैव तु सन्त्रेण तत्यूज़ा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो सन्त्रः पितृणामचने महान्‌। 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने सन्त्राः प्राकृतमातृकाः ।|७८९ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितुन्वापि संबुध्योश्वाय तत्परम्‌ | 
पूर्वाक्तेनेव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६१। 
षष्ठयन्तेनासन दद्यारक्षणश्च क्रियतामिति । 
क्षणं दद्यात्तु दर्भेण हस्तसंस्पर्शनेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्नुचन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण बे वदेत्‌। 
अर्घ्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
_ दर्भानास्तीये भूपुष्ठ तत्र पात्रमधोबिलप। 
निक्षिप्य तहुपर्यंवं दर्मेराच्छिद्य वे ततः ' ७९३ 
उद्धृत्य प्रोष्य तत्पात्रे यवाज्ञिक्चिप्य शम्बरम्‌ । 
भू्ुबःसुवरापू्वंगन्धाक्षतसुमादिकम, ' ७९४ 








३०३२ आङ्गिरसस्म्रतिः 


तत्र निक्षिप्य तचचाम्भस्तद्स्तेऽष्यं दापयेत्‌ | 
आवाहनं च तत्पूव परं वा तत्कृताकृतम । शा 
यदि कतेव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याह्ृतिभिश्चरेत । | 
या दिव्या इति वा नो चेद्देवा बोऊ्येसिति त्र वन्‌ ॥७७॥ | 
दद्यात्तमध्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे | 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥७६५ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरासचम्‌ । 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति बे पराम्‌ ॥७६४॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति बे | 
पिठृस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ॥७४॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधक न तु ।८००॥ 
वेद्मात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌ । 
` धूपदीपदुकूलादि कृत्स्नं यज्ञोपचीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सव व्याहूतिभिदेद्यात्तूष्णीं वा तद्यथारुचि। 
अग्नोकरणम्‌' 
ततोऽम्रौ करणं कुर्याद्यदि पूव स्वसूत्रतः । (८०२) 
अचुक्तमन्त्रेः काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः। 
त्पूव॑ङ्ृतसंकल्पकर्ममध्याधिकत्वतः ॥८०३॥ 
पुनःसंकलपप्रकरणम्‌' 

तत्किचि द्विगुणी भूयात्‌ तद्वौगुण्यत एव वे। 
पुनः संकल्पयित्वेब तसूर्वकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४ 





प रिवेषणपोवापर्यबर्णनम्‌ ३०३३ 


सर्वत्रेव विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु । 
न चेदेकस्य संकल्प एकघेब भवेद्धि वै ॥८०४॥ 
आंसमाप्तेविधानेन प्रकृते पैतृक किल। 
अनुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद्युक्तसण्त्रमात्रेण यत्कर्म चढति खले। 
तस्कर्मसध्ये नं पुनः संकल्प: प्रभवेद्धि वे ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाइथ चाग्नौकरणमारभेत्‌ । 
परिवेषणप्रकारपोर्वापयंम्‌ 
संपरिस्तीय विधिना दृसँस्तैदेक्षिणाग्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीय ततः पुनः | 
मेक्षणेनान्नमादाय सन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पेकपठितं सोमायेति हुनेद्धविः | 
तच्छेपेण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ।॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे। 
समु्चायंपुनश्चेव परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टमुदुधतम्‌ । 
अध क्षिपेद्िप्रपात्रे दत्वा हस्तोदक ततः ॥८१२॥ 
दैचपात्रेऽभिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः। 
अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फछानि च ॥८१२॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत 
अग्रे सुपदाने 


यदि सूपादथ पुनस्तु स्थात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 














तद्राक्षसं भवेच्छाद्ध तथा तस्सान्न चाचरेत्‌ | 
रक्षोप्नमन्त्रम 
अन्नमाज्येनामिघाय गायञ्या प्रो्ध्य तत्परम्‌ ॥८१ (| 
दृधिनानन (दर्भेणान्न) च प्रच्छाय चाहमस्मीति सूत्तकम। 
प्रपठेदत्न विधिना राक्षोक्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६| 
येन केनाप्युचारणसससर्थस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रोचारणकसणि । 
येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१७। 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किळ कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेद्घोषः प्रशस्यते ॥८१८ 
स घोषो ब्राह्मणेः कतु शक्यते प्रकते किल । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह्‌ पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुह्िस्थानि भवेयुहि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
दृविभ्यश्च समुद्धृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत | 
ऊष्मभागा हि पित्तरश्वोष्मशून्यं न पंतृकम, ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चाद्न्नं यथा पुरा । 
विप्रहस्ते जळं द्त्वा गायत्र्या प्रोक्ष्य वे ततः ॥८२९, 
यदेवाहवनीयं वै द्क्षिणाम्नि विधानतः । 
नित्यं वे गाहंपत्य॑ च परिषिश्वति मन्त्रतः ॥८२३॥ 
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स॑त्य त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं. परिषिच्य वे । 
पृथिवी तेति तत्सवेमभिसृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 
समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌। 
प्रघानमेतद्धोसश्च समुपसपशन पुनः ॥८२५॥ 
सन्त्राः वाच्याः 
एतन्मन्त्रत्रय वाचा यजमानः समुचरेत्‌। 
एतन्मन्त्रत्रयं श्राद्ध प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥ 
तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 
एतदुच्यारणाशक्तौ व्यथ श्राद्ध भवेत्किळ ॥८२७। 
तस्माद्यलेन सहता होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 
दयं वाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किचन ॥८२८॥ 
अन्नाभिमशने प्रोक्तमम्रतोपस्तराणकम्‌। 
पश्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ॥८२६॥ 
यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकर्मणि । 
न चेच्छाद्ध' सवेन्नेतदेतेमनत्रेभवेद्धि तम्‌ ॥८२०॥ 
पश्चारिपण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषः 
भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयत्नतः ॥८२९ 
कारये द्विप्रमुख त: ऋग्यज्ञुःसामभिस्तराम्‌ | 
तेन बेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८२२ 
सद्यो नष्टा भवेयुर्हि तस्मादेव तथाचरेत्‌ 
यथान्यघोषो विग्राणां श्रणुयाज्ञात्र केवळम. ॥८३१॥ 


३०३६ आङ्गिरसस्मृतिः 


तथा घोषः प्रकतंव्यः स्वयं परमुखात्तथा-। 
यल्ञात्कारयितव्यश्च न चेद्दोषो सहान्‌ भवेत्‌ । ८३७ 
वेदोच्चारणसामथ्यविकढो यदि तत्करः। 

नमो वः पितरो मन्त्रमात्रै भक्त्या जपेत्त वे । । ८२५ 

विष्णुव्याह्ृतीर्वा गायत्रीं वा विधानतः। 

` विष्णोरराटसन्त्रै वा गायत्री वेष्णबीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पोरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 
आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३७ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दृश शान्तिषु कासपि। 
स्वाधीनां ताम्॒च॑ नो चेदूगायत्रीं सर्वशून्य दाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्विष्णुमन्त्रमिरावती घेनुसतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीत्ये पिठ्भ्यो प्रबदेत्तराम्‌ ॥८३१॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः। 
ठृपाः स्थेति द्विवारं तढुक्त्वा दद्यात्तद्न्नकम्‌ ॥८४० - 
तत्रच विकिरेरपात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्याहुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृतेऽभ्युद्यसुच्यते ॥८४२॥ 
अकुते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ 
तत्ततृक्रियाविशेषेषु तूष्णीक वेइमन्त्रकः ॥८४३॥ 
अत्रानुक्त महाकाळविलम्यो बाधकाय वे । 


भवेदेव न सन्देहः श्राद्धमन्त्रो य ईरितः ॥८४४ 











शास्त्रविरोधिल्यागवर्णनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वे | 
भवेत्किळान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४॥॥ 
सम्यगाळोचनीयो5तो श्राद्धमन्त्रोक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काळविळम्वः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४४॥ 
प्रामाणिको हि तद्विन्नो$विहितश्व विधानतः | 
कर्मणो बाधकायेष साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तत्माहिद्वान्‌ू सूत्रवेदविहितं यावदेव वे। 
तावदेव प्रछुबीत सवंसोख्याय केवढम्‌ ॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च ओक्तृणां शाक्षवत्मन: | 


शाम्जविरोधि त्याञ्यमेव 
यथावदेव झुवींताधिकं शाख्रविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सर्व सम्यक्परिस्याञ्यं विहित यत्तदाचरेत्‌। 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छास्राधिककृत्यतः ॥८५०॥। 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌। 
अपां मध्येन चाच्छिन्द्य दर्भान्‌ मूलैः सकृद्धतेः ॥८५१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोष्य आयन्त्वित्यभिमन्तर्य च | 
सकृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयेव ततः पुनः ॥८५२। 
माजयन्तेति सन्त्रे ततो दद्यात्तिळोदकम्‌ | 
सकृदाच्छिन्नदर्भेबु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ८१३ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यासिण्डत्रयं पुनः । 
यन्मे मातेति मन्त्रै तत्‌ पितृभ्य इति वे पुनः ॥८९४' 











३०३८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अत्र पितरोऽसुत्र च अमी सदसतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ । ८५५ 
चीरं घत्तेति तत्प्राश्याधाय वा तत्परं पुन: । 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिळोद्कम्‌ । ।८१६। 
द्त्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः। 
नमो व इति न्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५७। 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊजं बहन्तीमनु ततः | 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति सन्त्रकम्‌ ॥६५८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूजयेत्ततः ॥८५॥ 


पिठृपिण्डाचनं यैस्तु क्रियते दुर्भपत्रकेः । 


तण्डुळेरक्षतेः पुष्पेस्तिळैरपि यवेस्तथा ॥८६०। . | 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावञन्द्रार्कमेदिनी । 
पुत्रकळत्रादिभिः पितृप्रदृक्षिणनमस्कारः 
वासोभिः पूजयेस्मिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः॥८६१ | 
दक्षिणाभिश्च ताम्वूळेधूंपदीपादिभिस्तथा । | 
प्रदक्षिणनमस्कारे: पुत्रपौत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कलत्रे: परिवारैश्च न चेत्तस्य कुल॑ तराम्‌। 
न वधते क्षीयते च काले काले शनैः शनैः ॥८६३॥ 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र्‌ पेण स्थिताः परम्‌। | 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥॥८६४। 





अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः। 
आकाशरूपसापन्नाः कालभेदेषु सन्ततम्‌ ॥८६%॥ 
नित्यमाकारारूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः। 
समाहृतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति सनोवेगास्पिण्डकाले तु ते पुनः। 
तत्मविश्येब पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७॥ 
तिष्ठन्ति किळ तत्पूजास्ीकाराय ततो यतन्‌। 
तत्पूजां विधिना कुर्यात्ततश्‍्चेत्पुत्रकामुकः ॥८६८॥ 
मध्यमपिण्डं परिमृज्य 

प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपतन्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ॥८६६॥ 
प्रगृह्मा्ञळिना भक्त्या प्राङ्मुखी सौनमाश्निता | 

तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चाततु त्िरात्रकम्‌ ॥८७०॥ 
कुर्वन्ती भोजन मतूर्भृक्तेः पश्चात्सकृच्छुचिः। . 
मुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र तं काळं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करख्जम्‌ ॥८७९ 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजखढा । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छ्राद्ध गृहे यत्नेन तहिने ॥८७३॥ 





३०४० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


्राद्धशेषं न शूद्र भ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि। 
पिदभोजनपात्रस्य खननम्‌ 
पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धे गोप्यानि कारयेत्‌ । (८७७ 
खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्ध न गोचरम्‌। 
सोद्झुस्भम्‌ 

कृते$्कृते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७॥॥ 
तस्याप्यन्नं सोदङुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः। 
अदेवं पार्वेणश्राद्धः सोदङुस्भमथर्मकम्‌ ॥८७६॥ 
कु्यादाब्दिकप्न्तं संकहपविधिनान्वहम्‌ । 


` कुर्यादहरहः श्राद्वममावास्यां विना सदा ॥८७७॥ 


यस्सोदकळशाश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 


प्रथमाव्दे न तिळतपंणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कतेव्यं तिळतर्पणमित्यपि ॥८७८॥ 


सपिण्डीकरणात्परं श्राद्धाङ्गतर्पणम्‌ 
यदेतत्तत्त कथितं वत्सराव्दे सपिण्डने । 
एकाद्शे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७९॥ 
कृतं चेत्तत्पुरं सम्यक्‌ सद्यः श्राद्वाङ्गतपणम्‌ । 
कुची तेव तथा द्श प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ।८८०॥ 
अक्कृते तपणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌। 
भवेयुदु 'खिता घोर पुनः प्रेतत्वशाङ्कया ॥८८ १॥ 








श्राद्ध निमन्त्रित त्राह्मणपूजावर्णनम ३०३१ 


बां शङ्कानिरासाय सासिकेष्वङ्गतर्पणम्‌ । 
दान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दश यच्छ्लाद्ध तपणादिकिम्‌। . 
असंशय प्रकुवाद न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ .। ।८८३॥ 
श्राद्वमुक्तः पर तेपां द्विजानां करशुद्धये । 

' तिळैईस्तोदकं कार्य पड्वारं दभपुञ्जतः ॥८८४॥ 
न चेत्तत्करशुद्वित्च न ` भवेदेव केवल्म। 
मद्गोत्रै वधता देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८५॥ 
इति ब्राह्मणपादेयु सपर्या तां तदाचरेत्‌। 
विश्‍वेदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसादकम्‌ ॥८८६ 
खीक्कत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्ति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शाम्बरं सतिलाक्षतम्‌। 
यथाक्रमेण द्याच वाचयिष्ये स्वधां तथा ॥८८८॥ 
खाहामपि च संप्राथ्ये वाच्यतासिति तेस्ततः। 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एब च। . 
प्रपितामहेभ्यश्व तद्वत्‌ स्वरधास्ता वाच्यतांमिति ॥८६०॥ 
र वन्तु च भवन्तो वै ओं स्वघामिति वे वदेत्‌। 
संपद्यन्तां स्वधाशचेति देबाइचापि तथा पुनः ॥८९१॥ 
प्रीयन्तां पितर: पश्चात्पितामह्दास्ततः कि | ` 

सदा पितरस्तद्धस्ते सलिलं क्षिपेत्‌. ॥८६९॥ 








३८४२ : ` आङ्गिरसस्मृतिः 
पितृणां रजतं, देवानां वणम्‌ 
ततः श्राद्ध कसादूगुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा | 
यथाशक्त्या प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ । ८ | 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजति वे चदेत्‌ । | 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवता: ।।८६४। | 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्‍च!दभशेवोडखिळ: पुनः । 

_ क्रियतां किमिति प्रोक्त चेष्टं : स उपसुञ्यताम्‌ ॥८६॥ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्थाहुर्५ष सद्‌ इत्यतः। | 
उपस्थानं पितृणां ठु कुर्यात्माअलिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामांशिष गृह्य प्रणिपत्य विधानतः। 
_ अनुव्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६५७ 
न चत्सवंत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 

: न. चेत्त वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम्‌ ॥८६०॥ 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्यठ शुण्यमागतम्‌ । | 
कमंमध्ये पेतृकेडस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८&श | 
कतृ भोक्तृमहादोषद्रव्यकालादिसंभवाः । | 

` छोभसोहाज्ञानचित्तकायक्ृत्यविशेषजाः ॥६००॥ ` 
महापराधाः सुक्रराः परीह्दारेकवजिताः। | 

' ते सर्वे स्मरणात्तस्य मददामन्त्रस्य वेभवात्‌ ॥६० | 
सद्यो विल्यमायान्ति कमंसाद्गुण्यमप्यति। | 

| अभवेत्सद्य न एवैवं तस्मात्तु मलुमुत्तमम्‌ - ॥६०२१। | 








उच्छिष्टादिश्राद्ध सप्तपवित्राणि ३०४३ 
* पठनीयं सकृत्किल । 
तावन्मात्रेण तत्कम परमं तृप्तिकारकमू ॥६०३॥ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्गः विकलेकविवजितम्‌। 
प्रत्यवायेकरहितँ। गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रसुन्चरेत्‌ । 
छादि श्राद्धे सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिमश्यं वमनं ' प्रेतपपटम्‌ ॥६०१॥ 
श्राद्धे सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतखादुच्छिद्धमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 





भगीरथप्राथनया तद्गङ्गात्यवलेपहा। 

तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७। . 
` तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्म्रता । 

सा नित्शुद्धा तद्योगाद्रङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निदोषा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः। 
अशुद्वाइच कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा॥६०६॥ 
'असन्तेकपचित्रा हि नान्या वै तत्समा सरित्‌। 
तढीयोदकसंबन्धाद्यप्पित्र्य कर्म तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसहस्र भ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति । 
पितरो नित्यतृप्तास्ते नष्टक्षृत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुज्यं ळभन्ते प्रपितामहाः | 
अप्यन्ये कुजा एव स्यस्ते कुलसहखकम्‌ ॥९१ 








३०४४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तच्चापि वेष्णवं धाम ततक्षणात्प्रापितं भवेत्‌ | 


ब्रिरात्रफळदा नद्यः पुण्ये तद्यनद्वये ॥७ ॥ | 
अधोदये मद्दोदये चक्रिके महणे तथा। | 
पद्यकापिलवष्ठ्यां वा पुदरन्येपु ताः पुनः ॥११॥ | | 
विधिप्रयत्नगचिता5वगाहनजपादिके: | | | 
फलप्रदा हि सरितो न तथा जाह्नवी शिवा ॥१५ | 
द्शंनस्पर्शनध्यानेर्जन्तूनां जन्ससोचनी। र 


CQ 


` तहुत्तरक्षणाद्गङ्गा तङ्भागंतङुसंसवा ॥६१६॥ 


सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्दा नद्यो रजस्वढा: | 


_ दिनत्रयमसंखशयासतत्रादौ याः सरिद्वराः ॥छुघ। | 


महानद्यः 


गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 


तापी पयोष्णी दिव्या स्युदक्षिणे तु सरिद्दराः ॥६१८ | 
पावनी नमंदा चेच यमुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१४। |. 
दक्षिणायनकाछे तु संप्राप्ते चावगाहनात | | | 
पर त्रिदिनिपर्यन्तं अवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२॥ | 
न उ सा राम्भुसंबन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता। | 
जाहृवी सरितां मुख्या सर्वछोकैकपावनी ॥६२१॥ | 
ह्ादनी पावनी कामा कामनीया कळाबती। |. 
करका कछुपन्नी या नागाश्चेतास्तुरीयकात्‌ ॥६२॥ | 





दिनसङ्घयया नदीनां रजखलात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात प्रश्न॒ति प्रोक्तास्तिस्नो रात्री रजस्वलाः । 
सप्तमीप्रश्वति ह्येवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मला नारा गुवीं गर्भा गरा घरा। 
क्षरिका काशिका श्यासा दृश प्रोक्ता रजस्वलाः ॥६२४॥ 
दारिद्र्यनाशिनी ऐया बाहुदा बहुला बला | 
शर्मिष्ठा शायना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥६२७॥ 
दशमीप्रश्वति भोक्तास्तिस्नो रात्रीमनीषिभिः। 
तप्ता तापा तापझा च विश्वामित्रा बृहद्दरा ।।६२६॥ 
धेना सेना सना सोसा नव नद्यो रजस्वला: | - 
त्रयोद्शीप्रस्त्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला | 

ओ- त्वरिता छुळिता तारा षोडशप्रशृति स्मरताः ॥६२८॥ 
| तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वला: । 
 गारुत्मता गतिसती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रशुत्येता रजस्वलाः ॥६३०॥ 
शातद्रुशच शतद्रुश्च बरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६२१॥ 
रजस्वला नवैताः स्युरद्वाबिशतिदिनादितः | 
करतोया काळतोया वर्षतोया ससा ॥९२९ 
अन्तजेला खेयतोया बृहत्तोया वजला । 
पश्चविशत्यादितो वै विजञेयास्ता रजस्वढाः ॥£२२ 





३०४६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अष्टाविशत्मरश्षति वे याः काश्चन जनैः कि। | | 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा | पशा | 
नदीगाः सिन्घुगा वापि पववादिसमुद्धवा; | 
यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षद्रा दीघा जलाः । ३३४ 
वर्षाजळाश्च खननजला छशमशास्बराः | 

सर्वास्ताः कथिताः सद्धिसासाऱ्ते स्यू रजस्वला: | ३४ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सारां सरितामपि। 
असंगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्य च तथाविधम्‌ ॥६३७ 
उत्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजला: पुनः | 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥१३८ 
आधिक्यं तत्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा | 
क्षेत्र चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मैकमेलनात्‌ ॥६३४॥ 
खननोत्पन्नसलिछा तन्न्यूना कथिता तथा। 


' खननाच्चाधिकजढा तच्छुष्टा वे स्मृताखिळेः ॥६४०॥ 


पञ्चयोजनपर्यन्तप्रबहत्स लिलोत्तमा | 
उत्पत्तिप्रभतिस्थरेयंबहत्सलिलसंयुता ॥६४१॥ 
परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते । 


` नदीनां प्रवरा गङ्गा तब्नख॑ श्राद्धकर्मणि ॥8४२। | 


पावनं परमं प्रोक्त, वमन मधु चोच्यते । 


तत्मेतपपेटं साक्षात्पितृणां दुःखबारकम्‌ ॥8४३। | 


खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्टृतः | 
शिवनिर्माल्यतः श्राद्धवेगुण्य॑ तत्प्रशाम्यति । [६४४॥ 














अनुमासिकाद्यू च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 
पुन/करणसंग्राप्त 'शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः प्रभवेद्दोषस्ते चात्रापि बदाम्युत ॥६४॥॥ 
पुनःश्राद्धप्रकरणम्‌ . | 
विप्रवान्तावपिनाशे पिण्डे च विदलीकते। 
पेण्डगोळकसंयोगे दीपनाशे तथैव च ॥६४॥ 
रजस्त्रानाथसुको बुद्धिप्वष तथव च। . 
अशौचभुक्तावाशोचिसंस्पशे होमविस्मृतो ॥६४७॥ 
अतिथौ तहिनिक्ञात्त्या संकल्पकरणेडपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे ` पत्रोव्यत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तदिने चोपवासः स्यात्पुन:- श्राद्ध परेऽहनि। : 
आदश्राद्ध तु भुज्ञानविप्रस्य . वमन यदि. ॥६४९॥ 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि।. ` 
षोडशश्नाद्धु्ञानत्राह्मणस्तु वमेयदि ॥६५०। 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लौकिकाः यथाविधि। 
अनुमासिकाद्य च्छिष्टवमने 


अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टे वमनं यदि ॥६५१॥ 
कवले तु सुभुञ्जाने तृप्ति चव विनिदिशेत्‌ | 
अमावास्यामासिके चःब्राह्मणो मुखनिःख्‌ तम्‌ ॥६५४। 
तथा महाल्यश्राद्धे पिन्नादेवेमन यदि। . 
पितामहाद्वित्कृत्वा श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ॥६४३॥ 


३०४८ 


आज्ञेरसस्मृति: 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पश 
उच्छिष्ट न तु संस्पृष्टी ञुञ्ञानः श्राद्धकर्मणि | 
शेषमन्नं तु नाभीयात्कठँ; आद्धस्य का गति: | ६५४ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌ | 
अन्नत्याग ततः कृत्वा पावक जुहुयाश्वरुम्‌ | ६५४ | 


। ७003 


पुरुषसूक्त न जुहुयाद्यावदूद्मात्रिंशदाहुति: । 


'होमशेप॑ समाप्याथ श्राद्धशेय ससापयेत्‌ ॥६५१|॥ 


अक्कत्वा तु समीपे लु ब्राह्मणे वमनं यदि। 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानँ यथाविधि । [६१५७ 
उच्छिष्टस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । 
तत्पात्रं परिह्ृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६४८॥ 


` तस्य शीघ्र विधायेव सवेसन्नं प्रवेष्ट्येत । 


परिषिच्य. ततः पश्चाद्गोजथेच्च न दोषकृत्‌ ॥8५६॥ 
र __ अन्योन्यस्पर्श 

श्राद्यपडक्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्पृशतो यदि । 
हो विप्र विस्जेदन्नं भुफ्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६१ | 


. उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शं शुना शूद्रण वा तथा। 


उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥६६?१ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन श्राद्धविज्ञो यदा भवेत! | 
अग्न्यादिमिभोजनेन श्राद्ध संपूर्णमेव हि ॥६६९। | 
न्द्राय सोमसूक्त न भोजनेनेति च त्रयम्‌ 


' विधानं कथितं सम्यस्व्यवस्था ह्यत्र चोच्यते ॥६६३ 








दर्शादौछदने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 
पिण्डदानात्परं यस्य कस्यचिद्ब्राह्मणस्य बे । 
बमनाच्छ्राद्धविक्ने तु तदा सूक्तजपाद्वि सा । ६६४ 
ाद्धसंपूर्णता ज्ञेया तप्पूर्व चेत देवके। ` 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे. तस्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ॥६६४॥ 
होमेनेब तदा झया इयोयेदि तदा पुनः। 
तत्सूक्तज्पहोमाथ्यां श्राद्धसंपूर्णता स्पृता ॥६६६॥ 
दर्शादौ छदेने 
पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशके । 
पुनः पाकेन तच्छाद्धमोजन विहितं तदा ॥६६७॥. 
आब्दिके वानुमासे चा तददिनोपोषणं भवेत्‌ | 
परेऽहनि पुनःभ्राद्धः भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा धिप्रो भोजने छदितो यदि । 
आब्दिके तु परेऽह्वयेव दरा वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथैचामिं समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि। 
तत्खाननामगोत्रेण चासनादि ,समचयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोकमो जुहुयाबरुम्‌ | 
प्राणादिपथ्वभिमेन्त्रेर्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ श्राद्ृशेष॑ समापयेत्‌। 
पुनः पाकेन सद्यो वै श्राद्धस्य करणं स्मृतम्‌ ॥६७९ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यब्दे कथंचन । 
प्रत्यब्द्स्य परेऽहनच चः स्थानं विग्नस्य तत्स्मृतम्‌ ॥६७३॥ 








२०५० 


' आङ्गिरसस्म्रृतिः 
उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु चासो गुणे: सह ॥६७श्ष 
उपवासः स विज्ञेयः सव॑सोगविवर्जितः | 
अपुत्रासा पिण्ञ्यमू 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युलांचा दिसिः सह । । ३७१ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेल सद्दात्मजः | 


* श्र ह 2s 201. 
“शसन 


' मृतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
` अहँति स्तर्गवासेऽपि ` यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 


ख्लीपिण्डं भत पिण्डेन : संयुञ्य विधिवत्पुनः ॥६७५ 


' त्रेधा विभज्य तस्पिण्डं कषिपेन्मात्रादिषु तरिषु । 


भतः पित्रादिभिः कुर्याद्त्रा परन्यास्तथैव च ॥६७८॥ 


. सपत्न्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोभिळः। 


एकाद्शेऽहनि षोडशम्‌ 


“केचिद्त्र परथक्पोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥६७९॥ 


एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । 


5 एकोदिष्ट षोडशं च. प्रथगेकादशे$्हनि ॥६८०॥ 


द्वाद्शेञ्दनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेब॒ तं पितुर्विनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु द्धा कृत्वा. ततः परम्‌ । 


: -उद्गभागगतं पिण्डं पितृवर्ग, नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 














सकृव्‌माठकपेठूकमरणेप्रधानाप्रधानयोनिदेशवर्णनम्‌ ३०११ 
य॑दक्षिणस्थितं पिण्ड माठ्वर्गे नियोजयेत्‌। 
तदिने परेद्य र्वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किळ । ।६८३॥ 
तदिने वा परेद्यवी भर्तारमनुगच्छत्ति | 
मत्री सदैब झुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४॥ 
पैठुक॑ सरणं यत्न तदेवाहुः प्रधानकम्‌। 
केचित्तु आएक प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥६८७॥ 
प्रचेता अन्न चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्ञ्यहम्‌। 
सत्रं सह प्रसीतायाः- स्ृतेऽहन्यपरेऽह्नि वा ॥६८६॥ 
- आशौचं मरणोद्दिश्यं दृहनादि तयोनं तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त' केश्चित्तत्र महषिभिः ॥६८७॥ 
पतित्रता स्वन्यदिनेऽनुगच्छेद्या त्री पतिचित्त्यधिरोहणेन | 
.. दृशाइतो भतुरघस्य शुद्धिः श्राद्वद्र्‍यं स्यातरथगेककाले ॥६८८ 
_ तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारसनुगच्छन्ती - पत्नी चेंदातंवा यदि । 
तेलद्रोण्यां बिनिक्चिप्य ळबणे वा खक पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परं त्रिरात्राइहन॑ कुयुस्ते बान्धवास्तया | 
श्राद्ध चेकदिने कुर्यद्व योरपि हि. निणयः ॥६६०॥ 
'एको दिष्ठ' 'षोडशं . च भततुरेकादशे्हनि। . 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेष त॑ पितुविनियोजयेत्‌.। 
' ब्रह्मयादिमितं भूयरत्वन्यद्ध्यामि शोमनम्‌ ॥९९४ 


३०५२ आङ्गिरसस्मृतिः 


दह्यमानं ठु भर्तारं दृष्ट्या नारी पतित्रता । ` 
अनुगच्छेत्तयो: श्राद्ध प्रथगेकादशेऽहनि ॥ ६६३॥ 
शिळाप्रतिष्ठापनादिकृत्य॑ सव पृथक्‌ प्रथक्‌ | 
एकत्रेव प्रकुवींत पितुर्मातुः ससन्त्रकम्‌ ॥६६७॥ 
षोडशान्तं एथक्ङृत्वा सापिण्ड्य हादशेव्हनि। 
प्रेतत्वात्तु विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६१॥ 





तत्पिण्डसंयोजनभ्‌ 
ख्लीपिण्डं भतृ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः। . 
बेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिष ॥६६६ 
| मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 
अत्र विष्णुमंतं स्वस्य ` सुळभायावदत्किळ | 
कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७। 
पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 
ख्रीणां पृथङ्‌ न कतेव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 
कृत्तेन पाळकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः। . | 
पाळकस्य प्रकुर्वीत 'तत्पित्रादिसपिण्डनम्‌ 888 
| दत्तपुनछृत्यमू 

विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताहग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वय तड्भन्नगोत्रोऽपि तदूगोत्रे योजयेच्च तम्‌ ॥१००० 





अन्यगोत्रदृत्तकपुत्रकृयवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामद्दादिमिः सम्यक्‌ ` यत्प्राचीनेकगोत्रके: । 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामहमुरूयकेः ।।१००१॥ 
त्यक्त्वा पितामहं त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तञ्जं तत्प्रपितामहम्‌ ।।१००२॥। 
क्त्वा सम्यग्विचारयेव स्वगोत्रैरेव योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥ 
तेने दोषश्व झुसहान्‌ प्रभवेदेव दुः । 
ृत्तपुत्रोद्भवो य्लारसपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेस्पितामई यल्लात्ततपुत्रः प्रपितामहम्‌ | 
तसुत्रश्चेत्ततो' डृद्दप्रपितामहमेव वे. ॥१००४॥ 
एवं भातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्भवश्चरेत्‌ । 





अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्पर॑पराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्कुलेकपर्यन्तं जातानां सङ्कट महत्‌ | 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७। | 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पश्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव भवेत्तावत्तद्टग जन्मिनां महत्‌. ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌ । 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संगृह्णीयादपुत्रकः ॥१००९॥ 
शिष्ट सब पूर्वमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ | 

ने जाते ततो भूयः पुत्रखीकरणादय ॥१०१०। 





आङ्गिरसस्मृतिः: 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धमतः सर्वेकमंसु। 
पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूव प्रति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासासूदसेच तदा तदा ॥१०११॥ 
भ्राद्धस्मृति प्रकुवेन्वै कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्तिष्ठ दिष्टान्‌ कां रिच डविशेषकान्‌ ॥१०१२॥ 
तिल्माषत्रीहियवान्‌ गुडसुरृगादिकान्‌ मधु। : 
कन्द्मूलादिकान्‌ कांश्‍चिहरकार्पास कादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संगृह्य स्थापयेद्यत्लादि्यचन्दनसण्डकपू । 
. दिव्योशीर गुग्गुळ च निक्षिपेश्चाननीतले ॥१०१७॥ 
शुष्कान्‌ शढाटुकान्‌ कांश्चिदगोपयेच्छाद्धद्देतवे । 
वृक्षेपु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तभूतले तथा ॥१०१४॥ 
कुसूलेष दुकूलेष पुनः छुम्भघटेषु च। 
स्थापयेन्निक्षिपेदेवं निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्धाथमिति निश्चित्य प्रोक्त्वा स्वीयैश्च केवलम्‌ ॥१०१५ | 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पालयेद्पि। ` | 
तदुक्तितत्कथातृप्ता: पितरो नित्यमेव वे ॥१० १८॥ 
आशीसिरेनं सततं वर्धयन्त्यपि तारिताः | 
कथावृप्तिः 

भवन्ति कथया स्वर्गे पितृलोके च तेऽनिशम्‌ ॥१०१६॥ 
कथया -.तृप्तिरेतेषां स्मृत्योक्त्याः वचनादपि । 

` तंदीयक्कत्यसंसाषाप्रियमस्तुप्रचारणैः ..॥1१०२०॥ 


३०५४ 











विप्रविसजनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्पूव पुनः 


यल्लादिनत्रयात्पूर्वे विद्यमानाभ्रिरप्यलम । 
पुनःसंघानविधिना श्राद्धायाभि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्राद्धदिने वज्यम्‌_ 
औषासन विना होममन्य होमं तु तद्दिने। 


[be 


न छुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 
श्राद्धदिने. दानजपादि न कतंव्यम्‌. 


'दानाध्यममदेवार्चाजपद्दोमब्रतादिकान्‌ । 

न कुर्वांच्छ्लाद्धदिवसे प्राख्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥१०२३॥ 
न दद्यायाचमानेभ्यः फलपुष्पजलाक्षतान्‌। 

' तण्डुळान्‌ द्धितक्राञ्यशाकपात्रणस्थलम्‌ ॥१०२४॥ 
काष्ठमूछकन्द्भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

क्रूणमेव॑ धनं धान्यं चल वाऽनुम्रह्मादिकम्‌ ॥१०२४॥ 
कल्याणवार्ताकोपाद्चाटुपारुष्यभाषणम्‌ । 
बाळनिग्रहतद्ग्राहतत्संह्लापाद्‌ वर्जयेत्‌ ॥१०२६॥ 
उच्चः संभाषणं. हस्तताडनं हसनं वृथा । 
दुराळापं . दुष्टलोकभाषणं दुष्टरिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नेतानि कुयाँद्स्नेन प्रत्यन्दे तु विशेषतः। 


सृताहे दृशे 
दर्शादिषु सताहशचेन्सताहँ पूर्वमाचरेत्‌. ॥१०२८॥ 











३०५६ वतत आङ्गिरसस्मृतिः 
पश्चाहश प्रकुर्वीत पित्रोरेवायसुच्यते । 
मृताहे सातासहादि श्राद्धसंभवे . 
' 'मातामहस्य तत्पत्ल्याः सापल्नीसातुरेव च ॥१०२७ 
पितुः श्राद्वसमत्वेन प्रोचुः किल महषयः | 
` दृशे समागतं मन्वादिकं श्राद्ध ससाचरेत्‌ ॥१०३० 
दशसिद्विस्तावता स्याह तकयण केवळम्‌ । 
संपिण्डकमपिण्ड वा देवतेऽ्ये एथङ न तु ॥१०३१॥ 
कायं भवति तच्छाद्धा श्िन्‍्नदेवतके पुनः | 
नित्यनेमित्तिके ग्राप्ते 
पूर्व नैमित्तिकं' काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्दमागत॑ प्रत्यासत्तियोगवशाब्वरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध' प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः. परम्‌ ॥१०३३॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याश्व ततः परम्‌ | 
'पश्चात्सपत्रीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकी तितम्‌ ॥१०३४ | 
सुतभ्रातृपितृव्याणां मातुछादिक्रमात्स्ततम्‌ । 





दश बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नश्राद्वानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०२५ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्सृताहानां तदा पस्म्‌। ` 
` दर्शादिकं समाप्यैव कारुण्यश्राद्वमाचरेत्‌ ॥१०२३॥ 
केचित्पत्न्या: पितुव्यस्य तत्पत्न्याशच समागमम्‌ | 
दर्शादिषु मृताह वे पूर्व कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०२७ 


सवत्र क्रियाभेदाच्छाद्धानुष्टानवर्णनमः ३०४७ 


दर्शादिकमनुष्ठे यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मदृप्तिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतो5त्र पुनवेच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌। : 
एतस्य परभो सुख्यस्तत्पल्ली वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
माठुत्वकार्यका(क)रणे महती सुमहत्यपि।' :: 

: तदा चेत्तन्छृताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः: ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुबींत न चेत्ते केवला यदि । ' 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । 

,' सर्वत्रेवं प्रकथितँ स्वामिनः सख्युरेव बा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचार्ययोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 

::- आद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियाभेदाच्छाद्वांनुष्टानमुच्यते । 
सवत्रैवात्मतुष्टिः स्याद्विदुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 
ह केषां चित्करपप्रकारः । 
पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र ते पुनः। - 
यतस्तातो यतो वृत्तियेतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 
स स्वीकृत: श्राद्धतिथिश्र ष्टत्यक्तपिता&पि वा। | 

, .दर्शादिभ्राद्षपरतो म्रताहश्राद्वमाचरेत्‌ ॥१०४६। 
पित्रात्यन्तेककळहे धावनावसरे सुते । ` 


३ ज्ञाते नष्टे च. पितरि, तथा मातरि. तत्परम्‌ ॥१०४७। 
१३२ | 





३०५८ | आङ्गिरसस्मृतिः 


अल्पकाळखतायां तु॒तत्तदुआमखितेरपि। ` | 

. . तदा तदा पालितो यो देवाज्जीवन्प्रवर्धित: ॥१०४ 
दृष्टमात्रेबल्य एव विप्रबुध्येव तेस्तराम्‌। | 
संस्कृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताञ्ञातेकगोत्रकः ॥१ गा | 
अज्ञातम्रामतातादिरज्ञातजातिर्जनोक्तित: | 

: ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृति: ॥१० | 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेद्तः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातग्राससंभवः ॥१०११॥ 
खजीवनप्रकार यो बाल्ये हादशवाषिकात्‌। 
न्‌ वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०श। 
मातर यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः। 
तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः ग्रसूः 
त एते किळ सर्वेऽपि विपत्कालसमुद्धवाः । 

. नष्टपित्राद्किजना देवाल्संप्राप्जीवनाः ॥१० ॥। 
'येश्च केश्चिदूदृष्टमात्े विग्रबुष्येकपालितेः । 
अवस्थाभेदतः सर्वे तत्तन्नामाङ्किताः स्मरताः ॥१०१४ 
चत्वारः कथिताः सद्भिरतिदुःखेकजीवितम्‌। 

 अतिबाल्ये ततो भूयो योवने प्राप्तसंपदः ॥१०१६॥ 
देवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। [ 
पितुम्न ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१०५५ | 
स्वयमेव श्राद्वहेतोर्मागेशीर्षे ह्ममादिकम्‌ । | 
` शाम्नदृट्ट्या समाढोच्य सद्धिरुक्तो$्थवा गगन, ॥१०१४ 
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सर्वथापतितस्य पः्चविशद्वर्षापरंक्रियारम्भवर्णनम्‌ ३०५६ 


स्वखीकृतश्राद्धतिथिरुच्यते ब्रह्मचादिभिः । 
| भ्रष्टक्रिया 
मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०४६॥ 
. सृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
भ्रष्ठक्रिया प्रकतव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
. तस्य शाद्ध ततः काय तादृशस्य दुरात्मनः। ` 
ताइकूपिठक्रियाक्ता स उ अ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१॥ 
पितुस्ठु श्र शमात्रेण नायं श्रष्टपिता भवेत्‌। ` 
ताहछमककरणसमयादथ तादृशः ` ॥१०६२॥ 
सर्वथा पतितस्य: पश्चविशद्र्षात्परं क्रियारम्भः 
| भवत्यपि तथा यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
रै स्वयं चण्डाळतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
बहिष्कृतश्च संत्यक्तस्ताह॒शं॑ पितर मृतम्‌। ` 
पश्चविशतिवषभ्यः परं पुत्रः स शाख्तः ॥१०६४॥ 
षडव्दं षडगुणत्वेन वर्षयित्वातिकृच्छुकेः । 
महाकूच्छ स्तप्तकृच्छ: पराकातिशतरपि ॥१०६५॥ 





चापाम्रस्नानशतकमन्त्रछुम्भसह्रकः । 
गोसहस्थे विधानेन संखुर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६४॥ 
प्रतिसंबत्सर पश्चात्ताहकच्छाद्धकरस्तु यः । 


स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सव धमतत्पराः। | 
: दृरशादिश्राद्भपरतो मृताह्राद्भमाचरेत्‌, ॥१०६८॥ 





१ 





३०६० 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


तेषां श्राद्धेककरणमेतेषां स्वस्य केव 
प्रत्यवायेकशून्याय न चेद्दोषो महान्‌ अवेत्‌ ॥ ०६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत 
प्रापये कमठत्वस्य न चेदस्य तु केवढम्‌ ॥१०७५ 


' श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो अवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 


` नित्यं तेषां झताहेषु दानधर्मादिकं चरेत्‌ः ॥१०७॥ 


विप्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयसुदाहृतः । 

दुरात्मनां विशेषेण पूर्वबद्दोषशान्तये ।।१०७२॥ 

श्राद्धमुक्त; परं तेषां न कुर्याद्भूरिभोजनम्‌ । 
शराद्वाङ्गतपणं परेऽहनि 

परेद वा. प्रयत्नेन श्राद्वाङ्गतिळतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 


'सद्य एव प्रकतव्यं पूव पश्चात्तु वा तथा। 


अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिकं न तु। 
अग्नौकरणहोमेऽपि तश्चावश्यकमुच्यते ॥१०७६ 
| उद्दशत्यागकाले सव्यम्‌ 


| उद्देरांत्यागकाले च सठग्रमेव भवेद्धि वे। 


सधवाताद्यन्ते न 

मधुवातादिकं भुक्त रस्ते नेव वदेदपि ॥१०५६। 
विकिर न कुर्यात्‌ 

विकिरं नव कुवीत नित्यकर्माणि यानि वा | 


तानि सर्वाणि सवत्र धृत्वा पुण्ड विधानतः ॥१ ०७५ 








पितृश्राद्ध 5ग्रहीतभोजनस्य पुत्रस्यप्रायभ्चित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पश्चयज्ञान्तेइतिथ्थ्जनात्‌। 
. पूर्व तेषां प्रकतव्यं प्रत्यव्दादिककमे वै :॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्ध त्यागमल्लाकृते सव कृतं भवेत । : 
वमने . 

अपि प्राप्तेऽपि वमने पितृस्थानस्य वा किसु ॥१०७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्वशेषं . ससापयेत्‌ ।. 
पादप्रक्षाऊने तेषां मण्डलानचेन अवेत्‌ : ॥१०८०॥/ 
, - पाद्प्रक्षाठनाथीय प्रदेयमुद्क परम्‌। . 
त एते निखिला घर्मा मृताहे केवल स्मृता: . ॥१०८१॥ 
: न दर्शादिषु विशेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः।. 
' प्रकतैठ्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुस्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌.। 
राद्धान्ते वा परेद्युर्वा शाक्तो यः पिठ्कर्मणि.।१०८३॥ 
.न कुर्यान्मोहतस्तूऽणीं विफ्राणां भूरिभोजनम्‌ । 
अर्धतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
; कतंभाजनाभाचे 

श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न सुडक्त पिए्सेवितम्‌। 
` इष्टोः पुन्रवेरचुमिश्च त्राह्मणेत्र ह्वादिमिः ॥१०८५। 
आचार्येंगुरुमिः सद्घिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो तब तृप्ताः रयुर्मञ्जीयात्तेन ठप्तितः ॥१०८६॥ 
तहृ'श्यानामभकार्णां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌। 
.. तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फळान्यमि ॥ १०८७ 


३०६२ . आङ्गिरसस्मृतिः 
च्छन्दतः प्रदेयानि ¦ तावन्मात्रेण ते परम्‌ 
` अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहर्षिता: ॥१०८॥ 
.पूजिताश्च॒ भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ | 
पूरयेतिपठ्तुप्त्यथ तद्दिनेषु विशेषतः ॥१०८६॥ 
 तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितुसूनुना | 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६० 
: तृप्ता जातास्तथा त्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌ | 
तप्ता भूम न चेन्नोञ्य का तृपिरिति वे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्टन्ति किळ .तेन बै। 
सस्यग्मुञ्जीत वे पूव यथा कुर्वन्‌ सुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 
` अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्ट पुत्रेश्च बन्धुभिः। ` 
विप्रालंकरणे जाते गृहाळंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
¬ पपल्न्यादीनामळंकारः रिष्टरत्राणभोजनम्‌। . 
अन्तरेव भोजनं तेषां तददिने क्रियते तु यत्‌, ॥१०६४॥ 
तत्सव प्रीतये तेषां भवेदेवे न चान्यथा। 
यद्वा तद्वा प्रकतंव्यं तत्ततसवं प्रयत्नतः ॥१०६५ 
. अनन्तर विप्रभुक्तोः पित्रद्वासनतः परम्‌। 
' तत्पूव ळवमात्र वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 
_ तिलद्रोणब्रयः 
'' तिढद्रोणत्रयं कुर्यात्तहिने समुपस्थिते ॥१०६५। 
भक्ष्यास्तिकमयाः कार्यास्तिळकल्क॑ विशेषतः | 
“ .तिङचूण तेळपिष्ट',  तिळभर्जनमप्युत . ॥१०६८॥ 











दर्शश्राद्ध'तपंणस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 

तिलाचन तिल्मुखं रक्षोहननमाचरेत्‌। 

. तिलेविंकिरणं कुर्यादुद्र॒व्यलोपेषु कृत्लशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिला: स्युः सोमदेवताः [04 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेब तु हूयते ॥११००। 
सोऽयं दि पितृभिः प्रीतस्तद्दत्तं कव्यसुत्तमम्‌ । 
सोमतप्त्येकजनक तस्मास्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तत्कळावृद्धिजनकं सा कला पीयते हि तेः। . ` 
बस्वादिभ्िः पिए्भिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२॥ ` 
सर्वश्राद्धे पितरः पूजनीया विशेषतः । 





| दर्शश्राद्ध' तपेणस्वरूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिळेजेळविमिश्रितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येब समन्त्रतः । 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेव॑ च वस्वादिकमयांस्तथा । 
नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०५॥ 
तदङ्गतर्]णं कायं मृतस्याढी तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिहोदकम्‌ ॥११०९॥ 
प्रथमश्राद्धमेवोचुः श्राद्वप्रतिनिधिस्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिळा.दुर्बळानां हितेच्छवः ॥११०७। 
समालोफ्यैब शास्राणि श्रुतिमूढानि ते पुरा। 
मन्वादयो महात्मानस्तिछा स्युस्ताच्शा* किळ ॥११०८॥ 


“= 








३०६४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
सतिलेविद्यते श्राद्ध विना सर्वत्र केवलम्‌ 
मुख्यद्रव्येस्तिळरद्धि: पेतक निखिल भवेत्‌ ॥ १०३) 
सवेषां ` कमणामाद्या आप एव विशेषत; । 


' परमाः कारणानीह तस्माद्घ्राह्मपुंगबाः ॥ १११०॥ 


अपं एव समाश्रित्य वपन्ते तोयदा महत । 
जळ तत्रेब बतेन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥१११॥॥ 
प्रभूतधोदकम्रामः स्वदेशोत्तमोत्तम: | 

नदीतीरं विशेषण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२॥ 
तत्रैवं सकळा धर्मा अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌ | 
नदी च सजला ज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११ ३॥ 


इति पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
` इत्याङ्गिरसस्पृतो पूर्वाङ्गिरस॑ समाप्तम्‌ । 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# आशिरसस्सृतिः ५(२) 


-"">->>>>> >>: SO 





उत्तराङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


ध्मपर्पतप्रायश्चि्तानांवर्णनम्‌ 

विश्वरूपं नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
घर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः । 
घर्मस्य पर्षद्श्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पाइं विहितं धर्मक भिः । 
परिषद्दशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥३॥ 
प्रमाणाभिहितं यत्तु सवेमङ्गिरसा तदा। 

' अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धर्मशाख्रमिदं ऋतम्‌। 
उपस्थानप्रतादेशचर्याशुद्विग्रकाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 

स  धर्मस्तु कृतो होय: स्वाधिष्ठानक एव वे। 
चतुसिः साधनेश्चेव धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 





आङ्गिरसस्मृतिः 


कृत्वा पूर्वमुदाहाय यथोक्तः धर्मकत्‌ भि; | 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या' झुयरनुमहम्‌ ॥ ७] 
यत्पू्वेसृषिमि प्रोक्त घमशास्जसनुत्तसम्‌ | 
तत्ममाणं तु सवषां लोकधर्सानुवणनम ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य बचनानि महात्मनाम्‌ । 
ज्ञानेरपि विद्ठद्धिः शब्यसन्यत्मभाषितुम्‌ ॥६॥ 
खाभिप्रायक्तं कम विधिविज्ञानवर्जितम्‌। 
क्रीड़ाकमंव बालानां तत्सवं स्यान्ञिरथकम्‌ ॥१०| 


इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे उपोद्धातो नास प्रथमोऽध्यायः | 


द्वितोयोञ्ध्याय; 


परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 


` उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशनमहति ॥ १॥ 


सद्यो. निःसंशयः पापो न सुञ्जीतातुपस्थितः। 


: भु्जानो वधयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वतेते ॥२॥ 


संशये न तु मोक्तव्यं यावत्क्रार्यविनिश्चयः । 
प्रमाणेनेव कतेव्यं यावदाशासनं तथा ॥३॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत गूह्ममानं तु वधते। 


` स्वहप वाऽथ प्रभूतं वा धर्मविद्धयों निवेदयेत्‌ ॥४॥ 








प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चैव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्यच यथा बा सिद्विमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सत्यपरायण | 
स॒दुराजवसंपन्नः शुद्धि यायादृद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळ वाग्यतः स्नात्वा छिन्नवासाः समाहितः | 
, क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥७॥ 
उपस्थार्न ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं ब्रजन्‌। 
गात्रेश्व शिरसा चेव न च किंचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन इष्ट्वा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः एच्छन्ति यत्कायंभुपवेश्यासने शुभे ॥ ६॥ 
किं ते काय किमथ वा किं बा मृगयसे द्विज । 
' पर्षेदि ब्रहि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधरमंशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः 


| प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन दोतते रविः 
सत्येन द्योतते बह्लिः सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुवःस्वस्जयोळोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः। 
` अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ २॥ 








३०६८ | आङ्गिरसस्मांतः 


यदि चेद्रक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌। 
यदूगृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत किचित्‌ ॥३॥ 
सत्येनेव विशुध्यन्ति शुद्विकामाश्च मानवा; | 
तस्माखत्र हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ .॥ ४॥ 
एबं . तैः समनुज्ञातः सत्यं ब्रत्यादशेषतः। 
तस्मिन्निवेदिते कार्यडपसार्या यस्तु कार्यबान्‌:॥ ५॥ 
तस्मिन्नुत्सारिते पापे यथावद्धमपाठकाः। 
ते तथा तत्र कल्पेयुविरशब्तः परस्परम्‌ ॥६॥ 
आप्रधर्मषु यस््रोक्त यञ्च सानुग्रहं भवेत्‌। 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च वढाबढम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तर भवेत्‌ । 
परिषच्चिन्स्य तत्सवं प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ः ॥ ८॥ 
सर्वेषां निश्चितं यत्स्याग्च्च प्राणान्न पातयेत्‌ 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥६॥ 
शृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते ब्रतम्‌। 
तत्तद्यलेन कतेव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१० 
यदा च ते भवेद्चीण तदा शुद्विप्रकाशानम्‌। 
कायं सवेप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११। 


इ्याङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्तविधान नाम 
तृतीयोऽध्यायः 











परिषलक्षणवणेनम्‌ ३०६६ 

चतुर्थोऽध्यायः 

परिषल्लक्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्‍्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्‍्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। 
पर्दा क्रियते यत्तत्मायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥२॥ 
चत्वारों जा त्रयो वापि वेदवेदामिद्दोत्रिण: । 
ये तु सम्यक्स्थिता विप्राः कार्याकायेविनिश्चिता: ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकी तिताः । 
एकविशतिभिश्चान्यैः पापत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारैस्तु चीणबेदत्रतेद्धिजेः । 
यतीनासात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेद्नाम्‌। 
शिरोत्रतेशच स्रातानामेको$पि परिषद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूर्व मयाप्युक्त' तेषां ये ये परे परे | 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाह्ृतम ॥ ६॥ 
एषां ळघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा | 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७ ॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवल नामधारकाः । 
परिषत्ं न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेष्वपि ॥८॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च! 
धर्मेण च यथोक्तेन त्राह्मणत्वं विधीयते ॥६॥ 


३०७० 


आक्केरसस्मृतिः 

चित्रकर्म यथानेकेरङ्गेरुन्मील्यते शनैः । 

ब्राह्मण्यमपि तठ्ठत्स्यात्संस्कारेमंन्त्रपूवेके: ॥१० 

इत्यान्ञिससधमंशास्त्रे परिषह्क्षणं नाम 
चतुर्था5ध्याय: 


 प्रञ्चसोऽध्यायः 

प्रायश्चित्त नियस्ट्कथनम्‌ . [ 
चातुर्वधो विकल्पी च अङ्गविद्धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षेदेषा दशावरा ॥ १॥ 


` चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । 


स्वेः सवैरङ्गविनाप्येते चातुर्वद्या इति स्मृताः ॥२॥ 
घमंस्य पर्षद्श्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेद्द्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्द्सि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः । 


‘ज्योतिषामयने चेव सनिर्क्तऽङ्गविद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 


वेद्विद्यात्रत्तातः कुलशील्समन्वितः । 
अनेकधमंशास्नन्ञः पठ्यते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 
श्रह्मचर्य श्रमादृध्वेमाश्रमाद्‌वृद्ध उच्यते । | 

एषामेव तु बृद्रानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 
परिषदूत्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 


_वैशयानां त्रिगुणा चेव पर्षद्वच जतं स्पृतमु ॥ ७॥ 








| 


` प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 

ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः। 

. बेश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्पृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 

. प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छू' समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवसुदिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिष दशंनम्‌। 

` प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्रित्तमनुत्तमम ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोब्राह्मणहिते रतः। ` 

` -दानैर्वाप्युपवासेर्वा -द्विजशुश्रषणे रतः ॥१९॥ 
अपि वा सार्गमालम्ब्य क्षत्रधर्मेषु तिष्ठतः। 

_ अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत ॥१२॥ 

| तस्माच्छूदर' समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः। 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मो ब्रतं वा येन तुष्यति। 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतायेः सवे एव हि ॥१४॥ 
इत्या ङ्गिरसधर्मशास्त्र ग्रायश्चित्तनियन्त्कथनं नाम 

पश्चमोऽध्यायः । 





३०७२ आङ्गिरस स्मृतिः 


षष्ठोऽध्यायः 
प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ 
पणे ठु पषेत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्बलम्‌ | 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बळं सम्यङ्निवेदितिम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्यत्र॒ कल्पो वा परिषद्विना। 
काय वाप्यन्यथोक्त वा शुद्धिस्तद्रास्य दुळंभा ॥२॥ 
- परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्व बळीयसः | 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेडबतीर्यते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथाल्पल्वणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योगप्रधानाय : कार्याणि परिशोधने । 
तद्द्रव्य कमसंयोगाद्ठक्त्राणामिय शोधने ॥॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कर्तर्धमेण शाख्नतः । 
तद्गच्छति कात्स्त्यन भागशाः प्रन्रवीमि ते ॥६॥ 
_गुरुरात्मवताँ शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। : 
अन्तःभ्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥.७॥ 
शुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता घर्मेण युज्यते | 
शास्ता समुच्यते पापाद्दाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्णे ब्राह्मणे दग्धकिहिवषे । 
घम एृच्छामि तत्वेन तत्पापं कक नु तिष्ठति ॥ ६॥ 
नेव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पाषेदम्‌ । 


भारुताकॉशुसंयोगाजलव॒स्संप्रशीर्यते ॥१०॥ 











प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां त्रेताभिना दुग्ध पावकस्य तु धीमतः । 
नश्यते नात्र संदेहः सूरयदृष्टिहिमं यथा ॥११॥ 
परत्र यात्पक्षतो यच्च बाह्य यच्चापि पर्षद्‌ः | 
गच्छतस्ताबुभौ मूढो नरकं तेन कर्मणा ॥१२॥ 
` अजानन्‌ यस्तु वित्र,याज्ञानन्वाप्यन्यथा बदेत्‌। ` 
उभयोर्हि तयोदाऽः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानानां च दातृणामदातृणां च जानताम्‌ । 
एवं भवेन्महादोपस्सस्माञ्ज्ञात्वा बदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्त॒ दृत्तमजानद्धिः प्रायश्चित्तं समागतेः। 
तत्पापं शतधा भूत्या दातुनेवोपतिष्ठति ॥१४॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विप्रा धर्मवेदाङ्गपारगाः। 
ाक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुम्रहस्य च ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 





सप्तमोऽभ्यायः 

पापपरिगणनम्‌ 
आतांनां मार्गमाणानां प्रायर्चितानि ये द्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तैः ॥ १॥ 
पस्मादात समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः 


| A 'पषेद्‌ः पन्था न हातव्यः पराङ्मुखः ॥ २॥ 
| १२ | 
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| प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ । 
` तस्य कार्यों ब्रतादेश: प्रसाणार्थ हि दातप्ि: |. 
अज्ञानादुपदेष्व्यः क्रमशः सर्व एवं वा ॥३॥ 
भयादभ्युत्तरेकरिचिद्धयाद ब्राह्मणं . कचित्‌ | 
एवं पापात्समुद्धृत्य तेन तुल्यफढो भवेत्‌ ॥४॥ 
अनर्थितेरनाहुतेरपृए श्च॒बथाविधि। .. | 
प्रायश्चित्त न, दातव्यं जानद्विरपि च हिज: ॥ (| 
` तस्माजने: प्रदातव्यमबुज्ञाप्य च पषद्म्‌। 
न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धमो न हीयते ॥ ६॥ 
पातकेषु शतं पर्षत्‌ सहसाः महदादिषु । 
उपपापेषु पश्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेच निश्चयः ॥.७॥ 
पश्चसहापातकिनः 
र्हा स्वणंहारी च॑ सुरापो गुरुतल्पगः | 
एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितैः सह पञ्चमः ॥ ८॥ | | 
पतिताः | 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां चं हा 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादय: ॥ 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोप्नादयस्तथा ॥ ६॥ | 


त्याङ्गिरसधमंशास्त्रे पापपरिगणनं नाम | 
सप्रमोऽध्यायः । 











अष्टमोऽध्यायः 
शूट्रान्नस्यगहिंतस्ववर्णनम्‌' 
प्तिग्रहे कर 
| आहिताभिस्तु यो विप्र: प्रतिगृह्वाति शूद्रतः। ` 
| भोक्तृणां समत याति तिर्यग्योनिं च गच्छति | | १.॥॥. 
/ शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेदमधीयानो भुङ्क्त शूद्राज्ञमेव च । . 
| | शूद्र वेदफळलं याति द्रवं च स गच्छति ॥२॥ 
टं शूद्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 
आत्वा पीरा निरीक्ष्याथ सपृष्ट्वा च प्रतिगृह्य च ।. 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 
एते . दोषा भवन्तीह शूद्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥ ४॥ 
| आमं वा यदि वा पक्क' शूह्वान्नमुपसेवते । 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्र: पुरोहितः । । ५॥ 
| प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ ` | 
णुरुषद्दयतिथीनां तु भृत्यानां तु विशेषतः । 
प्रतिगरह्म प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥६॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 
शूद्रान्नरसपुष्ठस्य चाधीयानस्य नित्यशः। - 
जपतो जुह्ृतो वापि गतिरूध्व न विद्यते ॥ ७॥। 








did 


३०७६ आङ्गिरसस्मृतिः 
षण्मासं भुक्तौ 

षण्मासानथ यो भुङ्क्त शूदरस्यान्नं निरन्तरम । | 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो मृत: श्वा चाभिजायते ॥, । 
अङ्कत्वेव निवृत्ति यः शूद्रा्नान्म्रियते द्विज । 
आहिताभिविशेषेण स शाट्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥६॥ 
पक्कान्नवज विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि। 
वेश्यात्तु सवेधान्यानि शूद्वाद्धान्य न किंचन ॥१० 
अनूदकं तु तत्सव गन्थसाल्यविवर्जितम | 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिग्रह्वीत बै द्विजः ॥११ 
यत्तु क्षेत्रगत धान्यं खळे वा कण एव बा। 

` साबेकाळं म्रहीतव्य॑ शूद्रादप्यङ्गिरोञ्त्रबीत्‌ ॥१९॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना. भवेत । 
यथा 'चोौषधिकृत्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ॥११॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्म' शूद्र भ्यः प्राकुतादपि | 
शूद्रवेश्मनि बिप्राणां क्षीरं वा यदि वा दधि ॥१४। 
निवृत्तेन न पातव्यं . शूद्रान्नसहृशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गबां गोष्ठे नदीविप्रगृहेष च ॥१ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेव पयो दघि। | 
आम माँसं द्धि घृतं धान्यं क्षीरमथोषधम्‌ ॥१६॥। ` 
गुडो रसस्तथोदश्रिद्वोज्यान्येतानि नित्यशः। 
अशं चारनाळं च ताम्बूळं सक्त्वस्तिळाः ॥१७ 
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अभक्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७७ 
फलानि पिण्याकमथो आह्यमौषधमेब च । 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिम्रा्माणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके ठु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । 
पिवेत्पानीयमज्ञानादूभुङक्ते वा संस्पशेत वा ॥१६॥ ` 
पानीयपाने कुवींत पश्चगव्यस्य प्राशनम्‌ | 
त्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्ते स्पर्श स्नानं विधीयते ॥२०॥ 

इत्याज्ञिरसधमंशास्त्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं 
नामाष्टमोऽध्यायः | 





नत्रमोऽध्यायः 
अभक्ष्याभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 


अन्तदशाह्दे भुक्त्वान्नं सुतके मृतकेऽपि वा | 
द्रारात्रं पिवेद्वञ्ज ब्राह्मणो त्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 


क्षत्रियस्याधमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा । 


शूद्रस्येव तु भुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासैव्यपोइति ॥ २॥ 
आहिताम्नि्निरात्रेण ब्रह्मक्षत्रविशामपि । 

पञ्चरात्रं चरेदूभुक्त्वा श्रोत्रियस्याभ्निददोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत ऊध्वं तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । 
दीक्षितानां च सवेषां राज्ञां सवेनिधेस्तथा ॥ ४॥ 


३७७८: आङ्गिरसस्मृतिः 


ससत्रे दानधर्म च पक्कमन्नं तु गहितम्‌। . 
'पश्वरात्र॑ चरेहज़ षडह सध्यसाचरेत्‌ ॥ ९१ 
तथा चान्येष्वभोज्येष त्यहसेवं ससाचरेत्त। ` ; 
.अनापत्सु चरेद्भैक्ष्यं सिद्ध' वस्तु गृहे वसन्‌ ॥.३॥ 
दशरात्रेचरेद्ठञ़मापत्सु च उ्यहं चरेन्‌। हु 
पतितानां च सर्वेषां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥७॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्ठमन्यथा पतितो भवेत । . 
प्रतिसंवत्सर॑ वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषक: | 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कुट्स्बात्मच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य सेक्ष्यचर्या विधीयते ॥१०। 
त्रझचारी झुना दृष्टस्ूयहमेव॑ समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकाहं वामिहोत्रबान्‌ ॥११॥ 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत | 
तदेव द्विगुणं वक्त्रे मूध्नि चेब चतुर्गुणम्‌ ॥१२। | 
अत ऊध्व तु यत्स्नातः स्नानेनैव विशुध्यति |.“ 
सर्वेष्वेवावकाशेष॒तदा प्रत्रजित: स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अन्रती सत्रती वापि शुना दृष्टतथा द्विजः। ` 
चष्ट्वामि हूयमानं तु सद्य एव झुचिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्मणी तु शुना दृष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌। 
यदा न शश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१६। 











हिसाप्रायश्चित्तकथनम ०३०७६ 


यां दिशा तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत । 
सोममागण सा पूता पश्चगव्येन झुध्यति ।१६॥ 
इत्या ङ्गिरसधमरास्त्रे अभ्य भक्षणप्रायश्चित्तविधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 





दशमो ऽध्यायः 
हिंसाप्रयश्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादूध्व तु यत्नेन प्रहरेत्त निपातथेत्‌। . 

': दिशुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ९॥ 

दण्डलक्षणम्‌ 

. ५ अहुषमात्र स्थूलः स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः । 
साद्रश्च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २॥ 

गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गवां रुज्ञा। 

.... उत्पन्ने सरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे हो पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सव निपातने ॥ ४॥ 

न नारिकेलेन न फालकेन 
न मौस्िंना नापि च वल्कलेत । 


एतेश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशं प्रगृह्य ॥ ५ ॥ 








३०८० 


आङ्गिरसस्मृतिः. 


कुराकाशेस्तु बच्नीयादृध्य दक्षिणंतोमुखम्‌ | 
पाशछग्ने तथा दाहे प्रायेश्‍चित्तं न विद्यते ॥ ६ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । , 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अखिभन्ज गवां कृत्वा ललङ्गूळच्छेद्नं तथा । 
पातनं चेव शृङ्गस्य मासाध यावकं पिचेत्‌ ॥ ८॥ 
व्रणभङ्गे च कतंव्यः रनेहाभ्यड्जश्च पाणिना । 
यवसश्चोपददतंव्यो याबद्र,ढत्रणो भवेत्‌ ॥१॥ 


, अस्थिभङ्ग तथा श्वङ्गकटिभङ्गे तथैच च। 


यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १० 
अज्ञभज्ञेडस्थिभज्ञे च चर्मनिमोचने तथा । 
दशरात्रं पिचेद्वञ्ज यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥१४॥ 
अन्यन्राङ्कनलक्ष्मभ्याँ वाहनिर्माचने तथा | 

सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथ मूढगर्भविमोचने । 

यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १३॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं द्द्याद्गोत्राहणे हितम्‌। 
प्राणिनां प्राणबृत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रो खड्गे श्याममृगे बके । 
सिद्दे शुनि वराद्दे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५ 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्टिभ खञ्जरीटके । 


यथा गवि तथा विल्द्याद्वगवान्मनुरबबीत. ॥१६॥ 











. अशीतियेस्य चापूर्णा वर्षाध सकलो विधिः। 


गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 


मोह्ाद्विरूढमाचायप्रत्याव्तौ तु यो द्विज: । 
प्रायश्चित्तं न मग्येत श्णु तस्यापि यो विधिः ॥१७॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तद्द्विगुणं भवेत्‌ । 
पश्चात्तु दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनत्यागं ग्रहे कृत्वा सर्वत्यारोन शुध्यति । 
द्रव्येर्बा विपुछैविप्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
_ बालवृद्धाह्ुुनानां प्रायश्चित्तम्‌ 
तन्नार्यः कामतः प्राप्ताः पापमर्धं समादिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशादव्दात्‌ पुरुषो धर्मभागभवेत्‌ ॥२०॥ 


प्रायश्चित्तस्य ये झीवबालवृद्धाज्ननादय: || 

तेषु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 

इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे हिंसाप्रायश्चित्तकथनं नाम 
दशमोऽध्यायः । 








एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो . गोघ्नो भुञ्जीत यावकम्‌ | 
अक्षारळवणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो चने गोष्ठे चमंणा तेन संबृतः। 
हो मासौ स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण विधीयते ॥२॥ 


३०८२ आङ्गिरसस्मृतिः 


पाद्शोचक्रिया कार्या अद्भिः कुवीत केवलम्‌ 
ब्रतिवद्धारयेहण्ड समन्त्रां मेखलां तथा । ।३॥ 
'गाश्चेवालुव्रजेन्नित्य रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिषठन्तीष्वनुतिष्ठेच व्रजन्तीष्वप्यबुत्रजेत्‌ ॥४॥ 
शुश्रूषिता नमस्कृत्वा रात्री वीरासनं वसेत्‌। 
गोमती च जपेहिद्वानोंकार वेदमेव च ॥ १॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभये: | 
पतितां पङ्कां वा सनप्राणविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वपति शीते वा सारुते वाति वा भृशम्‌ | 

न कुर्वीतात्मनस्जाणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले | 
भक्षयन्ती न कथयेत्‌ पिवन्तं चेच वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति। 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: ॥६॥ 
क्रपभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः। ` 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदबिद्धयो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विहितं पुण्यं कृच्ङ्रमङ्गिरसा स्वयम्‌। 
धमवि द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ॥ ११ 


इत्या ङ्गिरसधमशास्त्रे गोवधप्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । 




















दादशो>ध्यायः 


कृच्छ्रा दिखरूपकथनम्‌ 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यासि प्रायश्चित्तविधि झुभम्‌ । 
यसधीत्य चिसु्चन्ति श्रृत्वा स्मृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं छुर्याञ्ञप्यं तु नित्यशः ॥ २ ॥ 
सावित्रीं व्याहृती चापि जपेदष्टसह्रकम्‌। 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसन शल्यविद्ध स्यादमधःशायी सवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽळाभे गव्यमेव भवेद्दधि । 
दध्यभावे अवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युपपद्योत तप्पिवेत्‌। 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावक तत्पिवेदृद्धिजः ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं कृच्छूमद्लिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वञ्ञमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते। 
महापातकसंयुक्ता वर्षेः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 


अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळं समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 








३०८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ब्रह्मणा एव च क्षेत्र ब्राह्मणा एच देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्यो दिवि विराजते ।|, 
न ॒ब्राह्मणसमं क्षेत्र न ब्राह्मणसमोषनढ: | 
विधिनं ब्राहमणादूष्वं न देवं ब्राह्मणात्परम्‌ ॥ १॥ 
जपतां जुहृतां चेव यच्छतां च सतामपि। 
कषेत्रोऽनेस्तु सुसंभूतो त्राह्यणोड्य चि शिष्यत्ते ॥ १२॥ 
न स्कन्द्ते न व्यथते न विनश्यति कहिचित्‌ | 
वरिष्ठमप्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ॥ १३॥ 
देवतापिठ्भूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌। 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सर्वस्य देवता ॥४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ | 
सर्बोपायप्रयत्नेन तोषयेदूत्राह्मणान्‌ सदा ॥ १॥॥ 
समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः 
समु स्थितापत्कुळधूमकेतवः | 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥१६॥ 


इत्याङ्गिरसघर्मशास्तरे कुच्छादिस्वरूपकथनं नाम 
्वादृशोऽध्यायः । 
इत्युत्तरा ङ्गिरसम्‌ 
इत्या ङ्गिरसस्म्रतिः । 








॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ` 


कै भारद्वाजस्म्ति: 
पाक "- 
प्रथगो5्ध्यायः ठक 
भारद्वाजम्प्रति भ्रग्वादिमुनीनां सन्घ्यादिप्रमुखकर्मविषये प्रश्न: 
हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं मह्दाजनम्‌। | 
भरहाज ` मुनिश्रेष्ठः - सवविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्कति .पुण्यशीळं ` ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ | ` 
तमासाय सुनिश्रष्ठः श्राव्या सुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
श्वगुरत्रिवेशिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहित: क्रतुः । | 
` हरितो गोतमो गग: शङ्ख: 'कालळातपो5क्विरा: ॥ ३॥ 
माकप्डेगञ्च माण्डव्यः कपिलो नारदः शुक्रः । 
जमद प्नियाज्ञवल्क्यो ` विश्वामित्रः पराशर: ॥ ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि सुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः । 
` सर्वोपचारेः' सम्पूञ्य वचनब्चेद्मत्र्‌ वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सवधमज्ञ सववेदाथपारग। र 
सवंशासत्राथतत्त्वज्ञ संबंसत्कमकोविंद ॥ ६ ॥ 
सन्ध्या दि: प्रमुखाः सर्वा नित्य़रनञेमित्तिकाः क्रिया; । 
आस्ता हवि त्ोश्चिभिं:(द्विजादिभिः) कार्या कथन्नो वक्त मईसि 








३०८६ 


भारद्वाजस्मृतिः 


इति वृष्टी (एष्टो) भरद्वाजस्तेर्महामुनिमिर्मनि; । 


 तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्टह॒दयों स्रशम्‌॥ , । 


ष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभि: | 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्थ्याप्रणतिपूर्चिकाः | १॥ 
नित्यानुष्ठानरहितेहिजेरधिक्ृतागमा: | 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फळप्रदाः ॥१०| 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन शुचि (अं) भूत्वा द्विजोत्तमः । 


. अचुष्ठानम्प्रकुवीत प्रत्यहं शाञ्जचोदितम्‌ ॥१॥ 


धर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागसेषु च। 
सारसुद्धृत्य वक्ष्यामि ःएणुःव्रषयो5नघा: 1१२) 
शास्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 


ज्ञे पूधिमिः(१)हिंजे: काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 


शाख्रावतारो दिग्भेइः मल्मूत्रपरिच्युतिः । 


_ शोचमाचमनं दन्तधावनं ख्रापन ततः ॥१७॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः न्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌। 


ओपासनं वेश्वदेव॑ महायज्ञ चतुष्टयम्‌ ॥१४॥ 
भोजनं शयनं ध्यानं महाध्यानः्च पूजनम्‌। 
पूजा द्रव्यं जपस्रक्ष(?) कळशा च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतश्च कुशा: प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः । | 
साधनं प्रायश्चित्तः्च क्रमोऽयं . शास्रसंग्रहः ॥१०। 


दिगू(ङ्‌) निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्तांबघि क्रमात्‌| 
स पश्चविरात्याध्यायं धर्मशास्त्रं ब्रवीसिं वः १८ 
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पच्वविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपत: । 
. -एकेकस्मिन्किस्क({) माध्याये प्रोक्तोका परिसंख्यया ॥१६॥ 
स पञ्चविरात्यध्याये कर्मवळप्ियथाक्रमम्‌ । 
धसंशात्र समाख्यातं भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
इति भारद्वाजस्म॒तों सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषयक प्रश्न 
वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 








अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌। 
कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ सवकर्मफलाप्तये॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌ ।. 
दित(१श, श्चतस्रः परितः भवन्ति स्मृतिचोदिता: ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वा दिगुदाह्ता । 
यत्रास्तरमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे॥ ३॥ 
दिक्संघयः स्युद्विदशः चतस्रः परिकीत्तिताः । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृध्वसुपरि स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
तद्धस्ताद्धो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशाः रस्रताः(स्त्विमाः) । | 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 
प्राङ्मध्यम विजानीयात्‌ भेषस्थाकोदंयम्चुधाः । 
तत्क्रमेणेतरदिशः . मध्यदेशं . यथाक्रमम्‌॥ ६॥ 
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' :: निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाह्ता ॥७ 


. शकुच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङमध्यनिश्चय; ॥८॥ 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थित; ।.. 


` थाम्यवाची दक्षिणाया नामनी(नामानि,कथ्यते वुध: | 


' 'कोवेर्या दिच्युत्तरेति नामानिस्युरु""" "°` शः ॥१३॥ 


` आहुरुध्वे दिशस्त्वेवमभ्यासर्व दिशः समता: ॥१४॥ 
 हरिद्राशाककुकाष्ठा चेतिनामानि चै. दिशाम्‌। ` 
_  'संबासामेवे हि दिशां सामान्यं विबुधा बिदुः ॥१६॥ 


॒ भारद्वाजस्सृतिः . 
मेषः सूर्योदये यत्रच्छायाशंको .समस्थढे । | 


दिङ्नामानिस्तूपावास मरासादिस्थापने बुधा: । 





वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तदभिवक्त्रत: | ६॥ 
अथात्तरोध्वंकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्युक्तानि.यानि वे । 
तानि कुर्यांत्तदभ्यस्य तत्कर्मफलसिद्धये | १०॥ 
केचिद्देवाल्यद्वार॑ प्राचीमर्ध्यं प्रचक्षते | 

आम राजम्र'ए,हद्वार' तथाऽन्योऽस्य दिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
श्राक्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 







पश्वा(त्‌) अत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । ` 


अभ्यन्तरान्तरालातरव ` कोशान्तराह्वयः।. : 
अवान्तरदिशः सब्ज्ञौ:(सब्ज्ञा:) विद्वद्धि परिकीतिता।१४ 
उपरिषटाइुपरिचेयेतेद्ठेसीमनी बुधा: । | | 


पूवा दि वतुराशे मा: -क्रमादिद्वियंबुराद । ::.. 5 
किन्नरेश्बर इत्येते भवति :विदिशामथः ॥१७॥।-.. 
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सप्ताश्वासिऋ तिर्वाथुः यि (,रानर्चेत्यमीश्वराः। 
अंतरोर्ध्वाधरदिशां भूतदेवाद्योधिपाः ॥१८॥ . 
एवं दिग्विषयाः ` प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि । 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन दुधे कर्मफलेच्छुचिः ॥१६॥ ` 
सेषकक्षितुनश्चत्वारो राशायस्त्वमी । 
पूवांदिषुचतुधि(द्‌,क्षु मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः । 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 
शंखोकोश्च द्विगुणेनेव शुल्पे(१) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेच्षंकु (१) मेषस्थाकोद्ये बुधः । 
सेषस्थार्णद्याळाभे तुळांस्थाकोद्योथवा ॥२३॥ 
मंडतां(लांत)गतायस्यच्छायायत्रांबुराट्सरी(रि)त्‌ । 
अपराह्न तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोबि दुट्टयं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः। 
ततः प्रासारयेतसूत्रं तत्रबिहँ च यत्समः ॥२५॥. 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । ` 
बिहुदटयांत्तरश्रांतशाफरानतपुश्चकं ॥२६। ` 
' सूत्रं यत्तद्भमरन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌ । 
उपगाद्यपरांतांनि पयतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
सूत्राणि 'च' ततः प्राज्ञैः प्रागुत्तरमुंखानि च | 
मातग्गश्व ग्गखदिर शमीशाक कुचहदनाः ॥२८ 
१६४. 
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३०६० भारद्वाजसम्रृतिः 


तिहुकरकदिरिश्वेति शंखुबृक्षा: समीरिता; | 
यस्वोङ्रादिविस्तकावष्कुरंगुळ पंचक ॥२६॥ 
चतुरंग्गुङविस्तारः मूर्धासो शंक्कुरुत्तमः | 
यस्योठ्लायादिनाबौ हौ भवतोष्टादशांगुलौ ॥३०॥ 

न शंकुमेध्यगोअत्यनाभिः सम्दैश'ग्गुळ्म । 
यस्याश्‍चनाभौ भवतः द्वादशेकादशांगुळी । ३१॥ 
कनिष्ठोसी समाख्यातः शंखुच्छायावोकने । | 


` सर्वेनिवृत्ता: सस्मिग्धा: च्छत्रानारसिरोंकिताः ॥३९| 


निर्वुणा: शंक्षरोयेते निर्मितास्युः . शुभप्रदा: | 
त्वग्भिडप्पकयावानां नारिकेलफल्स्थ च ॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकर्मणि । 
न्यम्रोधकेतकी गालवल्केष्वेतेषनिमितम्‌ ॥३४॥ 
कार्पासवटतत्वोर्वात्रिवृद््थिविवर्जितम्‌ । 
स्वकनिष्ठांग्गुढि-थूडंत्मिरघंककुदसंम्मितम 1 1३५॥ 
सूत्रमेवंदिधं शस्तं मापने सवभूमिषु । 
शुल्बेरञ्जुबिदरसूत्र॑ गुण एका र्थमुच्यते ॥३६॥ 
देवत्रह्वाप्तिगाँ च. जात्यायुक्त यात्रिवृत्त । 


` टैपकन्यक्योच्छाया नवफ्त्रास्याधृत्रस्थितो [३७ 


इपस्तभानोरुदये कन्यास्तार्कोद्येपि चा। : ` 
मण्डले स्थापयेच्छ॑ कं यथापृकतथा क्रतौ॥३८॥ ` 


- पश्‍चाहिंब्यांत्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः 10 


तत्माची दिगितिप्राहुः ति(३)तरेदक्षिणोत्तरे ॥३६॥ | 
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अजेतुळायां मिथुने मृगेहयक्लुलं नयेत्‌। ` 
ककट वृश्चिके मीने शोधय्रेश्चतुरंग्गुछम्‌ ॥४०॥ 
षडग्गु«घरचापे मकरेष्ष्टांग़ुल॑ तथा । 

` छायायांदक्षिणेमेनित्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्राईप्रद्मधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्षी रिणीसाठामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताश्शक्कुतमा प्रोक्ताः अथवा सालभूरुहा: । 
एकादशांग्गुळादेकः विशतंगुलदीघकः ॥४३॥ 
पूणसुष्टिस्तुतन्नाभो मूळं सूचिनिभो भवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त प्रमाणेनि श्चितो दितः ॥४४॥ 
तद्गहिः परितोभागेपयत्तं सूत्रसिष्यते । 

गभसून्रा दिरीत्याहुसुन्रमेवप्रचो दितम्‌ ॥४५॥ 
यदिवृत्याससूत्र दि वृत्थानं सून्नमिष्यते । 

अणुरेणु 'शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट शुणिज्ञेयाः ` स्याद्चवाष्टकमंगुळम्‌ । 
द्वादशांग्गुलकंतालः अस्तस्ताळक्वयस्ट्रृतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेश्चतु भिदंडडंस्यात्‌ सूत्रदंडाष्टक स्मृतम्‌। 
स्वस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेवं बईति हि ॥४८॥ 
पित स्थिस्थूळयित्युक्तः अंग्गुळे सूतरूज्ञिकम्‌। 
अष्टभिः सप्तमिष्टद्विः यवेविज्ञेयमङ्कुलम्‌.;।।४६। 
उत्तमं सध्यमंनीच उत्तमेवं यथाक्रमम्‌ \ | 

. अंग्गुलं त्रिविधं ..प्रोक्त इद यवससुङ्भब्र्‌.! ॥५०॥ 








३०६२ ` भारद्वाजर्सृतिः 


. शाविभिश्च त्रिभिः सार्धैः चतुर्भिश्च यथायनै; | ।(२॥ 


. किष्कुनामभवेद्धस्त 'चतुभिष्टब्धिरग्गुले: । 


हस्तप्राहृहयीहरसप्रविशब्विरुंगुले: ।!६०॥ 


` बेदमुधि/ट्टिक “कोरलिररत्रिः. -सकनिष्ठिकः ॥(१ | 


अस्यधांग्गुल्मेतेस्तु कथ्यते स्मिन्‌ यतो 
साध्येषद्वियवेर्वाधासाध्ये सप्तभिरेव वा | ५१।। 
साध्ये: सप्तभिराख्यात॑ एवं त्रिविधमंग्गुम्‌ | 





शाल्याड्गवं समाख्यातं अंशुं त्रिविफ(यं) दुधे: । 
एवंमानांग्णुळ॑ प्रोक्तमात्रांग्गुळमथोच्यते ||; ३ 
मध्यसांग्गुळमध्यस्त पवदीघ मिंतंत्तु यत्‌ । 

तच्छू मुळ प्रोक्त पादहीनं त्तु मध्यमम्‌ । ।६४॥ 
अधही (न) कनिष्टं स्यादेवं सात्रांग्गुलन्रयम्‌ । 
अंगुष्ठ तजनीदीघ यत्तत्मदिशसंज्ञत॑ । ४४॥ 
अगुष्ठमध्यमायाम यत्ता साराभिदानकंम्‌ | 
अगुष्ठानामिर्कायामँ यत्तद्वोकर्णसंज्ञिकम ॥६॥ 
अगाष्ठाभ्यगुळा ` प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते.। 


' यत्रयच्चोदितं तत्र प्रयंजातेषु तत्मयः ॥१४७॥ 


अडादिसूत्रपयत्त प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 
किष्वादि पंचशाकानां अधुनाभेद उच्यते. ॥६८ 


प्राजाप्रत्यो भवेद्धस्त पचविशब्धिरंग्गुलेः ॥५६॥ 
ग्मुलहस्त:  स्याद्धनुमुष्टि संश्ञिकः । 


विज्लेय: केम वित्तमैः। ` ` 
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. . इत्येतों कथितौ हस्तौ मनुष्याणां मनीषिभिः | 
पूर्वादित चतुइंस्तो. यत्रनाभिहितादिमो ॥६२॥ | 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनोदितकवे(?) । 
वाहुहस्ताइयोरल्लिएरन्निः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हतस्तपर्यायः हुस्तेछेरांग्गुळेरपि। ` | 
खट्वानुरवासनादीनि किष्कुहरतेन कारयेत्‌ ।!६४॥ 
प्राजांपत्यकरेणव प्रासादादिशिहु्रयान्‌। 
विमानं मोङिशांशाळां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६५॥ 
धनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ धनुर्मुषटया(ष्ट्या) म्रहादिकान्‌ः। 
राजान्पद(१) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धनुर्मुष्टिकरेणेव प्रकुवींत विचक्षणः । | 
अछाचे किष्कुहस्तो वा सर्वेषामेव केवलम्‌ ॥६७॥ 
अल्पांग्गुलमानेन श्षुत्रासंग्गुलमानतः॥ ` र 
ग्रामं च नगरं खेट॑ पत्तट(न) खबेटं पुरं ॥६८॥ 
विटक शिबिरं वेश्म॒ निगमाराजधानिकम्‌। 
सेनाझुखमितिप्राहुः द्वादशेतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेपान्तुळक्षणम्‌ । 
नदी जळायनं क्षेत्रं सूत्रेणेब तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
'दंडेन वाधसूत्रेण प्रामयोर॑न्तरं तया ॥ | 
यत्स्वातिचित्रयोर्मध्ये उद्यं श्रवणन्य च ॥७१॥ . 
तत्राचीमध्यमं प्रोक्त भ्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
तिष्योत्तरात्रयझुखा रोहिणीनां समुद्रमः ॥७२॥ , 














३०६४ 


॥ इति भारद्वाजधमंशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः | 


श्राहम मुहूत' चोत्थाय धमंतत्वार्थमी श्वरमं । 


` भारहाजस्मृतिः 
यत्रेव॑ नेऋतिमध्य॑ इत्येते त्र वतेतराः । 
तत्मतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 
एवं मध्यद्व्यं ज्ञात्वा ततोबिंदुइयं क्षिपेत्‌। 
ततो द्विबिहुमध्ये तु समं सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥७७॥ 
एवं आचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुध: | 
ध्रुवष्थानभुदिच्यास्तु मध्यपूवेक्रमेण तु ॥७५॥ 
सूत्र प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता। 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्या निश्चिता पूर्वे वरतुः || 
ग्राचीतर तु यत्स्यान सवे दोषकर भवेत्‌ । 
एवं प्राची“नहोच्युते”परिज्ञाया नम्मेकर्माण्य धारयेत्‌। 
अज्ञात्वाऽर्‌ब्धऽकर्माणि निष्फलानि भव॑त्ति हि ॥७७। 











अथ तृतोयोऽध्यायः 

_ ` विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू)त्रोत्सजंनविधिद्विजानाँ प्रथमेरघ(्फुटे!। | 
घतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥२॥ | 


न चिन्त्याथम्र(ग्र)हाहत्वा देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३॥ | | 


विष्मूत्रोत्सलनविधिवर्णनम्‌ ३०६४ 
आहताया मृदापश्चात्स्ताशुद्धभूतरे({) | | 
पात्रयोस्न दमावश्च क्षिपेश्चाछार्थ माहात्मन(१) ॥ ४॥ 
वहमीकेथाऽन्नि वृक्षादौ मार्गे मूषिकसझनि। ` 
शोचदेशे जलांतस्ति कदमे देवतालये ॥ ५ ॥ 
पुसेषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि । 
शृत्तिका न परिग्राह्य शौचाथ जातु बिद्युदेः॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह ? कणेस्था ब्रह्सून्न उद्ङ्मुखः। | 
वानसामोलिसाच्छाद्यामौनिसूर्ध्वानमस्पशन्‌ ॥ ७॥ 
समे रहसि भूभागे दभेतरत्तुणास्मृते। | 
विरूजेन्मलमून्े तु रात्राचेदक्षिणामुखः ॥ ८॥ 
देवाळयमखस्थानश्मशानाचळदारिषु । 
तदीकाब्धितटीतीरट्र च्छायामूळभस्मसु ॥ ६ ॥ 
लोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुळीकृते । है 
स त्यजेन्मल्मात्रे तु स्थानेष्वेतेष बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानलविग्राप्रिना भित्कस्यजेन्मृत्रपुरीषेतु विचक्षण:(१) 
प्रमादात्स्वमल दप्ट्याभूसिस्थ ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्विजंद्रएगामर्मनि वा निरीक्षियेत्‌। 
दभेरपिठणेश्युष्के गुदमुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 
अयज्ञदारुकाष्ठे न तत्पत्रेरबाप्योभत: । 
उत्थाय सथ्यहरते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 
शौचदेशमदागव्य कुर्याच्छौचं स्ररांव्बुना । 
पूव ज्जलेन प्रक्षाल्या मदापश्चात्ततोंव्चुना ॥१३॥ 





३०६६ _ भारद्वाजस्सतिः 


एवं द्वादशङ्ृत्वस्तु गुदशोचं समाचरेत्‌ । 

. प्रस्पति प्रमिताद्यामृत द्वितीया हु तदर्भेका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधैः । 
दशक्कुत्वोवासहस्त॑ सप्तकृत्वः कराटभौ ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकक्रोच॑ पुनश्चरेत्‌ । 
पंचकृत्वः क्ककाक्षाल्य सृदामलकमात्रया ॥१%। | 
त्रिकृत्वोलिंगशोचं तु हस्तंक्षाल्यपदेद्वयं । 
संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाल्येच्छोचभूतलं ।।१६॥ 
कुर्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते । 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शोचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७। 
योषितामुक्त शौचार्थ शूट्राणामप्युदी रितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीुण्डेहृदेषु च ॥१८॥ 
निमरे देवखातेब्धौ द्विजः शौचं न कारयेत्‌। ` 
एवं शोचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८॥ 

विधि बिस्रज्य यच्छोचं वृथा कृतमविससूतम्‌। 
कृत सध्यादिक कम नित्यं नेमित्तिकं तथा | 
सव निष्प(ऽफ) छतांयाति शौचहीनं द्विज(न्म)नाम्‌॥१४। 


॥ इति भारडाजस्मृतौ विण्मूत्रविसर्जनं नाम तुतीयोऽभ्यायः। | 














अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अआचमनविधिवर्णनम्‌ 

समस्त. कर्मणामारि सादनं सवशानां । 
उपस्पृष्ट विधिः सम्यगद्विजानामधुनोच्यते ॥ १॥ 
आचम्य विधिवर्क्रमंकृतं यत्तत्प्रसिध्यति । 
` विनेवाचमनं कमे कृतमव्यफळं लभेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रोतं कर्माथवास्मात्त कुर्यात्कर्म फलाप्तये ॥ ३॥ 
ज॑घान्त॑ जानुपर्यन्तं अपिवाचरणद्वयं । 
परांतंकरोसम्यकश्षाळयेञ्रथमं बुधः ॥४॥ 
नाभेरथ(ध)स्तात्तसकळं क्षाल्येस्सव्यपाणिना । _ 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५॥ | 
- जळस्ममुधृतं वापिवारिशुद्धं प्रपश्यते । 
खस्थं ृतंच्चापि यथशुद्धंतदुत्सजेत्‌ ॥ ६॥ 
जले जल्स्थ आचामेत्ब हिष्ठस्तु जळाद्बहिः। . 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिभेवेत्‌. ॥ ७॥ 
जानोरघस्तास्तविले उपस्पृष्टउपर्पशेत | . 
जळाराया दिष्टराचामेदू््वाभः सूह्ेसंस्थितः ॥ ८ । 
उपविश्य शुचोदेशे प्राईमुखो ब्रह्मसूनु 
बद्धचुडःकुशकरः -द्विजः शुचिरुपस्पृशेत. ॥ ६ ॥. . 








३०६८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


तिष्तन्षमन्‌ू स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्वण्वनंत्यजभाषणा | 
अश्यस्प्रशन्दिशप्पस्पनकदाचिदुपस्पशेत्‌ (१) | १० 
काकश्वखरविद्रोडताम्रचूडरजस्वळाः | 
त्रात्यात्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरपरशेद्विजः ॥१॥॥ 
देवलाजभिषः शूद्रान्‌ चंड़ाळानुरुपातकान । 
पश्यन्ञोपसृरद्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्वेबहिर्जानु: शरासनः । 
उष्णीषीकंचुकीनझः न कदाचिदपःस्पृशेत्‌ ॥१३॥ 
्रमप्रजापतिपितुध्वरगौको जातवेदसाम्‌ । | 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥ १४॥ 
अंग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जन्यामूळमग्रकम्‌। ` 
कंकरस्यमध्यमंचाहुस्तीर्थस्थानानिसाधवः ॥१६॥ 
तर्पण देवतादिभ्यः स्वती भेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिवीक्षितं ब्रह्मतीर्थतः ॥ १६॥ 
पानमाजनसाना दिस्पर्शानामधिदेवता: । 
कमेण सम्यक्षथ्यंते तदा संस्मरणाय बै ॥१७॥: 
कार्यः सर्वागिरो वेद: पुराणोनितिहासकः(१) । 
प्राणेदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपा: ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेवता इति कीतिताः | 
तत्तक्रियायां स्मतंव्या पढोपस्पर्शने द्विजैः ॥॥१६॥ 


. उपस्पर्शनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । . 


पिवेसस्रद्विजन्मायः तस्यौपस्पर्शनं वृथा ॥२०॥ 











आचमनविधिवर्णनम्‌ नत 


प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ प्राङ्मुखोवाप्युदङ्सुखः । 
उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोकणवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जळं | 
आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धी मान्वेद त्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सदुराद्धर बुइबुदम्‌ । 
उष्णंसंसृत्तिकंक्षार त्येजेऱाचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्ठं भिन्नरंद्रविनिर्गतम्‌'। 

एक हस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापयषितत्सुष्टं अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यजेदाचमने .वयः ॥२५॥ . 
अथवौग्गिरसस्तुष्टै ततोधिः परिमाजेयेत्‌ । 
तियदंग्गुष्टमूलेन मुखरन्ध्रे विचक्षणः ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तु'पु,्पेनिर्माजयेत्पुनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा इस्ततलेन च ॥२श ` 
पादयोः सत्यपाणौ च काप्रोक्षिपेट्रि ुतुष्टये । 
नासामूळं स्पशेत्तुप्ट्य मंध्यत्तग्गुलिभिः शितः ॥२८॥ 
ततः पा(प्राणस्य संत्तुप्ट्ये नासिका विवरहय । 
अंगुष्ठ तर्जनीभ्यांतु संखरशेत्तु डिजोत्तमः ।।२९। 
सूर्याचन्द्रमसोः ग्रत्यदीच्यौ श्रीत्य च संस्पृशेत्‌ । 
अंग्गुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षषी श्रवणद्वय ॥३०॥ 
भदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभयां नाभि संग्र तये स्पृशेत। 
त्रह्मणो हृदयंप्रीत्ये अलभेततलेन वे ॥३१॥ 








४००० 


अंगुष्ठाडुःडीमिस्तुप्त्ये जिष्णो खशेद्जौ (१) ॥३२॥ 


भारद्वाजस्मृतिः . 
सवोंस्गुळीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्पृशेत्‌ । उ 


कर्मावसाने कर्मांदो देवमाचमनं द्विज: , | 
कुर्यात्खकमसिध्यर्थ . सर्वदा सर्वकर्मसु ॥३३॥ . 
ताम्रचर्माश्चबाळांबु नारिकेलाश्मपत्रकी। | 
उपस्प्रशेत्स्वहस्तरमे रेतेरपि विचक्षणः ॥३४॥ ` ` 
्रह्मयज्ञे. विशेषोस्ति किचिदाचमनक्रमे । ` 
प्रवक्ष्यते तदेतद्धि तत्कर्मफलसिद्धये ॥३४॥। . 

पानत्रयं यथा पूव तथा द्विः परिमार्जनं | 

उपस्पृश्य शिरश्चक्लु नासिकाडितयं तथा ॥३६॥ 
्रोत्रहय॑ च हृदयं पूर्वोक्तविधिना छभेत्‌। . 
एवमाचमनं प्रोक्त. ब्रह्मयज्ञे मंह्षिभिः ॥३७॥ 
स्रानपानक्षुतस्पाप होमभोजनकर्मसु । 
अध्वोपसपणे . मूत्रविङुसुृष्टौ द्विराचमेत्‌. ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । आ 





'चत्वाराक्रमणे चेव ` द्विजाति विरुपस्पृशेत ॥३्षा . 


विनाविध्युक्तमार्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचांतः स एवस्यादशुद्धयितिभाषितः ॥४०॥ 
एवमाचमनस्योक्त विधानं . श्रुतिचोदितं। | 
एतद्धेय॑ द्विजभ्ेष्टैः अनुष्ठानादिसाधके; ॥४१॥. 
इति भारद्वाजस्सृतावाचमनविधिर्नाम चतुर्थाध्यायः॥ 











अथ पञ्चमोऽध्यायः 
| दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ 
दुन्तानां धावनविधिट्रिंजानामधुनास्घस्फोटं । 
. कद्यते (कथ्यते) मुखशुध्यर्थ योग्यार्थ सर्वकर्मणां ॥ १॥ 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तो मुखंचाथ यथाविधि । 
आचम्य ग्राइमुख :स्थित्वा दुन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
एकाद्श्यष्टमीषष्ठि नवमी च चतुदंशी । 
प्रतिपत्पौर्णमासी च काप्ठमेतासुवरजयेत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मत्रयापराह्वार्कदिवसव्यतिपातकाः । 
स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनकर्मणीम्‌ ॥ ४॥ 


शल्मल्येरंद्धकार्पासा पालाशाश्वद्धतिहुकाः । 
श्लेष्मातकशमी निम्बधवधा त्रिलिमी तकाः ॥ ५ ॥ 
निवारशीतककहुक्षिरिका कोविदारिकाः । 
 काशांग्गुल्कुशाश्चेव॒विवर्जा दन्तघावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधकप्लक्षविल्वांक्कोळप्रियावः । 
जंव्बुकदुंव्बश्यामाक बद्‌दीपूगचप्पकाः ॥७॥ 

_ शिरीषदाडिसार्काम्नाकरवीरातिमुक्तकाः । 

जजी श्रीफळ भांडीरमभद्रंदारुविकंठताः ॥ ८ ॥ 


. काश्मरीबृहतीसालछ- चिरिविल्वा अरूक्षकाः । 





" अंपामार्गाश्वकर्णाश्य ककुभामूतभूरुहः ॥ ६ ॥ 
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एते वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरलव्धमही रुहाम्‌ । 
यादावन (९) कुर्याहंत्तानां सततं द्विजा ॥१०॥ 
बक्रा विवाला: शुषकाग्राः सरंधाः युग्मपक्ककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥१श॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शास्त्रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधृग्विधाशाखा द्विजेः शुद्धे विचक्षणेः॥ १२॥ 
स्मिग्धासांद्रासुबिदलाद्टद्वाश्वामा तिराजिता । 
खकनिष्ठांग्गुलिथूछा वितस्त्यायातिकाशुभा: ॥ ११॥ 
नित्य देवालये गोप्ठे श्मशाने जल्मध्यगे। 

. यागस्थाने शुचोदेशेनाचरेदंत्ततावन॑ ॥१४॥ 
शादू छ कृष्णगोकृत्तो यज्ञदृक्षे तृणेषु च। 
उपशिश्य न कुर्वीत वक्‍्त्राशुद्विमनासनः ॥१४॥ 
दक्षिणामुखस्तिष्ठ शयानश्चत्रिदिङपुखः । 
गच्छ ब्र जत्यज्ञरवोभूत्वा नाचरेहंत्तथावनम्‌ ॥१५॥ 
पतितात्यय पाषड देवजीवरजस्वला: । 
भिषक्यातकिछंडाळ न प्र्त्यादंतघावने ॥१६॥ 
शुनक विड्वराहं च गधमंतांब्रचूडक | 
अन्यान्नेवेद्यशास्पर्श्ये द्विज: शुद्धविचक्षणः ॥१७॥ 
यावंत्तो नियमाः प्रोक्ता ह्विजश्रेष्ठत्थ सुजित:(() । 
ग्रक्ष्याप्रेक्ष्येष कतंव्या: समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांबाजुन कौशीरशिरीष . खदिरद्षु.। 
द्विज: शुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदाष्टांग्गुलिशाखया ॥१६ 
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आयुरित्यादिमंत्रोय उक्तः शाखाभिमात्रिणे । 

` विनाभिमंत्रिणं तृष्णीं वृथास्याइन्तघावनं ॥।२०॥ 
अस्य प्रजापति क्रृषिः छंददोनुष्टुग्वनस्पतिः | 
देवतेतिहदिस्मृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः॥२१। 

- अभिमर्त्याहृतांशाखां मंत्रेणानेन चे द्विजः | 
पश्वादूध्व॑ क्रमणेतदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदाय तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 
रथूङमध्यालपभेद्तः ।२३।। 

श्रेष्ठामध्या: कनिष्ठास्युकृत्प्रायेश्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये लोकभयक्करि ॥२४॥ 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकल्पितम्‌ । 

तिळाक्षतेः रु हाशीलां मामं,त्रेणानेनवारि च ॥२४॥ 
दत्तेवाधांञ्जलिबध्ता ततस्रायाद्यथाविधि । 
विद्धेपवंत(न) ख्राया्चतुदश्यां महोदधो ॥२६॥ 
साचेङ्गौमयुता ख्नायात्तामतिक्रम्य पर्वणि । 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ॥२७॥ 
खिस्ता यथावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌। 
ततः संक्क्पयेत््ञानं ब्राह्मस्य विनियोग ॥२८॥ 
आपो हिप्ठाथिमिः षङ्भिः तिसभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवर्ण इत्यादि चतुभिश्च ततः पर ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादायुक्त विधानतः । कद 


सात्मानं सकुशैरब्धिः माेयेत्परितोबुधः ॥३०॥ 
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ब्राह्मस्यानमिदं प्रोक्त पापक्षयकर परं । 
पांदयोम॑ प्रि हृदयें मूध्नि वक्षसि पादयोः ॥३१॥। 
वक्षश्य॑ध्योश्चमूर्ध्नी तिं ब्राह्मो संमाञनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्षाल्यचस्य पूववत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य अस्मस्थानं समाचरंत्‌। 
आदायभसितं सेत अग्निहोत्रः समुद्धव ।।३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 

तत आदायतद्धस्म मुखेतत्पुरपेण तु ॥२४॥ 
अघोराख्येन हृदये ततस्तद्धसित क्षिपेत्‌। 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्टये क्षिपेत्‌ ॥२१॥ 
सवौगां प्रणवेनेव. मंत्रेणोद्धूलयेत्ततः। ` 
एवमाग्नेयजं ख्नानं उदितं परमषिभिः॥२५॥। 
प्राङ्झुखश्चरणो हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूववत्‌ | 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्ठ षेचसा ।।२६॥। 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा । 
दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्तः झुनिभिः सत्वचितकः ॥२७ 
पूववत्सकळं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः। . 
आमाद्वहिः झुचौ देशे गवागमसपद्धतो ॥रे८॥ ` 
स्मरञ्ञारायणं तिष्ठंद्याबद्धूल्यांवृत पुनः। 
बायव्य्रानमित्युक्त एतदाम्नायवादिमिः ॥२६॥ 
देवाळये ' नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने । 
अ(गृ)हावान्यतत्रस्थाने शुद्धेः खान समाचरेत ॥३१ 
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येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा खानमादितः | 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तो उपस्पृश(श्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु(शु) चो देशेशिश्चला कळृशास्पृते | 
ऊध्वंपुंड्‌ च विधिना ललाट हृदये गले ॥३२।। 
` ख़ात्वाय्निहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभिन्र झभिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेद्विष्णुं कमळारूढ्पक्षसं | 
पीताम्वरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारल्रप्रभाजास्पु(स्फु) रन्मकरकुण्डळं । 
सर्वाभरणसंयुक्त होमयज्ञोपचीतिनम्‌ ॥३५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किचि्रहसिताननं 
मुकजंपांचजन्यं्च बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ॥३६॥ 
कौमोदकीं रथांगं च विश्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंतवासुखासीत्रं तदाध्यायेद्यथारुचि॥३७। 
विवंभक्त्या स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
सबैपापविनिर्मुक्तः स याति परमांगतिम्‌।३८ 
इदं ्तानंत्तु स्वेषां ्रानानामाचरेययथा | 
ड्विजः शक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिमुक्तिफलप्रद । 
देवैर्भहर्षिभिः सेव्यं भक्यापि परया सदा ॥४०॥ 
एवं सप्तविध खाने त्रह्मणेद पुरोदितम्‌ । 
ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत्‌. ॥४९॥ 
१६५ 
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मकर अन्नोक्त' सर्वमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्सृतः । 
च्छदृश्चंद्सि विज्ञेयं लिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२] 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्च॑ंदोधिदेवता:। 
विनियोगक्रमादुक्ता तत्तत्कम समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा क्रूषिच्छ॑दो देवतं विनियोगक। 
प्रयुनक्तिमसून्यूसौ पापिय्यान्भवतिधृ'ध)वं ॥४9॥ 
ह्रिजोमरिहूत्रजनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदृष्वपुंड, च सर्वपापविशुद्धये । 

, ळलाटचोध्वपुडस्यात्सवपुण्यफळं भवेत्‌ ॥४५॥ 
॥ इति भारद्वाजस्मृतो ्रानविधिवर्णनंनास पश्चमोध्यायः ॥ 








अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकाळसंध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्टं ससस्ताभिष्टसिद्धये ॥ १॥ 
ब्रह्मव्याकारभेदेन याभिन्ना कर्मसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सास्संध्येत्यभिहिता बुधेः ॥२॥. 
तं मयूस्वकाय़ायां निविष्टं स्वस्व विग्रहं । 
संचित्यतस्याः कुर्याद्यत्‌ कर्मापायस्तदुच्यते ॥ २॥ 
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उत्पत्तिस्थितिसंहार खखभाव प्रभेदतः । 


संध्या सवंगतासाध्या- एकेव त्रिविधा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ . 


प्राक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या भवत्येवं जन्मस्थितिळ्यात्मिका: ॥ ५॥ 
तत्पूवेसंध्या ब्रा्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 
रोद्रि तु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मृतं ॥ ६ ॥ 
_ ऋग्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयमिद॑ मतं। 
तस्माद्विजस्सदा संध्या त्रितयं सर्वदा चरेत्‌ ॥ ७.॥ 
पारश्रतारकाज्योतिराभानुद्य दशेनात्‌। 

प्रातः संध्यस्यभिहित स्वाध्यायश्चमहषिभिः ॥ ८॥ 
_ सूर्यस्यास्थमयात्पूर्वेमारभ्यातारकोद्‌यात्‌ । 
सायंसंध्येति सामध्यमुभयोमंध्यमातथा ।। ६॥ 
सेवेत पूव प्राकसंध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोहिजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूर्व संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिक । 
र्नानांत्त॑ विधिवत्सव संध्याकमे समाचरेन्‌ ॥११॥ 
` महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः। | 
ताळः पुष्करिणीत्यष्टो एते च सविछाशयः ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त'** “ वद्धे शुद्धलानेषु चेव हि । 
तत्रस्तिरवाद्विजः संध्यामुपासीत विधानतः ॥१२॥ 
ख्नात्वानुपहतः प्पादौ प्रक्षाल्य प्राइमुखस्थितः । 
उपस्पृश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
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प्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रि सिरसासहा । 

तरिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥११॥ 
सप्तव्याह्ृति पूर्वी तां आद्यत्तं प्रणवाहूदा । 
जपेद्वादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१ द॥। 
अशक्तास्यात्सझुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां | 
वालस्यचेतरेषां तु प्रशस्तः प्रथमो दितः ॥१७ 
दक्षिणाप्राणरंत्रेण रेचयेत्सचेकमंसु । 

प्राणायामेन वामेन स्वरंध्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रायशोखिलमंत्राणां ऋषिश्चंद्दोधिदेवताः | 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो संत्रा समुञ्चरेत्‌ ॥१६॥ 
इत्येमुक्तो विधिवञ्जपः कर्मणि सूरिभिः। 
व्यक्तोपांश्छुश्च कंठोष्टेमनस्सापित्र्यनुक्रमात ॥२०॥ 
पाश्चस्थितजनेश्रोतुं य उच्चारः प्प रिस्घटः । 

स्पस्यश्रोतुं परीस्रष्टं उच्चारो जपकर्मणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणेः । 

य उच्चारः सविद्दद्विः कंठोष्टक इतिस्मतः ॥२२॥ 
मत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌ । 
पृथकपृथक्तदुच्चारो मानसारूय इति स्मतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकशुणसस्माद्न्योदशशुणाधिका । 
कठोष्टकश्रातगुणः तत्सह्नुणो दिकः ।।२४। 
पुरस्थास्रणवोच्चारः मंत्राणां सर्वदा स्मताः । 
सबेकमंसु सर्वत्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२५॥ 
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पणिवस्य क्रूषित्रह्म देवता च श्ृतित्रयं । 
च्छंदस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ॥२६॥ 
भूर्मुवस्वमहाजनस्तपः सत्यमिती रिताः । 
यथाक्रमेण सप्तेताः महाव्याह्तय स्मृताः ॥।२७ 
भूरा दिनामत्रिश्वगुक्ुत्सवशिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिराः.। 
सप्तेते झुनयस्सप्तव्याह्ृतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्ट्(पवु) हति तथा । 
पंगूक्तिखिष्टप च जगते चेव सुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतंव्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदस्िभेरद्वाजोथ गोतम: । 
अत्रिश्षुगुः कश्यपश्च इति सप्तमहषयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सू्यबागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरास्विश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥३२॥ 
स्वेतञ्जामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुवर्णवण इत्येते तासां वर्णाः क्रमात्स्मृताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र अृषिश्चंदो गायत्रि देवतांशुमान्‌ । 
गायत्यांशिरसो ब्रह्म सुनिश्चंहस्तथेव च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्या द्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणचस्यतथावणे शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥३५॥ 
तथ्रैषामुक्तमत्राणाँ सवेतत्रसिति समृतं । 
इत्येबमुक्तानत्वा च सेक्स समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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आदौ यः सवेवेदानां उच्चार्थः प्रणवो हि सः। 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिचंद्रसि सप्त च ॥३७ 
यस्यतत्सवितुपूव॑तदंत॑ च प्रचोदयात्‌ । 

. तस्माद्यं प्रकथितः मंत्रेः सर्वागमेष्वपि ॥३८॥ 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतासियंनित्यस्मिच्च मंत्रस्यश्चंद्दसिस्पुटं ॥३६॥ 
ॐ सापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुव: सुवरोमिति | 
सवश्वतिशिरोग्रह्ममेतद्वायत्रिया स्मतां ॥४०। 
एतद्रहस्य गायत्र्याः शिरः सप्तदशाक्षर। 
परंत्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिय्यके .॥४१॥ 
ततः संकल्पयेत्मातः संध्योपास्तिकरोति यः। 
इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदच्यते ॥४२॥ 
आपोहिष्ठादिभिमंत्रे: -त्रिभि; संमार्जयेततः । 
सिद्धुद्दीपश्चषिश्चंदो गायित्र्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
साजने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जल पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य श्रृषिः छुंद्दो गायत्रमंशुमान्‌॥४४। ` 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 
आत्मानं ग्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्राबुण्न इत्र्यचा ॥४५। 
आपोदिष्ठादितिसृभिः ऋग्मिश्च सकुश जले: | 
दधिक्रावुण्नमंत्रस्य बामदेवक्रषिर्मनोः ॥४६॥ 

` छाँद्दोनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मृता ।. 


ततोपसव्यं व्याहत्या वा समस्तया ॥४७॥ 
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पश्चाइुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । 
“““*“'भिम्नुखस्तिष्टप्राणव्याह्ति पूर्वया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रिःक्षिपेद्विजसत्तसः । 

तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोक्षतेद्धिशुचिस्थले ॥४६॥ 
दृभषुबाग्यतत्तिषठन्‌ प्राङ्मुखोदर्भपाणिकः । 

त्रि; प्राणसंयमं कुर्यात्‌ ऋृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥४०॥। 
गायत्र्यास्तु समस्थाया अृषिच्छद्दोधिदेबताः। . 
स्मृत्वाप्रत्यक्षरं पश्चाृष्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌।५१।। 


वशिष्टभरद्वाज गोतमभ्रगुशा ण्डिल्य रोहितगगशा ण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्धागेबपराशरपोण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमदर््यात्रेङ्गिर; कातिकेयमृगकुं- 
भयोनिसाध्या इति ॥५२॥ 


चतुर्विंशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । 
_ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतेव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 


गायच्युष्णिगनुष्टप पंछतित्रिष्टुड्जगतिकां तिबृह॒ति- 
सकृत्य  लाविष्टद्पंडति अक्षर पक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुब्जगति सवेछंद्दो गायत्रिछंडो 
` देवी. गायत्रित्येतानि छंद्ांसि ॥५४॥। | 


चतुर्विशतिरेतानि छदास्सिहयथाक्रमं । ` ` 
परोक्तानिगायञ्यादीनि तदादीनां एथक पथक ॥ ५५५ 
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अभ्िप्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिवृ हस्पतिसित्रोभग. 
अयंमान(स)विताव्वष्टा पूरषेद्राभिवामदेवोमित्राव- 
रुणाचभ्रातरो विश्वेदेवाविष्णुर्वसोजीवः ।। 
कुबेर अश्विनी ब्रह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्बिशति 
संख्यया'॥| 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवता: । 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्शवाकस्वस्ति- 
पादृपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्लुजिव्हाधाणहंकारबुद्वि 
गुणत्रयभित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६। 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि"`'म्रतिवणं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥%७॥ 
ब्रा्ीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिळळाकांतिः कांत्तदुर्गापरानळा ॥५८॥ 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमळापति । 
सोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापदझा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति॥ 
चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वकामदा ॥५६॥ 
सुसुखं संपुटं विस्तीर्णं विस्नतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुर्मुख 
'चमुखंषणमुखादामुखव्यापकांज्जलिशकटयम- 
पाशग्रथित सुमुखोस्सुख प्रळ॑बसुष्टिक मीनकूर्मवराह- 
सिहाक्रांत्तमहाक्रांत्तमुदरपह्बमिति ॥ 





चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक। | 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥ ६०॥ 
` आदी सांग्गं च कमोक्त सप्तम्यत्तमनतर | 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पवल्मितं इन्द्रनीछूसमग्रभ॑ । 
कृपीटयोनि दीप्ताभ॑ जल्दहि समप्रभं ।।६२।। 
पूर्णन्दुशांखधवळ॑ पांडर॑ शुक्रकोपहं । 

गोरक्तसहृरां भानोः उद्यद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीलोत्पलदळप्रभं । 
शंखंकुंदंदुधबळ वर्णातीतंतदद्सुदं ॥६४॥ 

चतुवि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकूमं । 
एवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणम्य च।।६५॥ 
सम्यरुक्तम्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर्‌ ।।६६।। 
अंग्गन्यास ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्ठातंवहिःप्पाण्योः तळयोस्तळष्टयोः ।।६७। 
तळयोर्मध्यमेविप्रः प्रणवं केवळन्यसेत्‌। 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमार्जनंपाणिनामिथः ॥5८॥ 
तळमध्यमविन्यासं संस्पशमध्यांग्गुळाग्रतः । 

उभयों ग्गुष्टयोखस्य तजेन्या प्रणवंन्यसेत्‌॥६8। 
अना(मिका)मंग्गुळीनांत्त चतुर्विशति पवेसु । आ 
चतुर्वि शत्यक्षराणि तजेन्यातर्जनिमारः । 
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स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्रणन्प्रणवेन पथक्‌ पृथक्‌ | 
इत्येबमेतत्कथित॑ करंन्यासं. यदौर्धतः ॥७१॥ 
कृत्वासहृसनंन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूहशमछाइसु ॥७२॥ 
वृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहृस्स च । 
कठास्यतालुकानानुदृग्भूमध्यांग्गकेषु च ।॥७३॥ 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगूध्वषशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुविंशत्यक्षराणीतदादी निस्ववि म्रहो ।७४। 
चतुविशतु देशेषु प्रोक्त ष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नमुपपापन्न महापातकनाशन ।।७४।। 
दुष्टाम्रमहरोगन्न भ्र.णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ॥७६॥ 
ब्रह्महत्याघहरणं नृहत्याघविनाशन । 
गुरुल्जीगमनागन्न' ग्रामकूर कृनाघह्ृत ।।७७। 
पितृमातबधाघन्न पूर्वजन्माधनाशनं । 
दुष्टपावसमूहान्न त्रिविक्रमपदप्रदं ॥७८॥। 
पदं पदं महेशस्य पद्याक्षस्यपदप्रदं । 
विघेप्पदप्रदं बरह्म विष्णुहद्वादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परहह्म प्रकाशक । 

' चतुविशत्यक्षराणां फल्मुक्त' पथक पथक ॥८०॥ 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पळं भवेत । 
उत्तमक्षरविन्यासं अंग्गुष्टादेशिरोवधि ॥८१॥ 
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अथपादादिमूर्ध्वातं पादंन्यासस्तु कथ्यते । 
पाद्योस्तत्पदुंन्यस्य सवितुः जंघयोन्येसेत्‌ ॥८२॥ 





जानुद्टयेवरेण्यंत्तु गर्भइत्यूरुदेशतः । ॒ | 
देवस्य गुझ्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ |; 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कठेय इति विन्यसेत्‌ । । 


न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
३% मापोज्यो तिरित्यादिगायत्र्या सकल शिरः । 
शिरः प्रभृति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८४॥ 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाहृतं । 
संत्रेणानेन सर्वेण सौकरेण दिविग्रहं ॥८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशे द्विमान्‌ मूद्धौदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वञ्जसंपन्ननोपमं ।८७। 
कृत्बाषडंमाविन्यासंट्कमाध (१) समाचरेत्‌ । | 
हद्भस्तकेशिखागात्रनेत्र प्ररिणा निषद्‌. ॥८८॥ तक रार, 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिषटपछ्वान्यथा । | 
तिस्रोव्याह्ृतयोमंत्रेषडवण हृदयादयः ॥८६॥ | | 
चंतुष्यत्ताः पछ्वारित्ताः एत्तंगामनवः स्सताः । 

हन्मंत्रं हृद्येकान्ते शिरोमंत्रशिखामनु ॥६०॥ 
शिखायाः कवचं देहो ऋक्फालेषु(मध्यमधीग्गुलेखिमिः) । 
अंग्गुष्ठतर्जन्याम्रांभ्यां सशब्दं दिक्षुपाश्वेयोः ॥६१॥ 
षडंसान्यासमित्युक्त इ च च्डमनु । 
पाश्वैयो दि रि्षवंत्तमंत्रयित यथाक्रम ६२ 
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अंग्गुलीमिश्चतश्वृभिः इयोहृ दयशीर्षयोः । 
मुष्टेरंग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामत: ॥६३॥ 

वहिः कलाभ्यां हक्फाळं मध्यमधांग्गुलेखिसि: । 
अंग्गुष्ठतजन्यग्राभ्यां सशब्दंडि(दिक्लुपाश्बयो: ॥६४॥ 
षडंग्गन्यासमित्युक्त' इदंम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये 
हवींसंध्यांगायत्यह्वया। वाझुदेवश्षृ षिश्चंदोनुष्टुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६५॥ 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रसं । 
अविचावाहयेहदेवीं हृदयांभोरुद्दे द्विजः ॥६६॥ ` 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्त' भूत्तिध्यानं तथैच हि । 
द्यात्वोपचाराः सकलास्कृत्वा धजपसमाचरेत ॥६७॥ 
अ्ोत्तरसहुस्र वाह्मष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्षष्ट्य्वा विशति वापि बीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पूर्वाण्हं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुविशायक्षरांतं सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 

एतयोः पूवसुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः १०० 
अंगुलिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमाळया | 
जपस्यसख्या विज्ञेया जपकद्धिद्िजोत्तमैः-1॥॥१०१॥ 
वृथाभवेत्क्ृतो विभ्रेः संख्याज्ञानं विनाजपः । 
तस्मात्संख्यापरिज्ञानं अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 
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जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षसूजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितरेरंग्गुलेः सहा ॥१०३॥। 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिष्टः प्रळपन्नजपो द्विजः ॥१०४॥ 
निष्टेवज'भण क्रोधनिद्राळस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वांत्यजालोकाद्धशेते जपवेरिणः ।।१०४। 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवळोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ॥१०६॥; 
सूयोषर्वृधतारेश नक्ष्त्रम्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोताः मुनिभि त्रह्मवादिमिः ॥१०७॥ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सवं समाप्य च । 
समाहितश्चनद्भत्तयादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌ ॥१०८॥ 
कणयुग्म॑ स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्र्‍यादिकं। 
चरणांग्गुष्ठयुग्मात्त संसज्य तु शनेः शनेः ॥१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंछाहुं दक्षिणेन प्रसाये च । |: 
वाहूपरिशिरोनम्र मुक्ति तदभिवादनं ॥११०॥ 

स्वगोत्रनाम शर्मा भवत्यंत्तेभिवादयेत्‌। 
इत्येतद्वाषणंयत्तन्मंत्रस्यादभिबादने ॥१११। । 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च | | । 

| 








उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्दासयेदधा ॥११२॥ 
अनुवाकस्यतस्येवा वामदेव श्रषिस्पतः । 
छंद्दोनुष्टुप च सावित्रि देवतोद्वासने बिधिः ॥११३॥ 


| ४०१८ 
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इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वै द्विजः । 
उद्वास्याधनमस्कुयांच्चतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताट्वायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्याद्यः प्रोक्ताः’ चतसो देवताः क्रमात्‌ ॥११%॥ 
स्वस्वनाम चतुथ्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमंत्रतः ॥११ ६॥ 
केचित्तु मुनयः प्रांहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 

कुवेन्प्रणाम कुवींतह्येताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥ ११७॥. 
सित्रस्येत्यादिभित्र्‌ ग्मिः विस्पष्टोदित मंडळं | 
आदित्यंतिसरमिदेव उपतिष्ठेद्‌ध द्विजः ॥११८॥ 
असामृषिविश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः | 
भूमिगायत््यमाद्यस्यत्रिष्ठुभाविहपश्चिमौ ॥११६॥ 
इत्येवमुक्ोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवादनमंत्रेण सद्धक्त्या लोकसाक्षिणं ॥१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माह भो प्पादेरभिवादयेत्‌ । 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्का भिवाद्ने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येत्णव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सर्वं देवता: ॥१२२॥ . 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेत्येतत्पूर्वभंत्रवत्‌ | 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनु ॥१२३॥ 
माचीं च दक्षिणांचाधं प्रतीचींचोत्तरोधु कं | ` 


अधरांचांत्तरिक्षं च. एताः सप्रादितादिशः । १२४ 
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संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमांसांतथेव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्खर्वमंत्रत: ।।१२४॥ 
गायञ्यसोतिनत्वाध' प्रणवव्याह्ृति पूर्वया । 
स्याद्रायर्त्यामलंदद्यादविवेतद्िसजनं ॥१२६॥ 
3# सूर्याय नमः | प्रातः सायमोमग्नये नमः। | 
इत्यसभि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्‍चोदकं यतिः ॥१२७॥ 
दत्त्वादकं जपेद्न्व जपस्तेनाम्निमा न्द्रिजाः | । 
पितृणांमरुतांतुप्येक्षयायसकढेनसां ॥१२८॥ | 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हत्मन॑चोपसंग्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं सध्यामुपास्याधाइरभ्याँ य॑ य॑ प्रपश्यति । 
यं यं स्पूशाति हस्तेन तत्तत्सव झुचिभेवेत्‌।।१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संष्ययोरन्ययोइ्योः । 
पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रष्वक प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
आपः पुनस्विच्येतस्यसुन्तिरायो विधानतः । 
छंदोनुष्टुविति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः।१३२। 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन संत्रितं । 
पीत्वाजळमधाचामेद्न्यत्रातरिवाखिछ।१३३। + 
असब्येनात्ति षड्ऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पूर्व३्षेष्टि तरिष्टुभौपश्चाद्गायत्रि जगती ततः 
उष्णी त्रिष्टुवितिप्रोक्ता छद्दांस्यकोधिदेवता: ॥१३४। 








४०१० 


भारद्दाजस्मृतिः 
अन्यत्सर्वं यथापूर्व कर्मकुर्याद्विजोत्तसः । 
एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधीरितिः ॥१३६॥. 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्य पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ 1॥१३३॥ 


अभिश्वेत्यनुवाकश्च मुनिः सूर्योहुताशनः । 


देवता गायत्रं छंदः पानेपांविनियोगकः ॥१३७॥ 
एतत्रत्यङ्मुखस्थितवा स्मृत्वात्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपस्थानेथ तर्ष्यते ।।१३८ . 
याच्चिद्वित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्डुञ्जगति गायत्नित्रिष्टुभित्यपि ` 
यथाक्रमेनाच्छद्दासि वरुणाश्चाधिदेचता ॥१ ३६) 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तात॑ च पंचभिः | 
वरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुर॑ ॥१४०॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणि क्रूषिच्छ॑दांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेन्ञोचेद्व्थाफळं ॥१४१॥ 
इद्‌ समस्तं सृतिभि गायत्रिचेद्युदाह्मता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावतततुरिय्यं परमं पढं ।१४२। 
3 भूदित्यादित्रिमत्रः प्रागायत्यनंतरं | 

तस्याँ प्रथमपानेन भूर्भवः सजंगत्रयं ।१४३॥ 
प्याप्य द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा | ; 
त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंच्यानं समानकं || १४४॥ 
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व्याप्त चतुर्थपादेन परमं रविमण्डल | 

क्रमाणानेन संक्रांत्त॑ ययाव्याप्तमिद॑ जगत्‌-॥१४४॥ 
गायत्रि सब देवानां माता: साक्षाद्विजाश्रया: | 
तामेव प्रजपेद्धक्तयाध्यायेञ्च सततं द्विजः ॥ १४॥ 
दुष्प्रतिग्रह भुक्स्याहं उपाह भ्यो निरां द्विजः । 

गायंतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता बुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ता; त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥ १४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्ासु सदावाम्रूपवर्त्मनात्‌ । 

परस्वती तिनाश्नोयं समाख्याता महर्षिभि:॥ १४८॥ 
सवितृ प्रकाशकरणात्साबित्रीतिसृता चुधेः । 

जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्त ॥१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोहिने:। _ 
गायत्रिसनन्निवेछायनेव संध्येति कीतिताः ॥१४०॥ 
यो जपेइजसंज्ञास्वा नश्यंत्यंहंसि तरक्षणात्‌। 
ऋषिच्छ॑दो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 

. “ज्ञात्वायोपास्तिमाचरेत' 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पादमव्ययम्‌। 
न्राह्मणो याति तस्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२॥ 
यासायत्रिचरणा सात्रिमूतिखरूपिणि। . ` 
उपास्यानारतंप्रेः त्रिसंध्यासु त्रिमूत्तिषु ॥१५३॥ ` 
१६६ 
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तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत | 
सरल्नपूर्ण एथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ॥१ ९४] 
ब्रह्मकेशवरुद्रा दि देवताभिरुपाशिताम्‌ । ` 
संध्यात्ताकोन सेवेत विग्रः सद्भिलाषकः ।।१६ ५॥ 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌ | 
स्नानकमंणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥ १५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्रात्कुर्याद्ववनं जपं । | 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तपणच महाक्रमान्‌ ॥१४७॥ 
सायं संध्यां तथोपास्य होम॑ कुर्वीत वासनं | _ 
संध्योपासनहीनो यः न योग्यः सर्मकर्म सु ॥१४८॥ 
तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो हिजस्संध्याव्विनाशूद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥१५६॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवला डजाः । 

` उपास्ये सवंपुण्यानि कृत्वाः समवेदलं॥ १६०॥ 
संध्योपास्ति विना विग्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌ | 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशय: ॥ १६१॥ 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्तमात्मन: । 
पुराकृत शतजपात्‌ गायत्र्याख्यै विजन्मन: । |१६२॥ 
अतयुगेपिचेकर्मिन्‌सहस्नोण जपेन तु) | 
पत्या जपतस्तस्माद्रायत्रि सवेदा जपेत्‌॥१६३॥ 
समस्तसप्ततंतुभ्य: जपयज्ञः प्परस्मृतः । 
हिसयान्येव प्रवत्तंते जपयज्ञो न हिंसया ॥१६३४ _ 
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यामतः कर्मयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च ।. ` 

ते सर्वे जपयज्ञस्यं कछांनाहन्ति षोडशम्‌ ॥१६५॥ 

जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाग्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुछांन्भागान्‌ अंतेसुक्तिच शाश्वति॥१६६॥ 

यक्षराक्षसवेताळमप्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥ १६७ 

तस्माञ्जितेंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌ | | 

स सबलोकासिजत्वाध विप्रखवशमानयेत्‌ ॥१६८॥ नत 

_ ददंत्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्ळवं | ` | 
तावज्ञित्योनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ॥१६६॥ 
'एव॑ संध्यां विनासर्दो यों प्राध्यांपये द्विज: । 
अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाग्रमानस; ॥१७०॥ 
स स्वेपापन्निमुक्ताः सवेविद्या विशारद: । 
सर्वधान्यधनोपेतः जपादृषशतं सुखि ॥१७१९॥ 

` एपद्विघाने सकळं यो वेदाखिलवेद्वित्‌। 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेद्वित्‌ ॥१७२॥ 

इमं विधिदारयितुं यो मूल न्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पूर्वजनने कृतविन्यास संततिः ॥१७२॥ 

यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः। 

सनस्तु निर्मल तस्य भवेदस्य न संशयः ॥१७४॥ 

एतद्विद्वानं योधित्य श्रावयेद्नरह्मणोत्तमान्‌\ | 

ग्रतिपर्वप्रयल्लेन ब्राह्मणो नियमेन 'च ॥१७५, 
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अज्ञानेन प्रमादेन श्वतविज्नान्य संत्ततिः । 
(इंयत्सञुदितं)तस्य तत्सकळं नाशं ब्रजेत्तत्रन संशय: ॥ | 
या संध्योपास्तिविच्छंत्ति यस्यस्थानविहीनता | 
पवणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णतां अवेत्‌ ॥ १७७ 
कामवान्मोहयाज्लाभात्संध्यांज्ञा तिक्रमेद्रिज: । 
संध्यातिक्रमणद्विजः ब्राह्मण्यात्वततेयतः ॥ १७८॥ 
अनागतांतु ये पूर्वा अंनिधीतां तु पश्चिमां । - 
संध्यांज्ञोपासते ये तु कथंते व्राह्मणा स्मृताः || १७१॥ 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिग्राउपासते | 
कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ | 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ | 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्याय: | 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 

' जपमालायाःविधानकथ्रनम्‌ 
सहख्नपरंमां नित्यां शतमध्यां दशावरां | 
तां सावित्रि जपेडिद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थितः ॥ १॥ | 
अथोफंतिष्ठेतांदित्यं उद्यंत्तं समाहितः। || | 
` मंत्रस्तु विविपैस्सौरे ऋग्यजुः सामसंभवे: ॥ २॥ 
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उपस्थाय महादेव॑ देवदेवं दिवाकरं। -..:; 
कुवीत प्रणति भूमो मूर्धानेनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ 

ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमाळायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
जपो विशेष फलदः यो जपे जपमाळया । 
तस्मास्सर्व प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळ्या। | 
जपमाळामणिस्तेषां लक्षणानि ततोविधिः ॥ ७ ॥ 
जपसालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाक प्रयाळमणिमौ क्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजवीजगारोय कुशारुद्राक्षसंज्ञिका । 

दशेते जपमाळायां मणिकण्युदीरिताः ॥ ६ ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी । 
अंग्गुळीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश १ । 
शंखेरेकशुणं तद्वत्स्फटकाक्षिश्चविश्रमेः ॥११॥ 
एक सहस्नमणिभिः एकोद॒शसहस्रकः । 

कोठ्जचीजके 

छक्ष्युक्ताफलैरेकः कोटिरेकोन्जवीजकः ॥१२॥ 
दैसैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुशः । 
अनंतमेकोरद्राक्षेः एवमुक्त फल क्रमात्‌ ॥१३॥ 
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मणिभिर्मोक्षमाला च सप्तविशति संख्यके: । 
त्रिशत्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः || रा 
पंचाशच्छतसंख्याकेःमाळा चतुरुत्तरपंचाशमैणिमि- 
पमालिका । 
विद्वेषणादिषु क्षुद्रकमेखवभिहिता बुधैः ॥१६॥ 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभिर्या विनिर्मिता। 
सर्वाभिष्टेक फळदा सदाजपकृतामळं ॥१६॥ 
एवं संख्याफळं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फलं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुष्ठ: मध्यायुः प्रष्टवृद्धिदाः । 
समस्ताभौष्टफढदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ ˆ 
क्षुद्रकमंसुसवंष तर्जनि तत्फलप्रदा । 
अस्गुलिनां फळं सम्यकक्रमेणोक्त' पृथक प्रथक ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु ढक्षणं साध्वसाध च । 
न अ्यास्मिग्धाः इढ़ाः पक्का: गुरुवो ऋजुरंध्रकाः ॥२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते झुभाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकिप्पुरुषा खंडा; स्फटिकाश्च सकीटकाः ॥२१॥ 
अतिसूक्ष्म अतिरथूलाः अपक्कावक्रर॑भ्रकाः । 
अन्यायेनाराताः पूव पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 
दताश्येते' मणयः न ग्राह्मजपकर्मणि । 
द्राक्षा पुत्रजीवाख्याः पद्मवीजेष्वमीगुणाः ॥२३॥। 
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सुप्रेक्षमणिय्यारत्नेषु सद्रह्लमणय: शुभा; । 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदंशमुखावदि ॥२४॥ 
संत्तितद्वदनाकारा: ऋजुरेखेव तिष्ठति । | 
` विप्रभूपतिविट्च्छूद्रा: रुराासयशचतुर्विधाः ॥२४॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिसुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्तानियोग्यास्यु तथावृषलजातयाः | 
विहता सकळंक्का दिदो षरत्नेष्वशोभनाः ॥२७ 
निमेळादोषरहिताः एतेसन्मणयस्सृताः | 
बिद्वावत्तत्तुषंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ॥२८॥ 
सप्तेते कथिता दोषाः रन्नशा्नविशारदेः । 
जंब्यूपलवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६॥ 
चूड़ामणिवदाकारो वाळवत्सस्यश्ङ्गवत्‌ । 
इयं चतुविधा विही संत्तति यिनाशकूत्‌ ॥३०। 
शंखमस्तकसंक्काशासरिइेणु £मोपमः । 1114 
आवतोहिप्रकारोय॑ सदा विश्रमकारकः ॥३१॥ 
गोधूमचूणे सदृशाः व्याप्यरत्मं समंततः । 
आस्ततत्तुषसंज्ञोय॑ सवेदांग्गकृशप्रदः ॥३२॥ i 
त्रासार्यः स्फटिकप्रर्ग्रः शुक्स्यभ्यंतस्क्समः। i 
त्रासस्तु बिप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥२२। i 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त परादू 1: । । | 
चनपातबदाकारा त्रिधौरेखादिकष्टया ।।३४॥. fi 
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भारद्वाजस्मृतिः.. . - 
कोशिका क्ष्णछोहभाकृष्ण॑श्रक समाक्रति: | 
शिखिपिच्चवदाकारा त्रिधैतदसुनाशक्रत्‌ ॥३%॥ 
कौलकंकीलवकीलवतिष्टेत्‌ सत्वधाह्ृदयांत्तकृत्‌ । 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ ३६॥ 
अल्लेक्षणानिरल्लानि ग्राह्मण्यानि वजेयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेड्यंः शतरुज्मणि: ।।३७। 


' एतेचस्फटिकाप्रख्या: स्फाले स्फटिकजातयः । 


जपमालाकृताचेव मणीनालोकय शोभनाम्‌ ॥३८॥ 
जपांग्गुछिसमस्थूळमस्थूलान्‌ संगृषिय्या द्विजोत्तमः | 
यज्ञोपवीतत्रिधिना झुल्वं कृत्वा विधानतः ।। ३६॥ 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्रात्र पंक्तिवत्‌ । 
रुद्राक्षस्योन्नतस्थानंरधंस्यात्समुदाह्वत॑ । ` 
प्ष्रनिन्नस्थलंरप्र संयुतं च शळाकया ।।४०।। 


पद्मवीजस्यवदनंविद्दद्दय समन्वितं । 


नेकविदुस्थळं पृष्ठ विशाळतस्य च स्मृतं ॥४ १।। 
एष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । . 
ज्ञात्वेतं प्रोत्यतच्छुल्पेस्वेष्ट संख्य़ामणिन्छुवान्‌ ॥४२॥ 
मन्थिप्रथक्पृथक्कु्यामणीनामंतरे बुघः। 


उर्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमार्ध ग्रंथिदद्याद्यथाशुभ । ।9३।। 
राक्षा दित्रिवीजानां एवंमालाकृतिक्रम: | 


मणिनामितरेषां तु मुखभेदो न विद्यते ॥४४॥ - 
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एतद्वद्नमित्येव संकल्प्य घटयेदवुधः | `: 
कुशमालाकृतो किंच्चिद्विशेषात्रैव कथ्यते । ।४%॥ 

. सत्कुशान्विधिनाहत्य तीग्रशुल्भ॑ प्रकृत्य च | 
स्वेष्रसंख्यामणीभ्रंथि कुयोनेत्रयं दढ' ॥४६॥ 
ततोमाढा शिरोग्रंथि प्रकुवीत यथांपुरा | 
कुशाक्षमालिकामेवं कृत्वावक्त' प्रकहप्य च ॥४७| 
सगृह्वित द्विजश्रेष्ठेः सर्वथा जपकर्गणे | 
ख्िवतामंत्रजपे खिकुशाक्षस्रगुप्रमा ॥४८॥ 
खिद्देवता मंत्रजपेखितृदर्भाक्षमाढिका। | 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमाद्सजादिजः ॥४४॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्त्याश्व जपेश्रृशं । 
रष्टाकुशाक्षमाळास्यास्समस्तानां जपस्जज्ञां ॥ (० 
सूयक्षेत्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि। | 
रक्तांभोरुहबीजाक्षमालिका प्रवरा स्मृता ॥ | 
वक्ष्याम्यथाक्षमाढायाः प्रतिष्टाविधिमुत्तम॑ । 

या प्रतिष्टाक्षमाळायाः सासमस्त फलप्रदा ॥५२॥ 
अप्रतिष्ठितमाळाय सा जपे विफला स्पृता । 
तस्मात््रतिष्ठा कत्तेव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथस्रात्वा प्रतिष्ठा्नानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडळं कुर्यादिद्दिभिश्चतुरश्रक ॥८४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्पद्म' अष्टत्रतं सकणिकं । 
पूर्वादिदिक्कुपरितः कुशेश्च प्रागुदुक्रकेः ॥५%॥ . 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ । 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचस्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठार्थं जपस्र जः ॥/७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मालुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्युक्त मार्गण कुर्यात्पुण्येहवाचनं ॥ ४८ 
प्रक्षाळयेततोमाळां पुण्याह. कलशोदकेः । 

ततो भिषेचयेत्पंच्चगव्ये दिश्षुरसेन च ।५६॥ 

मधुना कुशतोयेन ख्नाप्य संरक्कत्य बुद्विमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च.॥६०॥ 
पंचगव्यानिसुनयः प्रवदंति मनीषिणः | 
प्रिहिंद्रोणेन इर्बाघमंडळं चतुरअक ॥६१॥ - 
तन्मध्ये पद्ममालिख्य साष्टपत्रं सकर्णिक । 
पूववन्मडळ्दभः परिस्तियांथमध्यसे ॥६२॥ 
कुराकुचक्षिपेधीमान्‌ प्रागग्नंचोदगग्रव । 

छोहितः सहृढ़स्मिग्धः प्रस्थतोय प्रमाणक: || ६३ 
कळराः पचगन्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता. लोहितापीता धवळा कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह स्मृता: । 

स्व स्ववणयुताळाभे छब्धराव्यानि वा हरेत्‌ ॥६५॥ 
तत्रापि दोपदुष्टानि परित्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारवशजीर्णाया रोगात्तक्षिणवत्सक़ा ॥६६॥ 
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वन्ध्या नवेप्रेसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्रागदलेज्यस्य स्थापयेत्कलशंस्थित ॥६७॥ 
गोमयांब्जु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमद्ले तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उद्ग्धलेद्धिस्थाप्य पूवेवन्मध्यमेचृतं । 
तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६8॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक प्रथक । 
स्थापयेन्नारिकेलांब्बु तथा स्वाहोशा दिग्दले ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्निक्न॒ तिद्ग्दले । . 
कुशांब्बुवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथेवेशदिग्दछे प्रविनिक्षिपेत्‌। 
पूेवत्तेपु सर्वेषु गंघादिनपि निक्षिपेत्‌ (७२१ 
एतान्यप्यभिमंत्याध घूपदीपो प्रदापयेत्‌। 
ततस्तद्धिदेवान्नुकलशस्थापने क्रमात्‌॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेष गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌ | 
रविसोमास्निवा गीश शुक्रांगारबृषेश्वराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः । 
गायर्त्याचेबगोमूत्रं गंधद्वारेति गोमय ॥७५॥ 
आप्यायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदृधि । 
आज्यमशुक्रमसी त्येव॑ गायच्या नारिकेलक ॥७१॥ 
सधवाताक्रतयिति देवस्यतवेतिदभक | ` 
गायत्रेव च गंघाब्चुखानसेत्राण्यमूनि बै ७७ 
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एतेद्रव्येस्तुविंधिवत . ज्लापयेदक्षमा लिकां | 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणंवस्यमुदाहृतः ॥७८॥ : | 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 

कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदौबुधैः ।।७६।। 
आपोहिष्टादिभिभत्रेः स्रीमिः प्राङमाजयेद्बुधः । 
हिरण्यवणइत्याद्वैः चतुभिस्तदनंतर॑ ॥८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिसिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ॥८१॥ 

स कूरचाक्षतचलयमभिषिचेद्विजोत्तमः । 
गायर्त्याष्शतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ।।८२।। 
अभिषिचेत्तु सदूगांधं कूर्चेन च जपस्रजं । 
होमपात्रेथवादौ सृण्मयेतदनंतर ॥८ ३॥ 

आलिप्यं चंदनेनाथ पद्मपुष्पाणि लिखेत्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कर्णिकांतरे ।।८४।। 
सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं वन्हिद्ग्दले । 
भर्गोयमककुत्तत्रे देवस्यनेत्र तेदह ॥ ८%॥ 
अत्यग्दले धीमही च धिनः पावनादिर्दछै | 
घियस्सोमदिरदले कुद्रदिरदलेन प्रचोदयात्‌ ।।८६॥। 
सवेत्रेवंह्ृदाध्यायन्‌ पद्मपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ।।८७। 


` कुशकूच यथा पूर्व प्क्षिपे द्विजसत्तमः | 


तन्मध्येनवसस्त्रेण शुक्लेन जपमालिका ॥८८॥ 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायत्र्या मंडलांबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंडंडुल प्रस जेत्‌ ॥८६॥ 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
स्वशान्जपच्च प्रणव अष्टोत्तरशतं द्विजः ॥६०॥ 
ततस्तदुव गायत्रि अष्टोत्तरशत जपेत्‌ । 

पायस स गुडाहर अनेकापूपभक्षण ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायत्र्या तत स्तांबूळमुत्तमं । 

बग्र॒ह्म क्तविधानेन कुर्याद्भिमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिग्भागे हांवयेस्समुदाधिकेः । 
प्रत्येक्समिदंनाखेः तिळेशचाष्टोत्तरंशातं ॥६३॥ 
गायत्र्याच्जुहुयाद्वीमान्‌ प्रणवव्याहृति पूर्वया । 
अलाभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सबसिद्ध्ये। - 
प्रायश्चिताहु तिहृत्वा कुर्याट्यूर्णाहुति ततः ॥६४॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्म्रणिपत्य च | - 
ततोचयेस्स्वस्यगुरु गंध प्रसबतंडुले: ॥६६॥ . 
ततः सद्गक्तितोदयाइल्रहोमांग्गुलिय्यक | 
विषामलामेभक्तस्वेद्रथाशक्ति समाचयेत्‌ ६७! 
ततोदुंडनमस्कार॑ कुवीत द्विजसत्तमः | ` 


एवमक्षखजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ _ 


गुरुहस्तेनलब्घेन तयामालिंकयां जपेत्‌.। 
¦ मुखमारभ्यवृष्टात्त॑ जप्त्वापश्चात्रवृक्षिण ॥९९॥ 
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भ्रामयित्वा पुनवक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूप्रातः जपमाळा विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्टाइ-यगुलिक्रमात्‌ । 
संकोदयेत्ततोविद्वान्यथापूर्व प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्रमेणेब जपस्य तु । 
एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृत: । 
जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो छेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्गुलेम्ध्यरेखाँ समारभ्य प्रदक्षिणं । . 
अनाम्रिकांतरेखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं॥ १०४ 
ष्टा द्वादशसंख्यानार्केनवारेण तत्पुनः । 
एवं रेखाक्रमजपः ग्रसपष्टः "प्रकाशितः ॥१ ०५॥.. 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः । 
सर्वपापविनिमुंक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१० ६॥ 
इद्दळोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
पणवव्याह्ृतिः सप्तगायत्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥ १०७।। 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमाळया |. 
गुवलाभे स्वयंवापि अतिष्टाप्यजपस्रज ॥१०८॥ 
अनेनविधिना बिप्रा जपेदक्षत्रजातया । 
वामनेनस्परशेन्माळां करेण - ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन | 2 
जपस्जजातयानित्य जपकाले जपः शुचिः ॥ ११०॥ 
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कळीत्वैवायझुचिस्नाने दविजन्मान्र विनिक्षिपेत्‌ । 
जन्याक्माळयतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमपयेत्‌ । 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोचिष्टकिकसे: ॥ ११२।। 
कपाठनखकेशश्च पतितेरत्यजैरपि । 
उद्क्याकाकविद्कोढुखरपादायुथश्वमिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजवमहाहिमिः | 
जपमाला यदिस्पृष्टा. तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४॥ 
अज्ञातपूवगणिका पंच्रवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यज॑ बुध: ॥११५॥ 
तयवाक्षनजानित्या जपेत्सर्वाथसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमालांत्त॑ महानयां हृदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीथथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 
समुद्रं गच्छखाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७। . 
गंघपुष्पाचितेः साथ मालामंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीबाज्ज बीजदर्भ जपस्चज ॥११८॥ 
ढुःसृष्टि दोषविज्ञयो न तु रत्नजपसजे । 
पुनरेवं विधांनेन संवाद्याक्ष्रजस्ततः ॥११६॥ ` 
यदिचिद्दोष संस्पृष्टि भवेद्रन्रनप्रज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठांप्य'जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तंनूनाध्यायः मंमांख्यातो जप्नजः। ` 
न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सद्रिजन्मने ॥१२१। 


४०३५ 





४०३६ . ' ` भारह्वाजस्पृति: 
 यदाक्षराभिधानाना बलयोनियमोत्र नः । 
स्पृतिष्यथ प्रशृद्वय्यादर्धमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 

आगमेषु पुराणेषु स्प्रतिष्वि' ` -कदासु च । 
अर्थमेव तु गुहिय्यान्न च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२३॥ 


॥ इति श्रीभारट्वाजस्म्रतोजपमाळायाःविधानकथनंनामः 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 








अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकर्मवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं । 
निषिद्धकमंकरणा न्निषिध्यति जपोकृतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवप्रकारेण जपकर्माणि बुद्धिमान्‌। ` 
निषिद्धानिह कर्माणि. कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २॥ 
पाद्रसारणं वार्तामालोकन विज'भणि । 
जुह्वाप्रसारणश्वापः नखच्छेदन ताडनं ।| ३॥ 
भुजाद्यास्फालनं रञ्जुकरणं तृणदंशन | 
क्षुददिष्टिवनं गात्रचळनं केशबंधनं ॥ ४ ॥ 

` अधरस्पशन दंत्तकंषणं देहकंप्पनं |. । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयन॑ . परिवीक्षण ॥ ५॥ 





जपविधानवर्णनम्‌ MS ३७ 
अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 
शिरः कठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचर्वणं | 5 
सूक्ष्मजंत्तु प्रहनन॑ मालाधानं तथैव च | ७ ॥ 
क्रोधनं दुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यद्पिदृशं | 
भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८ ॥ 
पापरुपापोरूपाप जनाभूतिसुराचंका | 
एषानिशासनंचेक भाषणं जपनाशकृत्‌ ॥ ६॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 
प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 
एवं सवेविधि ज्ञात्वा जपं कुर्या द्विजोत्तमः । 
तत्तदुक्तफळं सम्यक प्राप्नुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्सृतो जपविधानवर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 





१६७ 








अथ नवमोऽध्यायः ` 

गायऽ्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्यौ साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १॥ 
तस्मा ह्युक्तमागंण साधयित्वा द्विजोत्तमः | 
ततः श्रयोजयेत्मंत्र: अभिष्टफळदं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीछंशंसि देवान्‌शच वर्णनास्तत्वानिशक्तित: 0] 
 मुद्राशच विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च॥३॥ 
खानंकाळं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवफ्त्रतः। 
अधिकृत्या ततो विप्रा संत्रमेततपुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोज्रह्म शिखारदरेः विषणुहृःदयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च तु॥ ५॥ 
ज्ञात्वेतानि झुचिक्‌भ्यानि शुद्रविक्षासनः सक्कत्‌। ` 
यत्रकाळाप्छवोमृत्युः जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कताद्शि'क)लिपयन्तं क्रमाहृक्षत्रियंत्रयं । 
युग प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७॥ . 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्त्र्या प्परिकी तितं । 
एक हित्रिचतुः पंचषट्सप्ताष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दृशाननक्रमेणेव शातंद्‌शवतस्मृतं । ं 
तथा सहस्रमयुतं टक्षंचेति यथाक्रमं ॥ ६॥ 


गायञ्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा जपेत्‌ । 
सख्याज्ञाननं पद्मवीजे: सुक्ष्मधुद्धात्मवित्तु बा ॥१०॥ 


' संख्यारेकाभिरथवा भूमौ वा रज्जुबन्धने: । 


विप्र पापक्षयाथिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे || ११॥ 
नस्वाध नित्यकर्माणि निर्वत्यै च यथाविधि । 
्र्मकूचांपिवेदम्ि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सवं कृत्वाधभूज्जीत विशुद्धं यावकाशनं । 
पूववत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
डिजोत्तमान्नभुक्काथ सावित्रि जपमाचरेत्‌ । 


' गाय््यात्वभिमञ्यांभः शतवारंजळस्थितः ॥१४॥ 


ख्नास्वापीत्वा शतंजप्ता सबंपापे प्रमुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वणस्तेयि च शुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमातृहापितुन्नो वा गुणस्पुत्बि स सागरां । 
सदाचाय मुखात्सागां अधितांत्त॒ विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुतं जप्तवा -पापरेतेद्विमुच्यते । 
आदोवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्वये ॥१७॥ 
गायत्रूर्याधत लाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌। 
जपहोमौ च सततं कुर्याह्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
स्वकामसमद्ध्यथ परंत्रह्मोदमुच्यते । 
नित्यनेमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता ॥१६॥ 
गायत्रितत्पर॑ नान्यत्‌ इहैव च परत्रयः। ` ` 
मध्यं दिनेल्पसुञ्योनि त्रिकाळज्ञानतत्परः ॥२०॥ 


५०३६ 





४०४०. '. » "भारर्‌द्वाजस्सृति 
ढक्षत्रयज्ञपेघेतसुरश्चरणसिद्धये । 
सर्वेषुकायिकेष्वेब॑ क्रमेण विधिरीरित: ॥२१॥ 
यावत्कमंसमाप्तिस्तु प्रातःस्नानं न सत्यजेत्‌। . 
अथवेदादिमातति प्रसादजननँ विधि | २२॥ 
गायत्रया संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं। 
पूव सूर्योदयात्स्नात्वा सहस््र' प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं लभेत्कीर्ति च चांधवां | 
उपवास त्रयं कृत्वा सहख' जुहुयाडूतं ॥२४॥ 
सहस्रपोषं लभते प्रवृद्धाचिषे पावके | 
पयसाभ्यज्यसमिधः पाळाशस्यसहस्रकं ।।२।। 
अहणेजुहुयादिद्दोी: सहस्र'र जितं लभेत्‌ । 
धृतेनाभ्यज्यसमिधः खदिरस्यहुताशने ।२६॥। 
जुहुयाद्‌ अहणेभानोः सहस्र णेषमाप्नुयात्‌ । 

( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌ )। 

अळधिमिप्रचुरञ्या धिहुःस्वप्नाजञ्च समाश्रीताः । २७ 
सहेखजपा कुंभांभ सेवनान्नादमाष्तुयात्‌ । 

यां दिशं ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्लोष्टानि सप्त च ॥ २८॥. 
सप्तकृत्याभिमंत्र्याथ बिनूजेत्तत्रनोभयं | 
क्षिराशीजजुहुयाङक्ष क्षेर मृत्यु व्यपोहति ॥२६॥ 
दुवारी आध्चुयान्मेधा जप्त्वालक्ष' न संशय: । 


ताभिमाभ निखाता स्यस्याभिमुल्ोजळं ॥३०॥ 








हरकि --. 





गायत्र्यासाधनक्रेंमंवर्णनम्‌ ४०४१ 
हुनेद्देतसत्राणि शृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ 
छक्ष॑भूमो भवेद्दिष्टिमंहत्यत्र न संशयः । 
सहुख जुहुयाद्भस्म जलेवषं विमुंचति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्ठते जळ | 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुर्वि' श्रीयंलभेत्‌ ॥३३॥ 
तिछास्ृताक्तान्जुहुया लक्ष स्वाहधिनायके । 
विसुक्तस्सकळांहोमिः परमैश्वर्यमाप्तुयात्‌ ॥३४॥। 
सत्तंडुङतिळान्छक्षं जुहुयात्सर्पिधासह । 
स्वाहप्रियेस्यरेह्ेभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ॥३४॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्गृहोन्नश्वं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयालक्षं समस्तास्युर्मनोरथाः । 
शुचिभूंत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन॥३७। 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इष्ट्जी वस्यकर्मणि । 
अयुतं जुहुयादभो सा ख्निप्राणप्रिया भवेत्‌ ॥३८॥ 
सदुत्यबळवानंविश्वय गोघृतं लक्षंजुहुयातळभेख्यिरं । 
जुहुयाद्रक्तसिद्धार्थे लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
प्रत्यथिनोध युष्यंत्तः ते ब्रजेयुयेमालय । 
ताम्राश्वमारसमिधः जुहुयालक्षं हुताशने ॥४०॥ 
भवेद्विदेशगमनं संप्पन्नस्य न संशय: । 
सा यत्र प्रतिछोमोक्ता बवश्‍्चाच्छत्रून्बिनाशयेत्‌ ॥४१॥ 





४०४२ ``  आरद्वाजस्मृतिः 


अक्षरप्रतिळीमूर्य य॑स्मिन्नुद्धतकर्मणि | ` 
तद्मोखंविजानिय्यादेतद्वि ब्रह्मणोबळं ॥४२॥ 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिलोमया । 
हुनेत्सषेप तेलेन विभीतकक्कतस्रचा ॥४३॥ 
ययिच्चेत्पीटकशत्रोः अपिवोरसाद्‌नं पुनः । 
पञ्चत्‌ संपुळे शत्रून्‌ चर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ।॥४४।। 
कर्मणां मरकादीनां तत्रो क्तानामनंतरं । 

होमकमं प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४%॥ 
गोसपिंदधिपिय्यासमेकी श्वत्वञ्बलक्षुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तञ्जुडृयाच्छुचो ॥४६॥ 
लघ्वासनोब्रह्मचारी त्रिसहस्र' जपेच्छुचिः । 
संव्वत्सराद्धुनेश्वय न -ढभेन्नात्र संशय: ॥४७॥ 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितंवर । 
प्रत्यंवयोजपेदेताः अब्दत्रयमतंद्रितः ॥४८॥ 
द्विजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशयः | 
पुरश्चरणपूर्वोणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमैः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकल साधयेद्विजः ।।५०॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो गायञ्यासाधनक्रसवर्णनंनाम 
नवमोध्यायः ॥ 








अथ दशमोऽध्यायः ` 

| ` गायत्र्यामन्त्राथकथनम्‌ | 
अथायमथ गायः्या प्रवक्ष्यामि यथातथं । 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि प्रकुबतां ॥ १॥ 

पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं। 
तस्मादथ विज्ञानिय्याद्यत्नेन जपकृद्दिज: ॥ २॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । 
फळं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं | 
पदं प्रत्यथेनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
ल्यकारणमूतमौपनिषधिकंधानिरुपंतेजः सूयेमंड- 
ठामेथेयं परन्नह्ममिधिय्यते । सवितिरितिषष्ठेक- 
वचनंषून्‌ प्राणिप्रसवइत्यस्पधातोः एत द्रपंसवेस्य- 
थातोर्वामरित्यर्थः | वरेण्यं वरणिय्यंप्रार्थेनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषैः । सध्येयंग्गे: भंज्जो- 
आमर्दने भुज्जिमदभजेन इत्येतयोर्धात्बोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्यर्थ:॥ आ" लुदीप्तापितस्य- 
धातोर्वाभर्याः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यथेः | तः प्रकाशात घीम- 
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हिद्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुष: सोहमिति चित्तयासि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचने य इलिछांडसत्वा- 
छिग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुर्दैवस्यवरेण्यश्रेष्ट 
अस्मारभिध्यातं अर्गोदेवभजता पाप अञ्जन हो ` 
भूतं अस्माकं नः धियः । बुद्धिश्रेयस्करेशुकर्मसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्य थः । | 

_ एषाव्याख्या तु गायत्र्या सर्वपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजैः सर्व शुभेप्सुभिः॥ ५ ॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कतंव्याहरहद्विजे: । 
स्मरणात्सवपापांनि प्रणस्यंति न संशयः ॥ ६ || 
॥ इति श्रीभारद्ाजरसृतोौ गायः्यार्थप्रतिपादननाम 

दशमोऽध्यायः । | 








अथ एकादशोऽध्यायः 
| गायत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं दढ्शुढपचरत्रिवृत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तद्धेय द्विजोत्तमै; ॥ १॥ 
छिन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं बिशीर्ण मानतोधिकः | 
मानहीनमसंस्कार' ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌ | २॥ 
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शाशिब्रतं त्रयः क्रङ्गाः गायत्र्या अयुत त्रयं । 
अल्प वन महानद्या सममेतच्चतुष्टयं ।। ३ ॥ 
अथ पूजा प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धार्थ सिद्विदान्‌ । 
सवपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ५.॥ 
खात्वा शुक्कांवरधर'स्सपवित्रकरद्वय; | 


. पादौशमे च प्रक्षाल्य सपस्पृश्यवाग्यतः । | ४ ॥ 


उध्वेपुड़ तु विधिवत्‌भस्मना चंहनेन वा । 
धृत्वा ढळाट हृदुआवा भुजयुगेन च द्विजः॥ ६॥ 
उपहरे शुचोदेशे विलिप्ते गोमयांब्चुना । 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 
सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च | 
सतांबूळोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८॥ 
सौवणं रजितं ताम्र' शुस्वकांस्यंच्छुदारवं । 
सृण्मयं चेति पात्राणि सप्तात्रकदिता*'॥ ६ ॥ 
हाटकं कलधौत च छोहशेल च दारवं । 
आराधनविधो पीठ पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पूज़ापीठं खानंपीठं इति पीठं ठ्विघास्मृत । 
पंकज स्वस्तिक चेति पूजकस्यासनंद्विघा ॥११॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिघृतान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ॥१२॥ 
स्वासनार्थ ततोदर्भानास्तीय प्राक्सेखानभः । 
तेषापविश्योदङमुखः खाम्रेपद्म त्तिखेन्महात्‌ ॥१३॥ 
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-भारडजस्मृतिः . ' 
तत्पञस्यव हिदेंव्या ख़ानंस्थानं हरेदिशि । 
तत्रेवस्ापयेत्पीठं नानार्थ द्विजसत्तमः ॥१४॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वल्लमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि । १५1 
स्वाचाय पूज्य तद्धक्तया चंदनप्रसवाक्षतेः । 
नसस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुध: ॥१६॥ 
ऋषिश्छंददो देवताश्च वण तत्वान्यनुक्रमात्‌ | 
विनियोगं च संत्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं ॥१७॥ 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुर्यादेवन्यास विधोक्रमः ॥१८॥ 
ततो भांडजलेकुच चंददनादित्रयं पुनः । 
दत्वासृताक्षरान्यशच संस्परशा द्विजसत्तमः ॥१६॥ 
गायत्यासप्रणव व्यांह॒तितितयांव्यया । 
अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनाख्या ॥२०॥ 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌ । ` 
उस्त्रेणरक्षणं कुर्यात द्विच्छेदनमुद्रया ॥२१॥ 
ततस्तञ्वळमादाय पात्रेणास्वस्यपूर्वतः । 
सन्नाप्यजलसंस्कार॑ यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥२२॥ ` 
ततस्तद्वारिकूचन समंतात्सकलेवर । 
मूर्धादिपादपयंत्तं. प्रोक्षयेन्मूलमुद्रया ॥२३॥ 


रानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षये द्विजः । 


द्रव्याणि चंदुनादीनि त्रिण्यब्धिः संस्मरतो यदि ॥२४॥ 


> 
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तथाभिमंत्रणं दिक्षु रक्षंणंचाध कारयेत्‌ | 


तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशामेतयोः । ।२६।। 


व्यर्थं परिवाराधं इतरांशमिति स्मरेत्‌ | ` 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतात्मानमर्चकः .॥२६ 
गंधपुष्पाक्षतेव्‌प दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 

तत्पात्रे तोयमुत्सज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ।२७। 
आदाय भांडसलिळं चतुष्पांत्राणि पूरयेत्‌ | 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ॥२८॥ 
सामाऱ्यासृतमित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं । 
ततः सलिलसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ ॥२६।। 
प्रक्षालनाथ सलिल पात्रप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरप्रक्षाळनार्थत्वादन्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ ' 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षाळनयोस्तथा । 
पात्राणिस्थापयेत्रस्यगदिप्रागवसात्तिक ॥३१॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकूर्च तन्मध्ये न्यसेद्धर्मानुदच्छिखं ॥३२॥ 
ततः पीठस्य नैत्रृत्यां पद्म संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंधादिभिखिभिदेंव अचयेट्रणनायक ॥३३॥ | 
यी(६)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधा दिमिमेर्त्या क्षेत्राधिपतिमचेयेत्‌ ॥|३४॥ 
पश्चादधस्तात्पीठस्य चंदनप्रमुखेखिभिः। 
आधारशक्ति संपूज्य तदृष्वै कूमेमचयेत्‌ ॥३९॥ 
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पश्यादनंतर प्रथ्वि ततो गंघाधिदिभिख्रिसि; । 
उपयुपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ।।३६॥। 
धमज्ञानंच्च वेराज्ञ ऐश्वय्यंचेतयनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिश्लुकोणेषु चतृष्वापि यथाक्रमं ।।३७।। 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्वर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्विजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखेखिसिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं सम भिपूजयेत्‌ ।।३६।। 
तदृध्वग्न्यकसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपयंपरिगंधादि त्रितयेन समचंयेत्‌ ।४०।। 
ततस्तदृध्वतस्योर्ध्वेरजः सत्वंददृध्वंतः । 

चंदनानि त्रयेणेव शुणत्रयमधार्चयेत्‌ ॥४१॥ 
पीठस्यांतः पूवेदळे पूजयेद्‌णिमाह्ृयं । 
छधिमाह्ृयमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुदक्षिणे ॥४२॥ 
प्राप्ति निक्रृतिदिग्मारे प्राकाम्यं पश्चिमे दले । 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्वं यक्षदिग्दळे ॥४ ३॥ 
यी($।शानदिग्दछे पश्चात्‌ सर्वज्ञत्व॑ विचक्षण: । 
चंद्दनत्रितयेनेव ऐश्वर्यादिमचयेत्‌ ॥४४॥ 
तद्वहिः पूर्वेदिक्पत्रे प्रज्ञामनलदिग्दले । | 
धृतियमककुत्पत्रे क्षेमां नित्रृतिदिग्दले । ।४। 
शांतिवरुणदिक्पत्ने स्मृति वायुककुदले । 

कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे श्वतिमीशानदिग्दले ॥ ७६॥ 
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स्वस्ति गंद्वादिभिमत्तया सहत्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यचं ततो वेदास्समचयेत्‌ ॥४७॥ 
ऋग्वेदंतद्॒हि प्राच्यां यजुर्वेद तु दक्षिणे । 
सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८। jr 
पुराणाद्यक्रथातक धर्मशास्नाण्यनुक्रमात्‌ | 
अग्निरक्षोनिवेशास कोणेषु च समर्चयेत्‌ ॥४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । . 
छदः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समर्चयेत्‌ ॥६०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भत्तयाचेयेदवसूनष्टौ चंइनप्रमुखैखिमिः ॥५१॥ 
धरः सोमौनिळश्चेच प्रभासौधुवसंज्ञकः | 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च व(ष)तकारयिति स्मृतः ॥ ५२ 
ततस्तुदद्वहिद्दंशे रुद्रानेकाइश क्रमात्‌ । 
सड्भावभक्तिसहितः यजेत्ल्लीतहिंजसत्तमः ॥५३॥ 
महादेव: शिवोरुद्रः शंकरो नीललो हितः । 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोइरः।५४।। 
कपालिसंझ्जिइत्येते रुद्र एकादश स्मरताः । ` 
पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु रुद्रालीलीननुक्रमात्‌ ॥|५५॥ 
सट्रौद्यौउत्तराशायमचयेच्चदनादिभिः। - ' | 
ततः प्रागादिकाष्टाछु यजेद्वादश भास्करान्‌ ।।५६।। 
्ी्रीन्यथाक्रमेणैव तड्टाह्मे चंदनादिभिः।.` : 
वैकर्तनोविवस्वांश्च मार्तण्डं भास्करो रवि:॥५७॥ 
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छोकप्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमाली दिवाकर: ॥५८॥ 
त एतेड्टाद्शादिस्याः सवलोकविभानका । | 
एतानेचनमभ्यच्य तद्वाह्मोतन्सुनीन्यजेत्‌ ॥५६॥। 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनीनांग्गाधिभिस्थिमिः ॥६०॥ 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टळोकपान्‌ । 

पूर्वा दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेद्चनादिभिः।।६१॥ 
इन्द्राभिसमर्वात्त च निऋतिवेरुणोनिलः । 
भीमक्कुवेर इत्यष्टो छोकपाळ अमीस्मृता: ।।६२।। 
स्वस्वनाम चतुथ्यतं प्रणवादिनमोंत्तक । 

सवंषां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ॥६३॥ 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तमः | 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सहपूजयेत्‌ ॥६४॥ 
एवमेताः समभ्यच सुगंधकुसुमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायन्निं वेदमातर ॥६%॥- 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त' रूपदेव्याश्चलक्षण । 
स्वर्गादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनग्रियां ।।६६।। 
सुबणेरोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता । 
चत्वार्येतेशस्तास्युरलाभै स्थंडिळं स्मृत॑ ॥६७॥ ` ` 
कृतांप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च इिजोत्तमः ।' 
ततोहिजन्महरह:. तस्यां देवीं समचंयेत्‌ ।।६८।। : 
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ूर्वसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विसृज्य च । 
प्रक्षाल्य स्थापयेतपीठे प्रतिमां प्राङमुखी द्विज: ॥६६॥ 
पश्चासुष्पाक्षतेस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेष च । 
ततः सलिलमादाय स्रानपात्रेण पूतः 1७०] | 
संस्थाप्य जलसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ । 
ततः कूचन तत्तोय॑ आदाय च शनेः शनेः ॥७१॥ 
सप्रोक्षयेत्तत्मतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 
ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडळात्‌ ॥७२॥ . 
देवीमावाहयेङ्रीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः | 
ततो जछिस्धितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ।॥७३॥ 
अधोमुखेनांजछिना स्थापयेन्मूलबिद्यया । 
तत्तोभुष्टिद्वयांत्तस्थं कृत्वांगुष्टद्र्‍यं बुधः ॥५४॥ 
प्रदरशयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरोधनं । 
पश्वान्मुष्टिद्वयांतस्थं कृत्वांगष्ठद्टयाबुधः ॥७५॥ 
वक्त्रे प्रद्शेयेत्देव्याः सन्निधोचरणं हि तत्‌ । ` 
एतत्प्रयोगद्वितये मूळविद्येव भाषिता ॥७६।। 
ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्यं चानुक्रमेण तु ॥७» 
द्रवाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्र यज्ञोपबीतक । 
दत्वाचाध्याप्यचमनं पूववन्मूळविद्यया ॥७८॥ 
चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रम । 
घपदीपौ ततौ दत्वा किचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ॥७९॥ 
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ततः समस्तनिर्माल्य आदाय प्रविरृज्य च ।. 
पुष्पाणि शीषष्वारोप्य दद्यदाचमनं ततः ॥८०॥ 
ततोसुपहतेगव्येः प्यंच भिप्परमेश्वरीं । 

ततः सृतेगंधतोयेः प्रस्यम्रेरभिषेचयत्‌ ।।८९।। 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 

एतानि पंचगव्यानित्याख्यातानि सहषिसिः ॥८२॥ 
पेय्याषदद्याधाराख्यंमद्भ्बीक्षुरसपंचक । 
एतत्पचांमृतंनाम स्नपने प्रवर स्मृतं ॥८३॥ 
द्रव्याण्यमूनिपात्रेषु पूरइस्वाथ पंचसु । 
गंद्वपुष्पाक्षतान्धूपदीन्द्स्वा प्रथक्‌ पृथक्‌ ? ॥८४॥ 
ृषटाष्टकृत्वा स्सावित्र्या पात्रंप्रत्यभिमंत्र्य च । 
द्रव्येरेतेस्ततो देवीं ख्रापयेद्विधिपूवेकं ॥८१॥ 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च | 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यघसपिषः ॥८६॥ 
दधोद्धिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं | 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेश्लुरसस्य च ।।८७। | 

- मंत्राण्यमूनिद्र््याणिमाख्यातानि पथक्‌ पृथक । 
गोमूत्र पूवेस्रानादि मंत्रेरेभिः समाचरेत्‌ 1८८. 
एवद्शविधं खान कृत्वाचोषेण वारिणा | 
गोधूमपिष्टमुद्दाभ्यांपेषयित्वा भिषेचयेत्‌ ॥८६॥ 
ततोहरिद्रयालिप्य थुद्धशीत(ज)ठेन वा। . | 
अभिषिच्य ततस्नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
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आपोहिष्टादिभिमत्रे त्रिभिःप्राक स्नापनं स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवण इत्याद्येशचतुसिःस्नापनं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानानुवाकेन न्न(स्न) पनं च ठृतीयकम्‌। 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्त्याऽथव्याहृत्या परिषिचेत्रदक्षिणम्‌ | 
दद्यादाचमनं देव्या: स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३॥ 

` तथेवसाक्षतं पुष्पं उध्वोस्वांभ्रिषु च द्विज: । 
ततः पूचांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजलि दरबा नमस्क्रृत्यात्मविद्यया | 
ततः पूवेस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌।६५॥ 
दद्यात्पाद्यं पदान्देघुमुखेष्वा चमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघ पंचसु शीर्षेषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्रं दस्वाऽऽचमनमपयेत्‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ॥६७॥ 
ततो नानाविधैः पुष्पे: सुगंधेः कुसुमादिभिः। 
यथेष्टं पूजयेद्देवीं यथानयनवछभम्‌ ॥६८॥ 
ततो धूपं ततो दीपं दद्यासुष्पांजाळि ततः । 
सौवर्णे राजते शोल्वेकांचने भाजने शुभ ॥६९॥ 
 नापूपंघृतेनिष्परंनं परमान्न सशंकरम्‌। 
दरवाऽऽस्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्प तदुपरि क्षिपेत्‌ | 
ततोमंत्रासनंस्यो्ध्वे तत्थाप्यामृतमुद्रिकाम्‌ ॥१००॥ 
१६८ 
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द्त्वा समस्तव्याहृत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जळंघ(द)त्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१॥ 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्पृष्टा स्पष्टा सृष्टा निवेदयेत्‌ ॥१०२॥ 
पुष्पं दत्वा ततो हस्त प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌ | 
जपेदृष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ॥१० ३॥ 
अंगुल्याक्षसूजावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः | 
अळाभेशञ्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ॥१०४॥ 
शाख्नाविरोधभूजावळतिका वीरुधामपि । 
निवेद्य प्राक्समाख्याते दुळभेंऽतीव सोमपाः ॥१०%॥ 
होमोक्तधान्यजञान्नं वा कंद्मूलफलानि वा । 
गोक्षीरं द्धिखंडं वा छड डुक्रादिकमेव वा ॥१०६॥ 
इतरद्धक्तिजातं वा विशेषसुळभन्तु वा । 
निवेदयेत्तु नेवेद्य द्रव्ये: सवेप्रकारतः ।।१०७॥। 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्य त द्विस जयेत्‌ । 
ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासस्ततोऽपयेत्‌ ।।१०८॥ 
अळ॑कारानुभूषेण पश्चात्ताम्बूल्मुत्तमम्‌ । | 
क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 

- पश्चाइुत्थाय सद्भक्तया गंघपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥११०॥ 
जळमंजछिना द्द्याच्चाळकोदकमंत्रतः । 
अज्ञानेन प्रमादेन द्रव्याळाभेन वा यदि ॥१११॥ 
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अन्यूनमतिरिक्त वा तरक्षमस्व ममेश्वरी । 

जगन्मये जगन्मातः जगञ्जननकारणे ॥११२।। 
यद्लीक कृतं सर्वं तन्मया(मस) क्षन्तुम्हसि । 

मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ॥११३॥ 

यत्पूजितं मया देवी परिपूण तदस्तु मे । 

द्रवाऽमी भिञ्निभिदेव्याश्चुलको दकम्चकः ॥ ११४॥ 

ततः प्रदक्षिणं भक्तया तोषयेत्परमेश्वरीम्‌। 
पश्चाइंण्डंनमस्कारत्रयींकुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥११५॥ 
उत्थाय हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 

आत्ममून्नि च सङ्भतया घृत्वा प्रक्षाल्येत्करो ॥११६। 
ततः पुष्पांजरिं दद्याचरणेष्वाद्यविद्यया । 

ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीय च । 

प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूयेविस्वे प्रवेशयत्‌ ॥११७। 

(ततः प्रसन्नवदने १)गायञ्यांख्यां महोहि)श्वरों । 
सद्‌भक्तया5भ्यचंयेद्विप्रो विमुक्तः सवेपातक: ॥१९८। 
सर्वयज्ञतपोदानतीथंवेदेषु यत्फलम्‌ । ) 
पिहत(विधिना!)तत्सकढलब्थ्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६. 
विषवायनसंक्रांतिग्रहणेषु च बेघृतों । 

व्यतीपाते महापूजामशक्तर स्समाचरेत्‌! (१२०) 

* परमं एतददेन्यामहाचंन । 

सल सुशीलाय वेदाध्यायिट्रिजन्मने ॥१२९५ 1, 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्पृतौ पूजाध्यायकथन नाम एकादशोक्याय: 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 

अथ वक्ष्यामि गायः्याः ध्यानंसर्वाघनाशनंम्‌ | 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोके परत्र च ॥ १॥ 
व्यानं संघ्यान्नय(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌। 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌.॥ २ ॥ 
ध्याने-विना जपं सवं यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्मादूद्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
हंसस्थां काँस्यकां रक्तां चतुर्कत्रां चतुर्भजाम्‌ । . 
पासन जटाचूडामष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्बरप्रकटितां रन्नकुण्डळ्मण्डिताम्‌ । 
दिव्यचंदनलिप्तांगां दिव्यपुष्पेरळक्कताम्‌॥ ५॥ 
: स॒वांभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपचीतिनीम्‌ । 
दक्षिणेऽक्षस्रजं कूचं वामभागे स्र वं वरम ॥ 
चतुहस्तेन विश्राणांद्रण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ | 
आक्सध्याया:स्मरदेवीं गायश्याख्यां द्विजोत्तमः ॥ ७॥ 
दक्षिणेऽक्षस्जं कूच सर वं वामे; कमंडलुम्‌ ।. | 
एव वापि स्मरेददेवीं द्विज: पूर्वोक्तलक्षणाम्‌ ।। ८ || 
. . द्घती शेतरूपा ता शितवस्रा चतुभंज्ाम्‌। | 
हिनेत्रां दमको टि "` “"'तरिवेष्टनाम्‌.।। ६॥ ` 


क म. गायन्रीघ्यानवर्णनम्‌ नर ॥ ४०१७ 
सीतक्षामांवरंधरां भरसन्नेंदुनिमाननांम | 
सुगत्धां ढिप्तसवांङ्गीं सुपुष्पस्तग्विमूषिताम्‌॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां खर्णयज्ञोपवीतिनीम्‌। ` 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतु्स्तेन विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एवं सध्याहसंध्यायां. सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णा ग्रोडा(दां,वुषारुढां एंकवखा त्रिहोचनाम्‌। 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌॥१३॥ 
व्याध्रवर्मांवरधरां नानाभरणभूषिताम्‌ । 

अक्ष ्ञजंमहाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ॥१४॥ 
चतुष्करेषु बिभ्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्ततीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विज: ॥१५॥ 
सपवित्रां चतुर्हस्तां तिस्रो देव्य इमा धुवाः। | 
त्रिसूतिरूपधारिण्यः सृष्टिखितिलयांशकाः ॥१६॥ 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकालेंडकमंडले । 

गायत्री संस्मरेद्ठिग्रः सर्वान्कामानवाप्नुया(त) ॥१७॥ 
पश्चास्यानि त्रयः पादाः षड़वागादिशबाहवः । 
नेत्राणि पंचदश च श्वेतरुक्रान्तिमत्तनुं: ॥१८॥ 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगूहाश्यानि(!) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः खेतज्यो ति निभानि च ॥१६॥ . 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वंत्तुतठय: । 

उत्संगे प्रष्टभारो तु कुक्षयःषदग्रकी त्तिताः ॥२० 


४०५८ भारद्वाजस्मृतिः 


कूर्चाक्षसूत्रं श्गदंधा(गदा{)भयादक्षिणपाणिषु । 
पुस्तकानि ख्‌ वं पात्रं वराश्चेतरपाणिषु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशस्नाणि भवेयुदेशपाणिष । 

चलुभुजां वा तां ध्यायेद्न्यत्सव पुरोक्तवत्‌॥२२॥ 
अक्काक्षिमाळाममयं दंड द्‌ क्षिणहस्तयोः । 
कमंडळुं च वरदं विश्राणां वामहस्तयोः ।।२३।। 
मुकुन्द कुंडळं हारं कपूर कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 
छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभूषणम्‌ ॥२४।। 
कलापपाद्कटयोनपुराङ्कुलिभूषणम्‌ । . 
एतेविमूषणेहसैः नानारब्नसमन्वितेः ॥२%॥ 
दिन्येविभूषितां देवीं रुक्मयज्ञोपवी तिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तद्‌ळकां किचित््रहसिताधराम्‌ ।२६।। 
दिव्यगंधानुलिप्तांगां दिव्यमाल्यैरळंक्रताम्‌ | 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसंदराम्‌ ।।२७। 
सवळक्षणसंप्पन्नसवलोककनायकीम्‌ । 
समस्त मन्रतत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
शुद्धलणसय रत्न: अनेकरूपशो भिता | 
आनानात्यंन्तसोंदर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोर्ध्वं संस्थिताः । 
चतुर्वेदेःषडंगेश्च चतुषष्टिकलात्मभि: २०] 
वशिष्ठाद्यश्चमुनिभिः गायत्र्याद्यैश्च देवते: । 
अन्यामि्राह्मुख्याभिः शान्तिभिः खर्गवारिमिः ॥३१॥ 
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त्रयखिशाद्धि असरे: सेंद्रे: संसेविता भ्रशम 
सदाशिवखरूपेयमीश्ररस्याइनाकृति: 11३ 
सततं ऋह्मविष्णुभ्यां समुत्रेशश्‍चनमस्कृता । 

तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सवदा ॥३३॥ 
गायत्रीभक्तितस्तेषां भुक्तिसुक्तिफलप्रदा । 

एवं स्वंश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३४॥ 

श्यायञ्जपन्‌ सबंसुखाप्नोतीह परत्र च ! 

त्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा शुरुतल्पगः 1३५1 

तद्योगी वान्यपापी वा यो वा को वः ड्िजात्तमः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहभक्तितः 1३६ 

तत्रेते पातकाः सर्व विनश्यन्ति न संशयः ! 

व्याघ्रादयो र॒गा: क्रूराः वृश्चिकाद्याश्च जन्तवः ॥३७॥ 
त्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 

प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये वद्धवेरिण: ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न र्पृशन्ति प्रमत्तितः। 

देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गुद्दाकाः ३६ 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तथैवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ॥8०॥ 

सर्व तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 

महानदीषु गिरिपु महावाते महानले ॥४९॥ 
महाविपिने(बने?) भयंनास्ति देवीध्यानर्‌तस्य च । 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌।। ४२ 





, भारद्वाजस्मृतिः 


सवंप्रकाराह्लोकेषु त्रिषु .सत्यं न संशय: । 
उत्पत्तिखितिसंहाराः यस्यास्युवेशगा भ्रशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्र: कि प्राप्यति(0) ध्रुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युग्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोबळं (१) सुखम्‌ ॥४%॥ 
भागधेयं च सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्यं घन रूपं सुशीळं.सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकळं गायत्र्येव हि सोमपाम्‌ | 


' देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ।४७। 


आश्रयेस्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌ । . 
गायत्री जननी शस्ता गायत्री ्रातरःस्मृताः ॥४८॥ 
गायत्री वन्धुवर्गश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दुळभं किस्चिदिह नास्ति परत्र च | 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥४०॥ 
त्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । 

स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥४१॥ 
उध्वंपुंडू च विधिवद प्िहोत्रोत्थभस्मना | . .. 
धृत्वा छलाटभुजयोह्र दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
सदाकत्तव्य कर्माणि.कृत्वा दुर्भायने द्विजः । 
उपविश्य द्रिय दिर्वक्न्ः भूत्वोदडमुख एव वा ॥५३॥ 
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आसनं स्त्रस्तिकरवद्दा कृत्वा त्रीन्‌प्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरु गणेशानं भक्त्यादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 
ऋषिश्छन्दों देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 

बीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥४५४॥ 


कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेदह्देवीमिहो स्थितः । 


संध्यासंहिमरुग्विवे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 
एकाम्रमानसो. भूत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 


संभवेत्‌ त्रिषु छोकेषु निम्रहानुग्रह्माक्षमः । 


यथेष्ठमखिळान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वगेफलान्सुक्ता प्राप्नोत्यंते परं पदम्‌ । 
घ्यानाध्यायमिद पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
सद्ब्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च । 

दुश्च रित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ।।६०॥ 

न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया । 

यदि दुष्टस्तठेद्त्तमध्यायं येनकेनचित्‌ | 


. स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दौ वि(चि)रंबसेत्‌ ॥६१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजरमृतौ गायत्रीध्याननामको 
द्वादशोऽध्यायः ॥ 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः ` . 

 गायत्रीमूळध्यानवर्णनम्‌ ` 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मूळध्यानं तदात्मकम्‌ ¦ 
घेत:(देव)प्रसादजननं(सर्वांघोध)सवेथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ।। 
सवेथाऽनुष्ठितं सिद्ध सुनिभिस्तत्त्वकांक्षिभिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां निखिळाभीष्टसिद्विदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
स्नात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षाढितपद्द्वयः । 
स पवित्रकरडंड: कृते चास्पर्शने द्विज: .॥ ४ ॥ 
अम्निहोत्रजयामूत्या झुद्धयाजळसिक्तया । 
शृत्वालकादि स्नानेपृध्वंपुंडू च पञ्चसु ॥ ५ ॥ 
कुशासने प्राग्वदनः उद्स्वक्त्रोयथामति । 
उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमेदथ ॥ ६ ॥ 
तरिप्राणसंयमो भूत्वा भूभवा दित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथएतीयः कुंभकं (च) ततः ( परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वणकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥ ८॥ 
अथहर्तांज्गदेहेषु कुर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिरबन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेहेबीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 


गायत्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ 
यात्बित्यनुवाकेन हृदये वाऽकमंडले । 
देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवष्त्रां दशभुजां: षडगभां चरणत्रयाम्‌ । 
त्रिपश्चषष्ठि ” गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 
वेदा दिविद्याभूताराहुतरक्त दबो जगत्‌ । 
त्रह्मविष्णुशिवाश्चास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेदः पूर्वचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । 
सामवेद्स्ट्ृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ॥१३॥ 
महा द्रिमळयाङरू वासौ रल्नाकराःस्मृताः । 
पूर्वा दिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणा दिग्द्वितीयकाः ॥१४।। 
पश्चिमादिक्तृतीयास्याः छुवेराशाचतुर्थका । 
उर्ध्वा दिक्पश्चिमायादिरष्ट्रेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिदिव्याति वे जगत्‌ । 
गर्भान्तरंमरुदभश्छंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 
हृद्यं धर्भशास्राणि बाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१७।। 
छंदःशिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीषं द्वितीयकम्‌ । 
शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तञ्चतुथ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीषं परमं परिकी तितम्‌ । 
सितेकरगतिवंक्त्रं वद्नश्चेन्दुमंडलम्‌।१६।। 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः | 
कृष्णा भ्रपंक्तिरलका: दोर्माला हिमदीधितिः ॥२०॥ 
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पुष्पावतंसाज्योतींषिं हरो 'नक्षत्रमालिका । 
'रल्लाक्रल्पाह्मवनीरुहः मीमांसालक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाछ्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्रं विमळं मानसं परिकी तितम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मा सुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतलछ्लक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्रुपाखिलेश्वरी । 
एवं ज्ञात्वा स्वहृरपद्ये दिव्याकाशेऽङ्कु(१)स्थले ॥२७॥ 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा ट्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेदयाद्यूढे नानारल्रसमन्विते ॥२४॥ 
पद्मासनेडथवा सोम्ये तदायाते स्वचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपचीतकम्‌ ।।२६।। 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 
करानुलेपं तांबूलं दत्वाधिजपमाचरेत्‌ ।।२७। 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । ` | 
स्तुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रेदेचीमुद्ठासयेत्ततः ।।२८।। 
एतान्यमूनि द्रञयाणि प्रोक्तानीहाचनाघुना : 
सानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्रव्यजानि च ।।२६। 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङनियभेनेव सर्वथा । 
यो ध्यानेनाचयेहदेवीं सर्वाभीष्टं ळेभेत्ततः ।।३०।। 
ध्याने कृत्वा ततः सम्यस्त्राह्मणस्य महात्मनं: । 
महापातकंपूर्चाणि न स्पृशन्ति तमांस्यपिं।।३१॥। 
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यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवन्स्पशेद्ट्रिजः । ` 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय: ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहेव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृतं किचिदिहोपरिमहात्मनः ।।३३।। 
त्रह्माविष्णुहराश्चेव सुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ।।३४।। 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यान ध्येयं तद्ब्रह्मसिद्धये । 
सद्न्रद्वाणो5निशं शुद्धेर्भावेवश्येरपिस्प्रतम ॥३४॥ 
योगेन ध्यानमार्गण जपेच्च सततं द्विजः । 

` 'तिष्ठत्याश्रि वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्म्रंताः ॥३६। 
प्रायः किजल्पनेबधेः भूयोभूयो विमोहनः । 

. गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सद्द्विजन्मनाम्‌ ।।३७। 
चेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 

पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते भवेयुगदुभस्वनाः ॥३८।॥ 
गायन्रीध्याननिरतो यो हिंजो जप्यवेद्वित्‌ । 
सवेद्विदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥ 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भय॑त्या नियमेन यः । 

स स्जातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिलाधराः॥४०। ` 
कृतानि सर्वदानानि भूदानप्रमुखानि च । 
कृच्क्रचान्द्रायणादीनि कृतान्युम्रपांसि च'॥४१॥ 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च _ 
यथोदितक्रमेणैवः समस्तानि कृतानि वे ॥४२॥ * ` 
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महाध्यानसिति प्रोक्त एतदूध्येय॑ द्विजातिभिः । 
सदूद्रिजायपरेष्टव्य(प्रदातव्यं) अन्यस्मै न कदाचन ॥४३॥ 
द्विजः सदा मह्दाध्यानाध्यायमेतं परः झुचिः। 
` सर्वेपापविनिर्मक्तस्स याति परमं पदम्‌ ॥४४॥ 
॥ इति श्रीभारद्ठाजस्मृतौ महाध्याननासक- 
स्त्रयोदशोऽध्यायः ॥ - 


चतुदंशो 
अथ ऽध्यायः 

पूजाफळसिद्धये द्रव्यगन्धळक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च पृथक पृथक । 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफळसिद्धये ॥ १॥। 
चंद्नागरुकपूरकाइमीरजचतुष्टयम्‌ । 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्या भक्त्यावापि पथक प्रथक || २॥ 
चद्नागरुकप्र कंकुमस्निरधकदमः । 
गंघोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठ: सर्वानुलेपने ।। ३ ॥ 
पूतिमृगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्र्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृज्यान्यनुलेपने । 
चंद्नागरुलोहार्य काश्मीरजचतुष्टयम्‌ ॥ ४॥ 
एककमष्ट्वितयशातसंख्यारुणाधिकम । 
अभिन्नाशंखवश्चेताः सुस्निग्धा ब्रीहितण्डुलाः ॥ ५॥ 





नानाद्रव्यगन्धलक्षणम्‌ ४०६७ 
अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समर्चने । 


कृष्णा; कड्गा((,बहुविधा: पुरुषाश्चमलीमसाः || ६॥ 
त्रीह्मक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समर्चने । 
माळतीमहिकाशोकाः जीवन्ती नवमहिका: || ७॥ 
पुन्नागवकुढांमोजाः पाटलोत्पलचंपकाः | . 
कदंबकणिकाराख्यपळाशकरवीरका: ।। ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसरा: | 
कोजुकामतमातहिसंध्यावतंकुसंभका: ।। ६ ॥ 
बकागस्यासनद्रोण आरम्वधककांचना: | 

त्रिसंध्य पृथुवाळाकंजपाःभ्युः पुष्पसंकट: ||१०॥ 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समर्चने । 

एषु लक्षणयुक्तानि योग्यानि ङुसुमेष्यपि ॥११॥ 
अळक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन | 
सद्ळानि न नाछानि सुपक्कानि नवानि च ॥१२॥ 
स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिग्रियाणि च | 
पुष्पेषु चतुर्णा भवन्तिधवळाद्यः ।।१३॥। 

तांनि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचेने । 
ग्रयोज्यान्यर्चनादिभिः(हणि पुण्यरान्धानुलेपनेः)।१४।। 
अतिपक्कान्यपक्कानि तप्तानि विद्ळानि च | 


“ निर्नाछानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१४॥ 


विशीर्णानि सरध्राणि कृष्टोपहृतानि च | 
एतान्यळक्षणादीनि पुष्पाणि कार्थ(क्कथि{) तानि तु ॥१६॥ 
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वीतपुष्पफळाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌। 
अन्तरेण सरोजातेंद्दिवर प्रसव्यम्‌ ॥१७।॥ 
अत्रार्यातानि पुष्पाणि न योम्यानि कदाचन । 


'तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचेने सदा ॥१८॥: 


बिल्वापामागमरुवतुळसीदमना्न कः । 
भृङ्गराडजञंबुखदिरमहमदिदकाह्णयाः ।।१६॥। 
शशित्रह्ममही जात हरिताळ कुशाह्वयाः । 

एषां कोमळपत्राणि योग्यान्य(प्य,मंचने सदा ॥२०॥ 
पूर्वोक्तकुसुमाळाभे पत्ररेते नियोजयेत्‌ । 

एषामळाभे पत्राणां अक्षतेर्वातिरे(ल,येजेत्‌॥२१॥ ` 
स्वारामोद्भूतकुसुमै (र) अर्चाश्रेष्ठेत्युदीरिता । 
मध्यमा वनजैः पुष्प: क्रीतपुष्पः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसगें शिरीषमद्यन्तिक्राः । 
शल्मल्पेरंडमधुक्विभीतकविषट्रुमाः ॥२३॥ 

अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो ळतिकादुमाः | 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ ` 
नस्तस्मास्तैयजेदेवी(मत्स्या)न्वेष्टशीघ्रोमिलाघुकः । 
स्तेयेनाऽऽहृत्य पुष्पाणि बलाद्वा येन केनचित्‌ ॥२४५॥ 
यो यजेत तेवुःथा पूजा भवेदेव न संशयः । 

गंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहृत्य पूजयेत्तेयं: सा पूजा च वृथा भवेत्‌ । 
सि---दं (सिन्दूरं) कुंकुम॑ दूवा कोष्टं छावंजक़ तथाः ॥२५॥ 
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असूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमेहषंय: | 
फळं कपूरतंकोळकोष्टेछोशिरजानि च ॥२८॥ 
असून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्ता निसदूबुधेः । 
कुशाग्र तिळसिद्धाथ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिषद्राहुः (१) अर्ध्यस्य सुनिपुंगवा: । 
न मेरुसञ्जश्रीवासकृङ्ुमं श्रीफलं मधु ।।३०॥ 
छाक्षाङृष्णागरः सर्पिः श्वसनः सरढद्रुमः । 
अगरुमहिषाग्रश्च श्रीगंधो शुर्गुलुस्तथा ॥३१॥ 
नि्य्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश । . : 
द्रव्येष्वेष यथाळब्थं तथा तद्वृपमर्चयेत्‌ ॥३२॥ 
“छौ अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वडचेयेत्‌ । 
कपूरळोहश्रीखंडेलामन्जुकचतुष्टयम्‌ ॥३३॥। 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सध्रृ(घृ)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुधतं पात्रे विततञ्वाळपावके ॥३४॥ 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धूपं महासंम्मोहना वृयं(त्मकम्‌) । 
कपूरसीतलोहोमूकाछेयंकुंुरुष्करम्‌ ।।३५॥. 
निर्यासश्चंदुनंचेति . द्रन्याण्येतानि सप्त वै। 
क्रमेणेव तु सप्तांतं -सं्ययाच्युतभाषितम्‌॥३६॥। 
मधुपद्यत्मृतं (द्रव्यात्मक) देव्याः तत्मियं घूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूर्व यथोदिताः ।।३७। 
कपूर गोघृतं तेल महर्वेदिव. (क)साधनम्‌। 
पट्टसूपंच कार्पासं तद्ठतिकरणे स्मृतं ॥३८॥ 
१६६ 
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, महानदी पुण्यतीर्थं सलिलं चोत्तमोत्तसम्‌ । 


नदीधनरसं . मेध्यं इतरंतु कनीयसम ।॥३६ ॥ 

तत्र स्वादूदक श्रेष्ठ काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । 
इतरत्सलिळं वारि कनीयसमुदाहृतम्‌ ।४०॥ 

सकीटक स दुगंधं हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिकं यत्सलिळं तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१॥ 
इळेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्रास्थिशिरो रुहैः । 

एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्पृश्यानि हि कचित्‌ ॥४२॥ 


स्वच्छ सुशीतळं स्वादु रूघुसत्पात्रपूरितम्‌ । 


पानीप्यं तत्तु जानीयात्सलिळं श्रेष्ठमुच्यते ।।४३॥। 
चंदनागरुकपूरचंपकोसीरकुंकुसैः । | 
वस्ति(स)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
मूलेनाष्टोत्तरशत्तं वार्यतदभिमत्ये -च । 

सकूचं स्लापयेहवीं सवपुण्यफछं लभेत्‌॥४५॥ 
निवारतंडुछाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्रीहितंडुछाः । 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुलाःस्युः कनीयसः ॥४६॥ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताः स्निग्धाश्च. शोभना: । 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७॥ 


` आढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्सृता: | ` 


कनीयसस्तदुर्धाश्च .नेवेद्यपरिकल्पने ।।४८। 
िन्नान्नं : तंडुळान्नं चोभिः , सटालंवर्णोदन॑ । हि 
सवंगान्नं:बिठान्नंख मेंचेयेपेरिकल्पयेत: ॥४४8॥ ... 
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दुर्भात्स्यान्नपरां्धान्नं स््टान्न शूद्रो गिभिः । 
उच्छिष्ठावहितं चान्नं नेवेद्येपरिवजयेत्‌ ॥५०॥ 
अतिपक्काअपकाश्चसंस्पृष्टा मंदकादय: | 


_ नैवेद्ये तेन योग्याःस्युमोदकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥५१॥ `` 


गवाँ प्रशस्तं त्रितयं पीयूषद्धिसर्पिषाम्‌ । 


अस्य जीवफळान्नं च प्रशस्तमिति तस्स्मृतम्‌ । ` 


अतिपक्कमपक्वं च * न कल्पति कुमिनं ॥५२॥ ` 
डुभांडसातमसद्यस्क दुगंधमशुभं स्पृतम्‌। . 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्ध नयनप्रियम्‌ ।५३॥ 
सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम. । 
कदलीनारिकेलाम्छपनसानां फलानि च ॥४५४॥ 
समस्येदिक्षुदंडानि सुपक्कानि ` सुखानि च । 
सक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूंलफलानि च |) ५५।। 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न । 
सुद्गानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्चणका अमी ॥।५६।। ` 
पंचेतेऽतिप्रशस्ताःस्युर्वेदये .दोषवज्जिताः 

क्रमुकस्य फरान्यष्टौ अनुच्डिष्टानि; संति चेत्‌॥५७। 
पत्राणि नांगवल्याश्च द्विगुणं, शुक्तिचूणेकम्‌ः। .... . 


. अन्येरादाय नोच्छिष्टं दुचूर्णमळाभकं.।|१८। , `; 


कपूरस हितंयत्तत्ताम्बूलमितिमाषितम्‌ । .. . . `` 


.. 'अस्याऽलाभे.यथालब्घं पत्रकरसुकचूणेर्कम्‌ ॥५९।। ० 


/ ० "४०७२ ` ५ “" भारद्वाजस्मृतिः 


ताम्बूल भावयेच्छाद्ध यत्तज्नयनवल्लभम्‌ । ` 
श्रेष्ठानि पत्रवञ्जाणि महाध्यांणि च सर्वदा ॥६०॥ 
एषामलाभे कार्या स्युर्वासांसि प्रयतानि वा | 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६९ 
यान्याह्तानि वस्त्राणि प्रशस्तानि भवंति हि । 
आहुदेग्धानि जीणानि अन्येरपि छृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि र्थूळान्युपहतानि च | 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्वतानि च ॥६३। ` 
नूतान्यस्यानिळब्धानि सस्थुशस्थानिजा'``चित({) । 
एवं सवं समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । | 
एतज्ज्ञात्वा द्विजोदेवीं सङ्भिद्रेव्यैः समचंयेत्‌॥६४। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्सृतौ पूजाद्रव्योपकरणवर्णनं नांम 
` `  चतुदृशोऽध्यायः ॥ ` 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
„~ `` ` ` 'यज्ञोपबीतविधिवर्णनम्‌ ` . 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगद्विजन्सना । 
श्रोतस्मातंक्रिया सिद्धये प्रवक्ष्येऽखिलाखिनांम्‌॥ १॥ 
यज्ञोपवीतं ` धृत्वेचे सवकर्माणि .सवेथा | .. 
श्रोतस्मार्तानि' चान्यानि कुर्यात्पुण्यानि च द्विजः ॥ २॥ 
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यज्ञोपवीतविधिवंर्णणम्‌ ४०७३ 


अज्ञात्वाऽस्यविधि विप्र: कृत्वा कृत्यान्करोति यः | "-" 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फछानि वै॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यमुपवीतं विधानतः । 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरज्जुवत्‌ | ४॥ ` 
अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं षट्कर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥ ५॥ ` 
सह वे देहनाक्षेत्यायेसिनूजुश्रुती (व) । ५ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धत्वां द्विजोत्तमः॥। ६1 
ततो वेद्मधीयीत श्रोतस्मांद क्रियां चरेत्‌। | 

इत्येव सुदृढ़ प्रोक्तः अतोदध्यादिनान्ततः | ७॥ . 
देवं पेतृकमा्ष च कर्म कुर्यात्सदा द्विज: | 
कुर्याय्ज्ञोपवीत्येब नान्यथा तत्फलप्रदम ॥ ८॥ :* 


_ निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदर्शनात । 


चतुणां ब्राह्मणानां. च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌ ॥ ६ ॥ : 
कार्पासमुपवीताथ गृह्वीयान्न (तु 0) भूमिजम्‌ । 

कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगस्सन्टौ स्वयंसुवा॥१०॥ . 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनाथ वेदानां स्थापनाय च। ` `` 
साधीने क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधमं स्मृतम्‌ ॥११॥ ` 


. तस्माच्छु छ स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । 
संचस्ववणस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधिः॥१२॥।: : 


कार्पास यत्तदुत्कृष्ट उपवीतकृता श्रुशम्‌। ` ` ४.. 2. 05 | 
कषत्रे स्वग्रहाभ्यासे शुचो देशेऽपि वा" द्विजः ॥१ 


४०७४. 


४. भारडाजस्सृतिः,:... ` 

न्वेश्ट्याव्रस्थछं तावद्वर्ट जानुमात्रकम्‌। - 

गोमयेन, प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह. ॥१४॥ 

अंबूनि नि्वपेदूबीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्येच ततस्तोयं प्रसे चयेत ॥१४॥ 
आपोबाइतसित्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम्‌ । 

ततः शुद्धाम्बुनेकेन तत्सस्यमनुवधयेत्‌ ।।१६।। 

तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
श्‍्वेतलोहितपीताःस्युः विग्रक्षत्रविरां क्रमात्‌ ॥१७॥ 
वणंशूद्रस्य कृष्णःस्याइ्रणोऽत्यः संकरः स्मृतः। | 
लक्षेत्रास्रहृतं श्रेष्ठं कार्पासं धवळं विजेः ॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपबीतकृतो शुभम्‌ । 
फळवत्तुषकेशांस्थि तृणवल्कानि यत्नतः ॥१६॥ . 

पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेदृद्विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासबीजसंचयम्‌।।२०॥। 
कार्पांसरञ्जुशापेन कुर्वीत मूदु कर्म तत्‌ । 

तेनेव द्विजकर्माञ्थ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 

शुद्धा भि विधना सिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुंचळीभीरुदूक्याभिःकन्यकासिश्च(१). पुरन्श्रिभिः ॥२२॥ 
तंतुकमे; न. कत्तव्यं. कार्पाससृदुकम च । 


_ आसु -ज्यूनाधिकांगाशच कुत्सितावयवा अपि॥२३॥ 


असौम्यापनुकेनस्यु: यो षिस्तं(?) (योषितस्तत्म)कल्पने । 


; खुमगृल्यथरुवा, कन्यामरशस्ता(स्या!)त्तु कंमणि ।॥२४॥ 


यज्ञोपवीतचिधिवर्णनम्‌ ४५७५ 
विश्वस्थान झशस्तेति..केचिदाहुमेहषंय:। , |... 
कीतिंतं सवस्य हस्तेन, सूत्रमित्युत्तमं स्मृतम्‌ ॥२६॥| 
हिजकर्मादिभिःपश्चादशक्तश्चेद्य यदि । . 
उत्तमस्तंतुकृद्रोक्मः कलधौतस्तुमध्यम: ।[२६।। 
कनिष्ठत्थानकश्चेति `तंतुकरमण्युदीरितम्‌। . 
हिषडड्ठुल्मात्रायामंगुल्यां. तस्य तु प्रमा ॥२७॥ 
कठाकालक्षण त्वेवं प्रोक्त ततुक्रतः खलु । 


. व्यासोज्नतेंउगुले वृत्त समातन्तुक्ृतौ मता ॥२८॥ 


लक्षण द्विधमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशळाकांन्तं संप्रोष्ष्याद्वयवायतम्‌ ॥२६॥ 
विनिगतं स्थितं यत्तत्तन्तु ऋत्ल्मुदीरितम्‌ । | 
तन्तुकृत्प्रोतलोहानां ढज्जेनेकेन निर्मितम्‌ ॥३०॥ 
पात्र भवेद्लाभे वा यज्ञयदमनिमितं । 
षडंरुळोच्छूयं तस्य व्यासमंगुलपंचकम्‌ ॥३१॥ 
पाष्णिप्रीवान्वितं य॒त्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते । 
सादधंडयांगुळं पात्रं तदांध्रिः कंधरांगुळम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेघस्तस्यविस्तार कर्णस्य दूव्यंगुळं भवेत्‌ । ` 
तन्तुकृदू श्रमणं स्थानं पात्रं ख्यातं डिरंगुळम्‌ ॥३३॥ 
तथेव पादखातं स्यात्‌. कर्णरंभ्रं यथारुचि। | 
लोहकंकुटकान्येषु यथाळच्धे न वा कृत: ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुक्कतां, अळाभे तन्तुक्रद्भवेत्‌। 
कुचन्द्नश्चखदिरः कस्यतेमणिकमणि ॥३४॥ 


. भारडाजस्संतिः 
तञ्जातिनाळं तस्य स्यातं कुशनालमथापि वा । 
स्वणेतन्तुक्ृतादीनामलाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्धम्ण्मणिसंप्रोता कुशानाळी प्रशस्यते | 
' ससक्षमन्मणिस्तक्षः तंत्तुकृतंत्तुकतेने ॥३७॥ ` 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न हिजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजेनस्ृष्टिदोषो हस्माचकारणात्‌ ॥३८॥ 
आस्तुश्यळोत्पादेषः (९) तन्तुयंत्रो न शास्यते । 
अतिसूक्ष्ममतिस्थूळं शीष निञ्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌। | 
म्लानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुर वतं ।।४०॥ 
दग्ध तष्टं मुष्टिकाद्यैः यत्तत्सूत्नं परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविण्मूत्रश्छेष्मोच्छिष्टेशच यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्टं तद्भवेतसूत्रं उपवीतकृतौ न हि । 
उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
शुङ्रपक्षःस्म्ृतस्तावत्प्राह्न मध्याह्ृतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । ` 
स्वाध्यायपठने योम्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ॥४४।। 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्राखिनीशतभिषकर्वातिपुष्याःपुंनवंसू ॥४१॥ 
हस्तचित्रविष्टानराधा(विशाखानु)रेंबतीरो हिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं 'मूलविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ . ` 


a ती 
७ 
I PT IH I IES T DEPT I RR TT TT TI I RT I YT I ESS SY TR Ss ०००० ००००० rm RS * ¢ निति न 


यज्ञोपंवीतेविधानम्‌ ५०७७ 
एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्तामिजिदनुराधश्रयुक्प्रोष्ट पदाह्वयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुर्वीत द्राक्करमफलवाचकः ॥४८॥ 
ऋक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याचतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । 
द्वितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे द्शस्वस्य(स्व?) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबळोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्त ॥५०॥ 
ब्रह्मसूत्र तयोहींनबलेनेच प्रकल्पयेत्‌ । 
भृगथवेयज्चुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥४१॥ 
देवेड्ययेमरुक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)चस्यवारेतदुद्येऽपिवा ॥५२॥ 
विदघितोपवीतानि तदलाभे झुभेऽहनि । 
बृहस्पतिः सुराचार्यः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥४३॥ 
एते शुभम्रहास्त्वेषां वासराः झुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मठश्चेतेष्‌ लब्धेष कुर्याद्यज्ञोपचीतकम्‌ । 
्रह्मविष्णुशिवस्सूय्येः दुर्गागणपतिगुंहः ॥४४॥ 
एतेषान्तु मुनिस्थानं देवस्थानमिति स्मृतम्‌। ` 


गंगादिसरितां कूलं - नदीतीरसितिस्पृतम्‌ ॥५६॥  . 


४०७८ भारढाजसमति 
तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थान गवां यत्तढुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥ ४७) 


स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमदाह्यम | . 
स्नात्वा शुचिह्विज: श्रेष्ठश्चरणो च ककाततः ॥५८॥ 


प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्मुखो वाऽप्युदङ्मुखः । 
कृष्णाजिनासनाळाभेकुशक्ळमासनोऽपिवा ॥५६॥ 
वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 

ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचाय त्रिदशानृषीन्‌ ॥६०॥ ` 
पिठुन्त्राहणमञ्जाक्षंरुद्रंभक्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुच्चार्य व्याह्ृतित्रितयं ततः ।।६१॥। 
नवतींसङ्शुह्णयात्ततसूत्रं चतुरंगुळेः। ` | 
तदेवाचिररूपेण कुवीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्सप्रक्षा ळयेच्छुद्वरम्चुभिः प्रणवेन च । ` 
व्याहृतित्रितयेनाधंस्तत्कूचोपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३। ` 
आपो हिष्टादिभिमन्त्रेः कुशस्तन्माजयेतृत्रिभिः । 
हिरण्यवर्णा इत्याद्येश्चतु्िमाजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुव्राकेन ततो माजेनमाचरेत्‌ । 

' उपबीतकृतो विप्रः शुद्धो द्वौ देवभाषितौ ॥६५॥ 
एकोनं वा. ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः । 
प्राक्रत्यग्वदनो विरु; दृक्षिणाभिमुखोऽपि वा ॥६६॥ 


यज्ञोमचीतव्रिप्रानम्‌ । ४०७६ 


स्थित्वापठनस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌। ; . 
उच्चरन्प्रणवं पूवं ..व्याहृतित्रितयं तथा.। `. -- 
शनेवामस्वहस्ताभ्यां अदाव्यम्रोऽनुवतयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरप्राभ्यां त्रिभिःसचा। | 
प्राणानाम्रंद्धि(१)दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्म्रणवं पूव व्याहृतित्रितयं तथा | 

शनेर्वामं स्वह्स्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत् ॥६६॥ 
नरा .मृगाः पतंगाश्च संघानेचाबुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेद्युदतस्त्यजेत्‌ ॥७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि। | 
अनुवतंनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 

कपालो च्छिष्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चालुवतयेतसूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपचीतशिङ्पस्य नवकस्य प्रमाणकं । 
सिद्धाथस्यापि च फल्स्थूलस्योक्त' महषिभिः ॥७३॥ 
स्थूळफळस्य तूलस्य मध्यमस्य कृश न च । 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुहरतूलशुरूप तंपोहर (कनिष्ठ च ?)। | 
उत्तमप्रमाणं झुल्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ॥७९॥ | 


एवं ज्ञात्वानुवत्याऽयः कुशौ स्प्टा कुशास्तृते । . 


` देशे प्रसायं.दभों दो. दत्वा कुर्यात्क्रश्वनिम, (ल 
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` -आरढाँजस्मृति; ` 


पश्चात्तद्रञ्जुमादाय ` भ्रणवव्याहृतित्रया । . 
जपच्छुनेः शनेगद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वनेत्रिवळ्या कृत्वागाध ददं त्रिधा । . 


आवेष्ट्य बंधयेद्ग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रसात्‌ । ।७८॥ 


पळाशखदिराद्वद्धा(त्या)बिल्वायध्वरभूरूहं । 
तस्थ्षिपेदेकशाखायां भूर्भुवः सुवरोमिति ॥७६॥ . 
गोमयेन शुचो देशे प्रविलिप्त कुशास्तृते । 

तरीह्यासनं प्रकळप्याऽथ कूच तन्मध्यमे क्षिपेत ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कळशं ताम्र' सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूण पवित्रसलिलेः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ ` 
संस्थाप्य कळशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञ गंधादिभिस्तच प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२] 
यजेद्गंगादिभिस्सद्य: प्रणवेन द्विजोत्तमः | 

ततः सप्रणवेनेव व्याह्ृतित्रितयेन च ॥८३॥ 

सद्द प्रतिष्टापयाभिपदेनेकाम्रमानसः ¦ 

प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यमंडंळम्‌ ॥८४।। 
आसत्येनादिभिमंत्रेश्चतुसिः संप्रदर्शयेत्‌ । 

ततः पूवंस्थळे तच्च संस्थाप्याष्टोत्तरं शतम्‌ ।।८६॥। 
पथक्‌ प्रंथक्‌ प्रणवं गायत्रीं स्पशंयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधांनेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌ ॥८६॥ 
तन्महासुनिभिवन्ये:. नह्मसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
त्रयःकाळाखयोलोकाः : तिंख्नःसंध्यास्रयोगुणाः- ।।८७। 


४, यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०८१ 


त्रयोञ्मयस्रयोवर्णा त्रयोवेदास्जयःखराः । 
तिस्नोव्याहृतयो देवाः, त्रयञ्चिशच्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यज्ञोपचीतेऽमी वसंत्यत्र समुदाहृताः । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं डिजोत्तमः ॥८६॥ 
कृत्वेव धारथेच्छुश्चत्‌ सर्बकर्मफलाप्तये । 

द्विजानां स्थूलकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
स्वनाभिसद्दशं ज्ञेयं र्थूछमानपुरो क्तवत्‌ । 

इह पादतलस्थेयद्न्रमसूत्रं हृदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथादृश्यं तथाधायं ब्र वंत्येते महषय: । ` 
नाभेरूध्वेमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमानुषपित्र्येघु कमेस्वेतत्त्रयं स्मतम्‌। | 
करे5पसव्ये .प्रश्षिप्तयुपवीतसुदाहृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिज्षिवीत कठलम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६५॥ 

यज्ञसूत्रं देवलक्ष्म चेत्याषट्कमस्य तु । 

हिजस्य दक्षदो कंठा"""॥।६६॥ 
आहृतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते । 
त्रह्मार्यो डौ तपोवेदोतापजस्न' प्रसूचनात्‌ ॥६७॥ 
त्रह्मसूत्रमितिख्यांत एतद्ब्रह्मार्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्तरिक्षस्वगेषु वत्त॑ते यानि. तानि च ॥६८॥ 
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: आँरद्वाजस्मृतिः " 
सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमित्यमिधीयंते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) लक्षणाहयम्‌ ।।६६।। 
यज्ञोपवीतसित्युंक्त तस्य संरक्षणतः सदा। ` | 
अभ॒िशेमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगूद्विजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
सततं सूचना देतद्ज्ञसूत्रमिति स्मतम्‌ । 
रुद्रश्चतुमंखो विष्णुरप्यन्येऽमृतभोजनाः ।१०१। 
शश्वद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते | 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआत्मत्रयं तथा ॥१०२। 
क्रमाड्भवंति तंतूनां सदानांमधिदेवता । . 
मं थित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहहरीश्वराः ॥१०३॥ - 
यज्ञोपचीतकारस्य पर ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुम्राहो ग्रन्थकृतो सूत्रसन्धारणेऽपि तच ।। १०४ 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कुबीत भक्तितः। | 
एककसुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोङ्वयोः ।१०६।। 
दशाष्टी वां गृहस्थस्य चत्वारिं वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं त॑थेव ब्रह्मचारिणः ।।१०६।। 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथेव' वनचारिणः । 
कृष्णसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्सृतम्‌ ॥१०७॥. | 
सरोभूनूतनं स्निग्धं सत्क्रष्णंधवळं शुभम्‌ । 

'अहढं नोप्रयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥ 
स्वर्णन रत्नेरुचिरं वध्याचाक्षिप्रियं यथा |. . 
घांय 'क्षत्रियपुंत्रेण. तत्युरो दितसूनुना ॥१०६॥: ` 


यज्ञोपंवींतविधिवर्णनम्‌ ४०८३ 
यज्ञोपवीतं. संघायं जातुचिद्ब्रह्मचारिणा। 
विप्रस्यशालीरशना मोवी भूपस्य भेखला ।1११०। 
अपि सूत्रकृतं तञ्च , वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः। | 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिवृता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृद्अन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्प्रतिचोदिता । : 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌ ॥११२।। 
. यतिश्रंत्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्त्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां१) था ॥११३॥ 
तथंवधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ। 
ताळद्वितयविस्तारतद्वद्रिगुणमायतम्‌ ॥११४. . . 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तप्रमाणतः । 
सव्यं पाश्वेह्यदशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌ ॥११५॥ ` 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ कषत्रियस्य तु । 
चेश्यंस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः।।११६।। 
गृहस्थस्यनिंतं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्त। .. .:' 
. काशायमुंत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११७। 
ठ्वादशांगुळचिस्तार स्वंस्ववस्त्र दशांगुलम्‌। 
यज्ञसून्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ॥१९८॥ 
गुक्ठांबर . गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपंतेः। .. . 
पट्टानि नववख्राणि वेश्यस्य च तथेवः हिः॥ ११६ 
कूसुंभररक्तवसराणि चोदितानि मंहीतंेः\ 
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भारद्वाजस्मृति: 


झुचिविप्रस्य पालाशाः नृपश्चौदु'बरो विशः । 
बेल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पाळाशाः नेय्य्रोधो महीपतेः । 


' बेश्यस्योहु' बरः प्रोक्तः अलाभे स्वम्रजन्सनः ॥१२२॥ 


पाळाशबिल्वौ विप्रस्य पेप्पळं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पेलवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तइंडानामळाभे सवसोसपाम्‌। 
सर्वष्वेपु यथालूब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ॥१२४।। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहा: । 


स्ववृक्षा एव व्रेश्यस्य द्ण्डसंग्रहणे स्मृताः ।।१२५। ` 


गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिज्ञातिष | 

वेणुइडः प्रशस्तःस्यात्‌ निदोष ` `` प्रणकः(१) 11१२६) 
गुह्यारण्यस्थयोद्‌ण्डो युक्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विग्रस्य क्षत्रियस्याळकोन्नतम्‌ ॥१२७॥ 


घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दुंडमेवं क्रमासस्मृतम्‌ । 


क्रिमिदुष्टः स्वयं शुष्कः सरंध्रः कुटिलो लघु: ॥१२८॥ 
श्रितो निवेल्कलो दंड: यो.न योग्यः स कथ्यते । 
सत्रणः फछकाकारः परुषो नवकन्द्कः ।।१२६॥। 
जीणोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगु्यस्तो पक्काऽऽयामः सुवर्तछः ।।१३०॥ 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकळसिद्विदः । 
एतेश्रदोषर हितेनध्वानयनवल्भम्‌ 11१३१॥ 


- यज्ञोपवींतविधांनम्‌ 4% 


दध्याइंडं नृपस्तद्वतत्पुरोगस्य. च.तत्सुतः'॥ .. (१: 
“विप्रस्य घवलच्छत्रं तोम्र' छत्रं महीपते: ॥१३२]:, 
पीतच्छत्रं विशः कृष्णच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ | 
'" हिजन्मनः चतुस्ताळं द्शताळं नरेशितुः ॥१३३॥.८ 
पंचताल विशच्छत्रं विस्तारः क्रमशःस्मृतः | ~: . 
स्वस्वोक्त वणंसूत्रेणव्रध्वाछत्रं यंथाइढ़म्‌ 11१३४) .. 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगह्वीयु डिजादयःः} 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादळाभेवाक्षे एव वा ॥१३५॥ .. 
श्लेष्मातककरंजाक्ष' वृक्षाःसन्यासिनां शुभाः । .. 
चतुष्पष्ट्य गुलायामः. त्राह्मणस्य मंहीपतेः ॥१३६॥ 
एकोनवत्यंगुळे द. हविसप्तत्यंगुलायतः | - ४ ..- 
वेश्यस्येवंक्रमादंडः छत्रस्तु समुदाहृतः ।।१३७॥ : 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाह्ृतर्म्‌ः। 
स्वस्वोक्तवस्त्रेणक्रतं प्रथमांत्याश्रमस्थयोः ॥१३८॥ 
द्विजछत्रमितिप्रोक्तमितर्‌नधृतं पुरा । | 
वस्थळत्रत्यशूद्रादि स्पष्टिदोषो5स्ति सवेदा ॥१३} | 
| 
| 








' वृक्षपूतानि पात्राणिददर्यस्य नं जातुचित। - ८ 
पळाशकेतकीतालनारिकेलादिभूरुहाम्‌ ॥१४०॥... | 
पात्रैरारारांधितंछत्रं अन्यं स्यादम्रजन्मनाम्‌ः। f 

' पढ़े“ देवांगचीनादि चिंत्रांशुकविनिर्मितम.॥१४१७ 
चित्रंयन्मौक्तिर्कच्छत्रं “होमछन्े महीपते[17 


२०० 





भारद्वाजस्मृतिः 


फ(प)लछाशक्ृष्ण छत्रे हे शूद्रादीनां नृणां स्मरते । . 
सुवर्णरजिताशाल्पात्रिविधाकुंण्डका स्मृता ॥१४३॥ 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 


अपामूढहुकवाङभानश्रेष्ठानि प्रस्थचाङमिता ॥१४७ | 


मध्याद्विप्रस्थवाङभौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तललोद्दैर्वा कुर्यात्खर्णायछामतः ।।१४६॥ 
स्वर्णाद्याख्य़ातविधिना कुंडिकामुखवरद्द्विजः । 
आसामलाभे गोचमनिर्मितःस्यात्कमंडलुः ॥१४६॥ 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलु: । 
वेरूप्पताम्र :कुबीतकाराधारजळानयम्‌ ।।१४७। 
अळाभेयज्ञवृक्षेण कुर्वीतजलपद्धतिम्‌ । 
सत्तिकाभस्मलोधृत्वकषायाम्बुफल्त्रयम्‌ ॥ १४८1 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्चमंशुध्यति । 

पश्चात्तु पं वद्श्य़ांतुप्रक्षाल्या5्थ शुभेजेळे: ॥१४६॥ 
प्रक्षाल्याएय तत्तोयं उपयुंजीत सर्वदा । 
त्वक्सारनारिकेलाम्रवृक्षालाबुफते पु च ॥१%०८॥ 
एतेष्वपि यथाळब्धो भवेद्वाऽपि कमंडलु: । 
अन्येरनुपयुक्तायाः कंडिकास्ता शुभप्रदाः ॥१%१॥ 
उपयुक्तानसंम्राह्मः अपवित्रो ढविजोत्त मैः । 
अजामेत्सजळरेतेः स्वकरगथेः सदा द्विजः ॥१४२॥ 
एषामुच्छिएतानास्थितत्पात्रस्येच केवलम्‌ । 

अयः पात्रमयोम्यं स्यात्त्रानाचमनकमणि ॥१४३॥ 


\ 


यज्ञोपवीतधारणंविधिः ३१८७- 
तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्मभिः । :. 
यज्ञोपवीतं वेवक्ष्यं मेखलादंडमंबरम्‌ । | | 
छत्रदंडकम्डल्वा: (डळूनां) विधिरुक्तः सलक्षणः ॥१४४।॥ 
॥ इति श्रीमारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपचीतविधानंनाम 
पश्चद्‌शोऽध्यायः॥ 





अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपचीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते त्रिधिः । 
स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करो ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचम्पर प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपविश्याऽथदर्भेप प्राणानायम्यवाग्यतः |+ २:॥ 
आचायं गणनाथं च वाचन्देवानुषीन्‌पितुन्‌। 
ब्रह्माण मच्युतं रुद्रं नमस्कुवीत भक्तितः ॥ ३॥ 
अथोपचीतं विधिना संजातं तदूद्विजोत्तमःः। 
जपेत्त्रियम्बक्ं मन्त्र स्पृशन्दक्षिणपाणिना 1४ ॥। 

दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसेवसहद्विजः| 

मंत्रं सदेवमुच्चाय ब्रह्मसूत्रं गले क्षिपेत्‌ .॥॥' ५:।\ 
यज्ञोपदी पित्यादि मंत्रमन्यतदी रित । 
यस्ययज्ञोपवीतेयंनमंत्रसुक्तमथापि. वा ॥ & ॥। 








प पर जसति र 
सारडा 


(७. 
(९ क्र 


करों. मी 


अथ इिरांचमेदेव सदैव: ब्रह्मचारिण परिणः' न 
विना यज्ञोपवीतेन :ड्विजातीनां न चेतरत्‌ | ७॥ 

i गृहंस्थस्थः वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः। ` ` 
मंत्रो्ारणंसातास्रा(माञ्जात) डवितयं क्रमशःस्पृतम ॥ ८॥ 
अनेनोक्तप्रकारेण'' धारयेयुट्टिजाः सदा । 
अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपहोमाचनस्नानस्वाध्यायाहारकमसु ।।१०।। 
बृहा(द्वा) तिथिगुरुप्राप्तो उपवीतो सवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मादि देव॑ताःस्थिसो ( संवे ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीत॑घरास्तस्माद्वायमेतद्‌ द्विजातिभिः । x 

` आज्ञांवन्तो वंशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतंपोंऽधिकाः।। १२] 
धृत्वां चतत्रसादेन जीवंतस्ते बलान्विताः । 
नियमेर्न सदा धाय उपवीतं द्विजोत्तमेः ॥१३॥ ` 
कदाचिदपि नोः धायं शूद्रैरितरजातिभिः | 

' आमेखिलामजेन वस्त्र दंडं छत्रं कमंडलुम्‌ १४॥ - 
स्वस्थ्य दितेमंत्रे: हिजो दध्या द्विचक्षणः 
अर्ता थेदि। चेन्मत्राः स्वस्वगृद्य षु चोदिताः।।१५। 
उपवीतमुखांमा-चे/:तेषां संघारणे दिजे: | .'..: | 
केवल भप्रीबी 1वीरझपि व्याहृतित्रितयं तु वा 11१६ 
स्यातां विग्रार्डिबर्णाएु द्वावेतौसर्वशांखिनामू-। ˆ 
प्रणवैः सर्वमन्त्राणीः पितेत्याहुमहदषय!))९आ. ¦. ` 
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यज्ञोप॑वीतंप्लारंपन्निधिः ३१८६: 


ॐ मितिन्नह्मचेत्याश्रतिवाक्यनिदर्शनात्‌ | 
: सबंषामेत्र जंतूनां ब््याहृत्ित्रितयन्तु वो ॥१८।| 
भूभवः सुवरित्येतद्व्याह्ृतित्रितयं स्म्रतम्‌। 


भूर्भुवः स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः ।१९।। . 
ञृक्सासयजुरंगानीत्यागमो क्तिनिदशनात्‌ । | 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकहपकम्‌ ।।२०॥। 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌ | 
चतुरंगुळविस्तारं शिखामूळं द्विजन्मनः ॥२१॥ ` 
राज्ञः पंचांगुळं न्यासं वेश्यानां वे तथेव च । ¦ | 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सब विजातयः ।।२२॥। 
स्वक्ृष्युक्तस्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपवीतममलेध त बा वीत(क्रीत?)मापणे-॥२३॥ 
धार्य न जातुचिद्वैममन्तरेणोपबीतकम्‌। .' ` 
हैम॑सतांरवेकक्ष्य उपवीतं सळक्षणम्‌ ॥२४॥ 

धाय सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सदा ! 

एकेन हैमसूत्रेण छुर्वीत लवनत्रयम्‌ ॥२९॥ 


` नवतंतुं स्मरेच्चेव प्रतिष्ठासमये बुधः। ' , ¦ 


शुल्पर्थूडो5थ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति. कुयांद्व्मोपन्नीतंकम्‌ । 
हेमयज्ञोपरवीतस्य. न. संख्यानियमःकृतः ३) 
एकसंख्यादिपयतयछुब्ध तत्प्रमाणकम्‌ | क 


:3तारवेमद्ष्यविस्तार ;एकांगुल्मुदाह्तम्‌ 3९0, :: 





३१६० 


- आरद्वाजस्मतिः 


तद्धैमथवा काय उपवीतप्रमाणतः । 
द्वितीयजन्मनिश्चन्मेः (0) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संघाय अन्निधान(अन्यञ्चेव)द्विजन्मभिः | 
मानाधिक मानहीने प्रच्छिन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥३०॥ 

भिन्नं विशीण तंतूण अपि सुत्रं न धारयेत्‌ । 

उपवीतं विशीण स्या देकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धायं ततः परम्‌ । ` 

ये वेदाश्यास निरताः शरोतस्मातेक्रियापराः ।।३२।। 
उपवीतमिद्‌ं दध्युरितरे नाधिकारिणः । 

उपचीतं द्विजश्चेव धायं सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ॥३३॥ 
बृद्धेरसंस्क्कत॑ धार्यं जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनगोळकब्रात्यकुंडकुष्ट्यवकी णिभिः ॥३४॥ 
एतेरविरतं धाय उपवी उमसंस्कृतम्‌ । 

कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवो द्भ त्रः ।।३५॥। 
कुंड: सुमंगळीजातः ब्राह्मणाद्न्रह्म(?) दये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिष क्षत्रियदैश्ययोः ।।३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 


' अनुसन्यासिनः संगात्स्वगात्रपुरुषा याद्‌ ।।३७॥। 


स चडाळ इति ज्ञेयः न तु पूवो दिताद्बहिः । 

त्रात्यः सस्कारहीनःस्यादवकीणः क्षतत्रत: ।।३८॥ 
नरस्त्वरदोषदुष्टःस्यात्पंचीयान्पाप कुदू द्विजः । 

न निक्षिपेतकटामूध्षिकटिमुष्त्योः१)देशे चान्यस्थलेषु वा ३६. 


यज्ञोपवीतधारणविधिः ३१६१. 


उपवीतं द्विजश्रष्ठो जातुचित्वघनिमितं । 
चंडाल्रंत्यजेरुक्तो मढमूत्रेविसजने ॥४०॥ ` `` 
दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसुत्रं विनिक्षिपेत्‌। 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्र द्विज: कुर्यान्निवीतं प्र्टभागंत: | 
रक्तश्लेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुत्सज्यं दध्यादन्यं द्विजः सदा । 
मळमूत्रं त्यजेद्विप्रो विस्मृत्येवोपवीतधुक ॥४३॥ 
उपवीतं तढुत्सृज्य दध्यादन्यं नवं तथा । 
सहापातककद्यो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ 
तावद्भवेद्यज्ञसुत्रं यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ । 
कोपादूबढाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं डिनत्ति वे ॥४४॥ 
' नद्यां ख्रात्वाऽथ गायत्री जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
खयमन्यो5पि वा स्वेस्यपरस्येव भवेद्यदि ॥४६। 
तच्छेद॒पापशुद्ध्यथ प्रायश्चितमिदं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तमक्ुर्वाणः कुर्यान्नित्यक्रियां द्विज:॥४ज) , 
निष्फला तस्य सातस्मात्मरायश्चित्तमिदं चरेत्‌। 
सष्टरक्ताधिभिश्छिन्न॑ उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ ` 


' - सरिदद्विस्तटाकेष सतोः एषु विसजयेत्‌ । 


समुद्रं गश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४७॥ 
केचळं प्रणवो वाऽपि व्याह्ृतित्रितयन्तु वा । 
धृत्बोपबीतं छोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ॥५०॥ 





: -आरद्वाजस्म्रुतिः , * 


श्रौतः स्मार्तक्रियाः कुर्यान्नेवतत्फलभाग्भवेत्त्‌ ॥ 
द्विजो चष्टोपवीतश्चेडुपचीतं परं द्विज: ॥४१॥ ` 
आचम्य सज्ञियस्या5थ मंत्रेणेव च धारयेत्‌। 
धारणात््राङनिमञ्याः सु तूष्णींतत्पुरतः स्थितः ॥५ 
' नवततुक्रत सूत्र 'प्रणवेनव ' घारयेत्‌ । 

उपवीती स भूरा च यल्नादाचस्य यथाविधि ॥४३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्याद्विचक्षणः | . 
सथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकाळभूमिषु .।।५४।। 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थ विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपबीतस्य धारणम्‌ ।।५६। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 

` यज्ञोपबीतं ये दघ्युर्माहाच्छद्रादयोनराः ।।५६।। 

ते पापिनः पतिष्यस्ति महानरकवारिधौ । | 

` तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपबीतवत्त्‌ 11४७॥ 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
, पाद्जात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥४५८॥ . 
तांश्च' धूरवाऽथ तच्चमंद्रव्यं नुपंतिहरेत्‌ । 

'हृतोपवीतं इृट्टाश्रुत्वाथ वा नृपः ॥४शी: 

यदि तूषणीं समासीत नरकाड्दौ चिरं वसेत्‌ । 
अतः ,संवंप्रकारेण कुर्यात्तद्नुशासनम्‌॥६।। `. 
इहोपरि सुखं प्राप्यं .धमंशास्नाथमार्गतः | .... ˆ 
विना थ्ज्ञोपत्रीत यो यद्यासीतविचक्षणः:|]६१॥ . 


यज्ञोपबीतधारणविधिः ३९६३ 
उपवीती ततः . शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतज्ञशरे भेदे तथेव च ॥६२।। 
पितामहदाख्याःस्वदेवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपचीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरः । 
अनामिकादेववाहु मूल देक प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 
. ॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्रतौः यज्ञोपबीतधारणचिधिनाम 
र षोडशोऽध्यायः || 





अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतमन्त्रस्यत्ऋषिच्छन्द्आदिनांवर्णनम्‌ः 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महषेयः | 
अथात्राख्यातो मंत्राणां सृषिच्छंदोऽधिदेवताः॥ १॥ 
विनियोगं क्रमेणैव प्रवक्ष्यासि प्रंथक पृथक्‌ । 
प्रणवस्य ऋषिब्र झा परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंद्स्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ |: 
देवताजपकाले तु तेऽपिहोमे हुताशनः ॥ ३॥. 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवता: | | 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ॥ ४॥.. | | 
ऋषिश्च्छत्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः ।. . . “ 
` ˆ अन्निक्घुश्चङुस्सश्च वशिष्ठो गोतमस्तथाः।। ५॥ .. | 





३१६४ ` .. भारद्वाज़स्मृतिः . ` 


५ 
कश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयो5मी प्रकी तिताः 1... | 
( गायश्युंष्णिगनुष्टप्‌ च बृहती पंक्ित्रिष्टुभः ) 
सप्तष॑योऽथवेतेषां सप्तानाम्रषयः स्मृताः । | 
विश्वामित्रोजमद्मिभरद्वाजोऽथ गौतसः ॥ ६॥ | 
अत्रिर्वशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनयः स्मृताः । - | 
छुन्दांस्यथ प्रचक्ष्यामि सप्तानां ससु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायच्युष्णिगनुष्रपच बुहती पक्तित्रिप्डुभः । 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अझिर्यायुः सह्नांशुर्वागीशो वरुणस्तथा । | 
इ्द्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः ॥ ६॥ | 
विश्वा मित्र्ृषिशन्दोगायत्री देवता रविः । 
सावित्री च समाख्याताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
३ (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्वायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
कषित्र झाछन्दोऽनुष्टुप्परंत्रह्मास्य देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूर्भवः सुवरोमिति । 
अस्य प्रजापतिदेंबः केचिदाहुमेहषयः ।।१२।। | 
आपो वायिदमित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य वे मुनिः । | 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥ १३॥ 
आपो हिष्ठा दिञ्युचस्य सिधुद्दीप इतिस्मृतः । | 
छँदोगायत्रमात्रश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ 
दधिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव क्रूषिः स्मृतः । 
छंदोष्लुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 


यज्ञोपवीतछछन्दआं दिंवर्णनम्‌ ३१६५ 


हिरिण्यवर्णाइतिचतुणां मंत्राणां परमेष्ठी्ृषिश्छंदः । 
न्रिष्टुब्देवता स्यात्‌ अपांसप्रोक्षणे विधिः ॥१६॥ 
परमांशस्य झुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 

प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१७॥ 
अनुष्टुपूच तृतीयश्च गायत्री चोपरि इया । 
षष्ठसप्ममयो्तिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रशुत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबत्यकम्‌ । 
ङिंगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु माञने ॥१६।। 
भूरमिचादि सूक्तस्य प्रजापति ऋषिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यज्ञुरित्यभिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको क्रृषिः । 
त्रिष्टुब्बनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌॥२१॥ ` 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः । 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदशंकमेणि ॥२२)॥ 
वसिष्ठात्यंवकमनोः मुनिर्दवस्त्रियंवकः । | | 
छँदोञ्नुष्टुबविनियोग उपबीताभिमंत्रणे ॥रश ` | 
उपवीतमनोन्र य सुनिर्वेदाश्च देवताः । 
छँदखिष्टुबुबिनियोगः उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाग्र॑स्थिरसीत्यस्यन्नहममुनिर्यज्ुश्छंदः । 
प्राणोज़्ह्मयजुश्छंदडति स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
संविताचासिनीपूषा भवेयुंरधिदेवताः । 
उदुंत्यंजातवेद्स्य' पूवमेवसमी रिता: ॥२६॥ 








oo 5 3 2 2 0 त 0 


३१९६; 


„, ५ भार्वाजस्वृतिः - 7; 
भृषिशंदो देवताश्च विनियोगमंथात्रतु| - 
आबहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवताः ।।२७।। 
अयुष्टुप्छामहाचती (१) च नियोगःशम्मधारणे । 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋपिश्छ'दोऽधिदेवताः 1२८) . 
विनियोगं च संस्मरत्वा नत्वा मंत्रानथोच्चरेत्‌ । 
अज्ञात्वतामप्रयुङक्ते थः संत्रास्तत्र क्रियासु च ।।२६।। 
तस्यतत्तत्फलप़ा प्रिद्विजस्य न भविष्यति | 
शास्त्रमेतच्वतुवेर्गफळसाधनसा धकम्‌ ।।३०।। 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयोह्ठिजश्रेष्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सवेदा | 
ब्राहमण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥ 


. ॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृती यज्ञोपवीतादिविधानंनास 


सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टाद्शोऽष्यायः 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तत्रयोजनं |... 
सकल कथ्यते स्पष्टं ,करर्मानुष्ठानहेतवे ॥ १॥ ... 
श्रुतिस्सृतिषु याः प्रोक्ष्ताः नित्यनेमित्तिका: क्रिया: । 
कुशेविना कृताः सर्वा निष्फळ स्युद्दिजुत्मुनतामू-॥,> ॥ 





१३१९७ 
तस्मात्समस्तकार्यघु मंत्रवत्सुं द्विजोत्तमः । 
प्रयतश्च भ्रसन्नात्मां कुशहस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पापाह्वयः कुशव्दःस्याच्छ:शब्दःशमनाहयः | 
तूणेनं पापशमनं येनेतकुश उच्यते ॥ ४॥ ` : 
कुशहस्तशचरेर्ानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌। 

जुहुयात्कृशाहस्तश्च फळवाप्त्यभिळाषुकः॥ ५॥। 

कुशस्य मूळे मथ्येऽमर त्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । `` 

` सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशाः. सकलकर्मसु ॥ ६॥ 
नदीतीरेऽब्धितीरें तीर्थक्षेत्रे च कानने | " ` 

जातः कृशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७॥ 

. तत्रापि च इ्विजन्मादि द्विजात्यवनिसभवः। 
'तत्तञ्जाति क्रियांयोग्यः अलाभे वास्यमूभिजञः॥ ८॥ 
पाटळारुणपीताःस्युः विप्रराडवश्यमूसर्यः । 
कृष्णावृषलभूरन्याभूमुहुः सकरा(स्प्रताः ॥ ६ ॥ 
दविजोवेश्योन्परंशूद्रो इत्ययं स्याचतुविधं: | 
गौरपीतारुणंश्यामः सुमन्योंक्तियेथा क्रेमात्‌॥१०। | 
पुमांख्रीद्लीब इत्येवं तत्रापि -त्रिविधाः स्मृताः | 

“ तत्तज्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फंलाथिमि: ॥११॥ 
छीवेनासिं प्रयोक्तव्यः खीपुकमंसु जातुचित्‌ । 

': -द्वीपंसावेच -सवेत्रः प्रयोक्तव्या वतामंतः ॥१२॥ 

समन्ताद्वूसरोगाधः पुरुषश्चन्द्नः कशः | 

` समस्तकमंसु श्रेष्ठ घुमास्योऽसौ फंलप्रदः ।।१३। 





"३१६८ 


भारद्वाजस्मृति: 


समताद्धरितःस्रिग्घः कुशः कोमळपत्रकः । 

कराः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कमंशुभप्रदः ॥१४। 

कृशः सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाकृतिः । 

स नपुंसक इत्युक्तः छीबकमंसु चोदितः ॥१५॥ 
वल्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तरद्धवः । 
अंत्यजात्यालयारात्खः कुशःकमेस्वशोभनः ॥१४॥। 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवतितः । 
आनीतश्च प्रय/न्ना)चात्तु कुशाः कमेखशोअनः ॥१७॥ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ?)खयं शुष्कः शुष्काग्नः क्रिमिदष्टकः । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशोभनः.॥ १८॥ 
नक्तसालाक किपाकसलु'तु,दुर्गधपाश्व जः । 
महावृक्षाक्षपाश्चात्यस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥९६॥ 
पळाशाश्वःथखदिरवरब्रृक्षसमीपजः । 
बिल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्शुमः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्दव: । 
च्छायासमुद्धवकुशो मध्यमः सर्वकर्मसु ॥२१॥ 
स्रात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च । 


नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्ताचिपि द्विजः ॥२२॥ 


दात्रं प्रणवसंयुक्त व्याहृत्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राची अपि स्याश्चोत्तरां दिशाम्‌ ॥२३।। 
निष्कम्यायुक्तशेषेपु यास्तिकेशसमुद्धय: । 

तत्र रत्वा स्वचरणौ हतो प्रक्षाइय वाग्यतः ॥२४॥ 


| 


कुशस्यम्राह्याम्राह्यत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 
आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ ) । 
ततो निळविनं वायुं यमं वरुणमश्चिनो । 
ओषधीशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५॥ 
देवानुषी न्पितृन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपतिं ततः । 
वसूनरुदरांस्तथाऽऽदित्यान्त्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ।।२६।। 
देवांश्च हृदये ध्यायन्‌नमस्कुर्यात्पृथक पृथक । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उदगास्योऽथ वा दशान्‌ ॥२७॥ 
युष्टिमात्रोपरिष्टात्तु ङिद्यात्प्रणवसुञ्चरन्‌ । 
रत क्रियार्थ पिच्यथ आमिचारार्थकं तथा ।।२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्यात्माचीनावीतिको द्विजः । 
भिन्ना भ्रपूवैकांस्त्यक्ता कुशान्षड्‌ हिज सत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सळक्षणकुशान्‌ संगृह्वीयात््रयन्नतः । 
त्रिवृच्छुल्व कुरोः कृत्वा प्रागग्रं चोदगग्रकम्‌॥।३०।। 
वितत्य च कुशानेतान्क्षपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चाच्छुल्बेन तेनेव दृढं वध्यात्त यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 
प्रागम्रमुद्गम्रं चा शुचो देशे स्षिपेद्ग्रहे । ` 
पित्र्यथमेकवृच्छुल्व विपरीतं वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽनुपहतेः रोते: कुशेः कर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्कुशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्यथ, प्रथक्‌ ॥३३॥ 
` श्रौतस्मार्तान्ति कर्माणि कुर्वीत फलमारभवेत्‌ । 
शुनाशुद्धवरादैणमा ्जारिणेकचक्षुषा ॥३४॥ 
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` आरंहांजस्वृति: ` 


खरेण कुक्कटेनेव स्पृष्टः कंमेरिपुः कुशाः । 


कपिनाकृकलाशेन पतितेनांधजञातिना ।।३५।। 
{भिषजा रोगिणा स्पृष्टः कुशः. कर्मस्वशोभनः । .. 
देवलेन च. चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ॥३४॥ . -- 
र तकिना ~ ७ 

.वेज्य: पातकिना, स्पृष्टः कुशोष्नुष्ठेयकमसु। | 
रक्तश्लेष्मा दिभिः स्पृष्ट: क्रियायुक्तः पुराश्रतः ।।३७॥। 


. .उच्छिष्टजनसंस्पृषटः. कृशाः कमंविनाशकः । . ... 


सूतिकात्रय़कावेश्यः ज्ञातपूर्वामिसारिका ।।३८।। 
अन्याः सदोषायास्तामिः कशःर्णष्टः क्रियारिपुः । 
दोषरेवंविंधरन्यरविस्पृष्ट: प्रमादतः ।॥।३६।। 

कृशः कर्मस्वयोग्यःस्यादाघातः पशुभिः स्पृत: । | 
पिंडकमंणि ये युक्ता; ..कशा ये पितृतपणे ।।४०॥ 
उच्छ्िष्ठेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु । 
दोषानष्टान्कृशो त्यक्तान्‌ कशक्त्वीक्तेगणेबेधः ॥४१॥ 
श्वतिस्मृत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमंसिंद्धये । 
कशालाभेश्रवालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दूर्वा चतेषु यो ळब्धः तेन कम समाचरेत्‌ । 


अत्रोक्त कुरासुख्यानां तृणानां स्युः प्रथक्‌ एथक ॥४३॥ 


नामान्यमूनि - सर्वेषां देहोबहिः कुशस्मृतः । 


“५ „अतशशरेष्ठतमं कर्म अन्यभ्रेष्ठोऽपि वा कृशः॥।४४ा 


विश्वामित्राश्च॑ वालो दो तथार्द्रावितरौ स्मतौं | 
-धळांगूलचत्पुष्ट पुष्टे सिक्षुकपाशंचत् ॥४५॥ : :: ६7 


कुशाविधानम्‌ ` ३२०९ 

जळाशयेषुजननं यस्या सावश्वबाळकः | 

श्रुतिस्मृतीनां मित्रत्वाद्विप्राणां विश्वकमंणाम्‌॥ ४६ 

' विश्वांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः । 

यो. नित्यमोध दीष्वेकोनुभियोज्योऽनुवासरम्‌ ॥४७॥ 
जनेष्वयं ग्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ । 

पळाशमल्पदीघ च संधिष्कं ङुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनाछुळतारूपं चत्तवूर्ध्वेतिभाषितम्‌ । 

दु:स्वप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ॥४६॥ 
दुःखप्ननाशकत्वेन यत्तदर्वति कीतिता। | 

विधिना खीक्तान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्द्विजन्मनः ॥ ५० 
अनुष्ठानाय शोर्यण नाहरेज्जातुचिद्द्विज: । 

तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहृत्य तेयेदि ॥५९।। 
कुर्यास्स्वकर्मानुष्ठानं तत्सवमफल भवेत्‌ | . | 
्रकुयाततुत्रिभिर्धमेः पवित्रं वाथ पंचमिः ॥४२॥ 

दवाभ्यां वा शान्तिकार्येषु सबंकमंसु शास्यते । 

शान्तिकं पोष्टिकं यावच्छुभं किमपि कर्म च ।।५३।। 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यसूनि विदुर्बुधाः । 
चतुभिराभिचारे च. पितृकमेसु चेककः ॥४५४॥ 
तत्तत्कर्मानुरुपेण समस्ताश्च क्रियाञ्चरेत्‌ । | | 
अत्रोक्तसख्या युज्षीयादेकीकृत्य समं यथा:॥४५४॥ | 
मूळानि दक्षिणे हस्ते धृत्वाप्रण्यन्यपाणिना .! 


दक्षहस्तेनदद्वाभ मनुसृत्य यथाृढम्‌। ५६ . | | 
२०१ 





आरंद्वाजस्सृतिः | 
एकीक्रत्याञ्थ वा मूळाम्राण्यनुवत्य प्रदक्षिणम्‌ः। 
तथेवाग्रेण चावेष्ट्य कुयांद्प्रन्थिं यथाद्ददम्‌ .11५७)। 
पवित्रीकरणं त्वेब॑ उदितं सववेदिनाम्‌-। 
बलय॑ स्वांगुळेरमांनं ग्रंथिरेखांगुछीप्रमा ॥५2॥ 
चतुरंगुळमम्रस्य मध्यस्थानमनामिकम । 
. बलय॑ ग्रन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥५६। 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अकोदितानां सवषां पवित्राणां च. लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिद्मित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः । ` 
एतत्पचित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धृत्वेव सवेक्र्माणि कुर्यात्कर्मफळाप्तये । 
पूर्वतरप्रकारेण कुर्यादेकेनबहिषा ॥६२॥ 
पवित्रं पितृकायंषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । . 
अन्योन्याग्रेः कुशोः कुर्यात्पवित्रै न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूव एकीकृत्यानुवत्त्ये च ॥६४॥ : 
प्रदक्षिणह्ठयोरज्बोरानीयाम्रेण पूर्ववत्‌ । 
अन्थि कुर्यात्तथांमेद पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६६। 
इद्‌ पवित्रं पूर्वाक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌ । 
अन्यदून्राह्म यथा पूवं . अनुवत्येक बिघा ॥६६॥ 
कुर्यात्पबित्रवेत्यस्याद्मन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌। 


मंत्रेण धारयेद्विप्रः विना मंत्रं श्रुतं तु तत्‌ ॥६७॥ 


' कुंशविधानम्‌_” 
यदेतद्वतेते हस्ते तत्पवित्रं मल स्ृतम्‌ । ¦ 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वित्यमस्य तु।, . 
ऋषिद्न झानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥६६॥ 
देवतान्रह्मविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मृताः । 
प्रणवस्तध्य मंत्रस्य सप्तव्याहृतयस्तु बा ॥७०॥ 
द्ध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । | 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ . 
तद्धायममरभूपश्शुचये मंगलाय च। .. 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं त्राह्ममित्यथ ॥७२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतस्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
्ञानसंध्योप रिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विग्रः पवित्रं करयोन्यंसेत्‌ । . 
श्रोतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि चे ॥७४ 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो दविजः । 
पवित्रं द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयोङ्योः ॥७४॥ 
श्रत्वा सर्वाणि कृत्यानि झुचिमौंनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोञ्नुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ।७६॥ _ 
हन्यात्पवित्रं हस्तपथं सव यत्तद्द्विजन्मनः। 
नित्येनैमित्तिके वा5पि काम्योपक्रमणे कृतं । 
पवित्रं चापिकर्मान्ते ग्रन्थि सुक्ताऽथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ 
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भारट्वाजस्मृतिंः 


कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः ` सदाऽऽचमेत्‌ । 
सम्रन्थिङुराहस्तेन. न कदाचिदुपस्परशेत्‌ ॥७८॥ 
युक्ता मन्थि विसुच्याऽथ तेन पीरवा जलं सदा | 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमो अथ मंत्रेण जातुचित्‌ 1।७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विस्रजेद्यदि । 


प्राजापात्यं चरेत्कुलछ (व्रत) तत्किल्बिषविशुद्धये ॥८०॥ 


शमळम्रसवे स्पृष्टो चांडाळांस्यजभाषणे । 

पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितिळक्षणम्‌ । 
पवित्र धारयेद्विप्रः कर्णापक्रमणेन वा ॥८२॥ 
आग्नेय ब्राह्मभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ति पूववत्‌ । 


तस्मारफळविशेषोऽस्ति तथेन्राशेषकर्मसु ॥८३॥ 


रोम्‌णां पवित्रकरणे नियमो ने कुशाम्विना । 
कुरारञ्जोयेथामूलप्रभाणं करयोस्तथा ॥८४॥ 
क्रमाश्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येषु द्विजन्माऽखिळकर्मसु ॥८%॥ 
कमते .पुंनरादाय पवित्रद्वितयं द्विजः । 

झुचो देशे विनिक्षिप्यारथ्याद्देतत्पुनः पुनः ॥८६॥ 
यद्युच्छिष्टाद्युपहृत पवित्रं च्छेदितं यदि । 
तदेवग्रन्थिमुत्सज्य त्यजेदितरथा न हि ॥८७॥ 
रोमाणि मध्यमं बध्वा सुदृढ़ च कुशैः सदा । 


होमांगुीयकेनापि मार्जनं सर्वपापहम्‌ ॥८८॥ : | 
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कुशंविधानम्‌ . . .. ३२१५ . 
रोमसंप्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ 
धवळारुणपीता:स्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ॥८६॥ 
एतानामपि सवेषां प्रशस्ता कपिळा गवाम्‌ । 
सवषां विप्रमुख्यानां रोमसंग्रहणे भृशम्‌ ॥६०॥ 
अनाभाव जीर्णो गौः वंध्यारहितकाणिका । 
नवग्रसूतासरुजा चित्राक्ृष्ण न शोभना ॥॥६१॥ . 
स्वर्णोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सम्पूर्णावयवा गोःस्यादुत्तमारोमसंग्रहे ॥६२॥ 
खात्वा शुचिट्टिजोवात्रमानौ (मौनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ॥॥६३॥ 
रुद्रमातवसुनुते सुतानामेझुमत्सुते । 
सवदेवात्म गौः स्वां(त्वां?,स्तौम्यहं त्व॑ प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः । 
गव्यानि भेदयेद्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६५॥ 
गोपुच्छरोमभिदंभेः पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचस्य.करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिदंर्भे: पंचभिः क्रमशः स्मृतः। ` 
कूच:श्रेष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ 
तद्अथिद्‌ व्यंगुछो ज्ञेयः तदृध्वं चतुरंगुळम्‌। . 
षोडषांगुळमायामं अधस्तात्तत्रकीतितम्‌ ॥६८॥ 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता प्रन्थिस्तेनक्रमेण तु। - . ` 
अस्थि दध्याद्हिजः कूचे तद्विदःस्यातवत्तवंत्‌ ॥९९॥ 





३१२०८६ 


भारद्वाजस्मृतिः 
थान्यपेज्ञकयो: कूच कमणोस्तत्पविन्नकम । 


. अन्थिकार्याविशेषोञ्त्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥१०० ॥ 


5,हयक्ष त्रियवेश्यानामेवं कूच उदाहृतः । 


अळाभे स्वस्यकूचंस्य यथाळब्थोऽपि वा अवेत्‌ ॥१०१॥ 


द्वाभ्यां; कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितळक्षणम्‌ । 
कृत्वा कूच॑मळाभे तु सबंकमंसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चा दिग्रंथन्ञाग्राणामिमास्तिस्रोऽथदेवताः। ` 


भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 


आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिपु । 


| पंचंगव्यप्रयोगे तु द्विजकूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 


अमृतेषु च गव्येषु पंचसु स्लानकर्मणि। 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः कूचं प्रयो जयेत्‌ ॥१०४॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूच गलत्यां कलशेयु च । 

ततः संभ्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रेण -ड्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
प्रागम्रमुदगग्रंवा स्थापयेत्कू वमासनम्‌ । 

ऋृष्यथ देवताथ च पित्यर्थं दक्षिणाग्रकम्‌॥१०७॥ 
कमाते अन्थिमुत्सज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
अंथ्या सह न तु त्याज्यं उपचीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूचेयस्याम्रं संग्रेथ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेक उपवांसक्रमं .तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो, यत्मोक्त: तत्रेतत्कूचमग्रज: । 


!,.अज्नार्‌तं युंजीत. स्वेश्ठकमंफलाप्तये ॥११०॥ ` ..: 


गन ISS NR 
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विधानमेतत्तथाख्यात॑ कूचेस्य सकलं क्रमात्‌ | 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि' दंभमाळाकृतिक्रमम ॥१११॥ 
त्रिंभिश्वतुभिश्च कुशैः दीघलंक्षणसंयुतेः । 

कुर्वीत मालिकां विप्रो.यथानयनवल्लभाम्‌ ॥११२॥ 
उपर्यप्रमधोमूल ऋत्वादर्भास्तदग्रके: । 
रज्जुकनिष्टिका ' प्रकुर्वीत यथाद्दढुम्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां. व्यस्तामास्थानमांगलम्‌ । 

उत्तमं दूव्यंगुल॑ मध्यं अधम त्र्यंगु्छ ऋमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ । 

एवं सम्यककृतायासा कुशमालंतमा:स्मृता: ।१९५॥ 
यज्ञशालावृता वेषा प्रोक्तातद्द्वारदक्षिणे । ` 
जपहोमाचेनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥१९६॥ 
ठृतीयांरुळमुष्टीनां इयं वेकमथापि वा | 

आसनं ब्राहमणस्य स्यादून्रहमयज्ञं प्रकुवेतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशतं दभाः निदोषानिप्सरायताः । 

सहृशं सर्वहोमेष संग्राह्य सववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 

. आत्मत्रासनाथ च संकलपों दृश्यका)थकम्‌ । 

. प्रोक्षणि पूर्णपात्रार्थ आञ्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११८९॥ 
पात्रं सम्माजनाथ च सम्परिस्तरणाथकम्‌ । 
संस्कारार्थममी दभाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 


देव्याः कुशाश्चयुरापत्परमात्मनि नि ताः । 
यत्रोक्तं वैदिक कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिताः ॥१२१॥ 








३२०८ भारद्वाजस्मृतिः ` 

अतोञ्जयन्मुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । | 

सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मृतः ॥१२२॥ 

राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्ट्रस्याशनिहस्ते यथाशूळं कपदिनः । | 

यथानुद्शेनं विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ | 
बरुणस्य करे पाशः यथा दूँडो यमस्य तु। 
तथा ब्राह्मणहस्तस्थः सकलं साधयेत्कुशाः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथक्कतोदर्भः सर्वकर्मफलप्रदः । | प को 
विधिनाऽथ गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकढां?) विधिम्‌ ॥१२८॥ 
विनागृह्दीतोयः प्रयुक्तस्तृणवद्धवेत्‌ (ठृणवत्तद्भवेत्सदा)। 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्रोक्तविधिना द्विजः ॥१२६॥ `| 
कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवन्राह्मणकार्येषु भक्षयेद्घ्रषलः खलु ॥१२७॥ | 
सुवणांगुढिक हृरवा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
दध्यात्पवित्रै बृषळः कर्मानुष्ठाननजितः ॥१२८॥ | | 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः.। | 
कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६) | 
न बच्यते(बङ्च्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकाम्निभिः । | 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(दुदुद्धंघा) ` विधारयेत्‌ ॥१३०॥: 
स. पापात्मा महाघोरे चिर तिष्ठति ढुगतौ । | 

| 


'कुशविधानम्‌ | ३२०६ 
तस्मात्पवित्रं सततं ह्विजेबेद्परायणे; । 
कमांबुष्ठाननिरतेः घायंनेतरजातिभिः ॥१३१। ` 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनविशो ऽध्यायः 
व्याह्ृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
ह्विजानां स्वेशाखानां कल्पानां सदृशःस्मृतः ॥ १॥ 
भूरितिव्याह्नतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मृता ¦ 
सुवस्तृतीय:तियाचमहः चतुर्थी: पंचमीजनः।। २॥ 
तत्षष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सवंदेहे स्थिता द्विजाः ॥ ३॥ 
असुसप्तमपूर्वाःस्युः तिस्नो व्याहृतयःक्रमात्‌ । 
एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ॥ ४ ॥ . 
अहं (एव) क्रमेण वध्ष्यामि'मुनिच्छन्दीउधिदेवताः। 
वर्णास्थानखरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌ ॥ ५॥: 
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भारद्ाजस्मृतिः 
पंचशाखं शारीराणां विन्यांसत्रितयं तंथां। . 
जपे होमे क्रम चेव. पुरश्चराणसत्क्रमम्‌ ॥ :६॥" ` 


` कास्यदह्योमफलावाप्तिमन्यद्भव्यफःछं 'च यत्‌। 


तदशेषं यथास्पष्टं भवत्यत्यन्तमुतसम्‌ ॥ ७॥ 
ऋृषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते सुनयस्तासां व्याहृतीनां पृथक प्रथक्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्रि गृःकुत्ससशाज्ञा(कश्यपञ्च!) वाशिष्ठी गोतमस्तथा । 


काश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयः क्रमश स्मृताः ॥ ६ ॥ 


यो ज्थवैतांसां a TC 
सप्त सप्तानां स्युयथाक्रमात्‌ । 


क्रमेणेते प्रवक्ष्यंते परिस्पष्टं यथाह्यध: ।१०। 
विश्वामित्रो जमदभ्निभरद्वाजोञ्थगौतमः । 
अत्रिवशिष्ठकश्यप इति सप्तसपत)यः स्पृताः ॥११॥ 
दिव्यचंद्न छिप्रांगाः दिव्ये:पुष्पेरटंकुता: । 
गायच्युष्णिनुष्टपच ब्रहती पंक्तिरेव च ॥१२॥ 
त्रिष्रप्चजगती चेवर्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभ्िर्वायुः सहस्नांश्छुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवताः । 
दिव्यचंदूनलि्तांगाः दिव्यपुष्पेरळंक्रताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतह्ृइयः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अस्निद्रम्नीध?) वदनांभोजाः प्रभामंडळ संस्थिताः ॥१५॥ 
अभयाक्ष्रग्द्घानाः परहस्तसरोरुहाः । 

एवं होमेन प्रारभे ध्येयास्तुह्यतयो दिजे: ॥१६॥ 


व्याहूतिविधानम्‌ ३२११ 


तत्तत्फलप्रसिद्ध॑चर्थः अन्यथा तत्फलं न हि। . ` 
तत्तत्कर्माभिधानाथ चिनियोगः उदाहृतः. १९ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त' जपद्दोमौ प्रकुवंतः ।.- 
कुशेशयासनं चापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकत्तिष्ठान्तं. उभयोहस्तयोः क्रमात । 
भूरादिपंचवि(कं)? न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽय॑स्याद्देहन्यासोऽथ कथ्यते। . 
पादजानूबंधोनासिवक्षः कसस्यमूधेसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्तकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ।२१।। 
भूरिति न्यस्य शिरसि सुवो .बाहुद्ये न्यसेत्‌ । 
सुचश्चरणयोन्येस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंघे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 

सत्यं च दक्षिणस्कधे न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकरं प्रोक्त' त्वंगन्यासोऽथ- कथ्यते । 

हृदये भर्मुवो मौळो शिखायां सुपरित्यघ ॥२४॥ 
तपोमहर्ब हिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपाश्वेयोः [. . 
सत्यं दशककुप्स्वेवं षद्स्थानेषु ऋमानल्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोव्याह्ृतीनां सप्तानां प्रणवेनः सह । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌, संयम्य वे तथा । 
त्रिवेदुस्यनामास्यात्मराणांयामो जपस्य तु ॥२७॥ : 





भारद्वांजस्संतिः 

सप्तेताव्याहृतीरेता ` केवला वा 'द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवंपापम्रणाशनः ॥२८॥ 
पूवेवत्ाणसंरोधं कृत्वेताःश्व द्विजो जपेत्‌ । 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात्प्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहस्न वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 

जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशय: ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाऽघमर्षणे । 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महर्षिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदीरितः ॥३२॥ 
व्याह्ृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 

भूभुंवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महइत्येतदूत्नह्म सवं उदाहृतः । 

भूम्यान्त रिक्षस्वकाख्याश्चतस्रःस्युः कमा इमाः ॥३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अर्कवाय्वम्िवारिजाः । 
ऋक्सामयजुत्र णि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३६॥ ` 
एताश्चतस्रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति पर्रम तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा झुनिपूर्वेकान्‌ । 
मृत्वा(मूळ) न्यासत्रय कृत्वा-तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञात्वेतानि'होमानि 'कुर्युरुक्तक्रियां द्विजः । . 
होमेन .केवळेमंत्रे: निष्फरत्वं प्रयान्ति ताः ॥३८॥ . 


व्याहृतिविधानम्‌ 


व्याहृतीनामथैतस्मिनपुंरश्चर्याविधि पुरः । 
शक्तयर्थमन्यथाशक्तिने पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मातपुरश्चरेद्वीमान्‌ अथ कमं समाचरत्‌ | 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याम्रजच्मनः ॥४०॥ 
त्रि्ञानं ब्रह्मचर्यं च वसुधारायनं चरेत्‌ । 
जपेदद्ठादशसाहस्न' उपवासत्रयं डिजः ॥४१॥ 
अशाक्तोयस्त्वह्दोरात्रं बोपोष्याभिहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरण ह्य तदिष्टानर्थात्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
्रह्मवर्चसकामश्चेत्सहस्र त्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधात्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाह्नभेत्‌ ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथा55ज्येन धान्यकामस्तु शालिमिः । 
क्षीरेण पझुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठेः अर्थकासोर्कतर्पणेः । 

र्तो विनाशनार्थीचल्लाजैरपिति वेरपि ॥४५॥ 
दुःस्वप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिप्याभिश्रातृकाम: पुत्रार्थी पिप्पलेन्धनः ॥४६॥ 


अपामागेरेश्वयेकामः श्रीकामी य पळाशाकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सवेद्रव्याण्यनुक्रमात ४५ 


सहस्रसंख्यया होमः ततइष्ट प्रयच्छति । 


तस्माडिम्रपुरश्चर्यीसम्यग्‌ कृत्वाथहावयेत्‌ ॥४८॥ 


३२१३ 





३२९४. भारंद्वाजस्मृतिः:> - : 


किमप्यसाध्यमेताभिः व्याहृतीभिन जातुचित्‌ |. < 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सक्रल :द्विजः ॥४६॥: . 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ व्याहृतिविधान॑ नाम 
` -ऊनविशोऽध्यायः॥ 
६७ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु के ` ` 
_ ॥ शुभम्भवहु॥ | 


do} 


॥ | 
पि बकरा “FA nen ein 
' अ यी 


i i बिक 3 ००३० ८५७० 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


इशा वास्यमिद्‌& सर्व यत्किच्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌। | 
इश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैँ । ज्ञान 
के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का भ्यान रखते हुए अपना भोग-- . 
जो कि प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है-सोगो। ( कसी की भी हिंसा 
~ मत करो । समी प्राणी सृष्टि की परिचर्या में पूणरुपेण सहायक हैँ )। किसी 
भी प्राणी की शाक्त ( दूध) हरण करने की मन में भावना भी न आने 
दो । यही. कल्याण का माग है । 
वेदङ्चेवाभ्यसेन्नित्यं शुचो देशे समाहितः | 
धर्मशास्त्र तथा पाख्य' ब्राह्मणैः शुद्धमानसेः । 
सप्रतिहीनाय विम्राय श्रृतिहीने तथेव च | 
दान भोजनमन्यन्च दत्तं कुळविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सबेप्रयत्नेन धमंशास्त्रं पठेद्‌ विजः । 
श्रुतिस्सृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते ॥ 
( रघुह्दारीत स्म० ) 
समाहित भन से शुद्ध देश में वेद्‌ का अभ्यास करे। उच्च भावों से 
घर्मेशास्रां का पठन-पाठन करे । स्मृति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैं उनका 
भोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुछ के लिये हानिकारक है । अतः 
यक्षपूवक धर्मशास्त्र को पढ़े । महर्षिया द्वारा रचित वेद्‌, स्मत एदं पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानव मात्र के नेत्र ( प्रकाश ) हैं । 
मानव मत्र से मेरी करबद प्रार्थना है कि संस्कृत आषा पढे । महर्षि 
प्रणीत श्रुति स्यात आदि का उच्च आदर्श रखते हुए प्राणोहित की सवता से 
मनन कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करै । इसी में अपना कल्याण है। 





“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' 
५, क्लाइव रो, | आपका सेवक 
. कलकत्ता । मनसुखराय मोर 
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